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स्थापकाय च्‌ धर्मस्य सर्वधमस्वरूपिण | 
अवताखरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ॥ 


-+स्वासी विवेकानन्द । 


भगवान्‌ थ्रीरामकृष्ण परमहेस देव की यह अपार दया और 
अहदैतुकी कृपा हू कि उन्होंने अपना अपूर्व भीर अलौकिक जीवन- 
चरित्र हिन्दीभाषी पाठकों के समक्ष रखने में सुझे निमित्त 
अनाया । 


स्वये सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दियेउ । 
अस विचारि महराज, तनूपुलकित हर्पित हिये || 


मे किस मुँद्र से अपने इस सीभाग्य का वर्णन करूँ! इस 
ऋलद्दपूर्ण कलियुगी हंसार में सर्वधमसमन्नय और विश्ववंधुत्व 
स्थापित करनेवाले, मुक्तदस्त से परमात्मदर्शन का दान देने 
बाले, साक्षात्‌ श्री भगवान्‌ के उन महामहिम-खुगाबतार की 
रतुत्ति म॒ कैसे करूँ और उनके प्रति किस तकार कूतजता 
प्रकाशित करूँ ! 


है भगवन्‌ [ यद्द तेरा “लीलामृुत ” चरित्र दी तेरे चरणों में 
नतमस्तक हो समपंग करता हैँ । 


हुग, धावण झुकछ १३ संबत्‌ १५९४ विनीत-- 
द्वारकानाथ 


प्राक्कथन 


७४-59... 


श्रीराम्रकृष्ण परमहस का जीवन चरित्र धर्म के व्यवहारिक आचरण का 
विवरण है । उनका जीवन-चरित्र हमें ईश्वर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखने 
की शक्ति देता है । उनके चरित्र को पढ़नेवाछा मनुष्य इस निश्चय नो प्राप्त 
फिए बिना नहीं रह सकता झि केवछ ईंद्वर द्वी सत्य हैं और शेष सब मिथ्या- 
भम--है । ्रीरामकृष्ण ईरवरत्व की सजीव मूर्ति थे । उनके वाक्य जिसी निरे 
विद्वान्‌ ( कोरे वियावान्‌ ) के ही कथन नहीं हैं, बरन्‌ वे उनके जीवन- 
प्न्‍न्य के पृष्ठ हैं। उन वाक्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं अपने ही अनुभवों को 
पक क्रिया है। इसी कारण उनका जो प्रभाव पाठक के हृदय पर पड़ता है चह 
चिर॒स्थायी होता है । इस सन्देहवादी युग में भ्रीरामकृष्ण सजीद और ज्वलन्त 
धार्मिक विश्वास के अत्यक्ष उदाहरण हैं । इसी उदाहरण के कारण ऐसे सहस्रों 
स्त्री--पुरुषों की आत्मा को शान्ति प्राप्त हुई है जिन्हें अन्यथा आध्यात्मिक 
प्रकाश से वंचित रहना पडता । श्रीरामकृष्ण का चरित्र अहिसा का अत्यक्ष 
पाठ है। उनका अपार श्रेम किसी भौगोलिक अथवा अन्य सीमा के भीतर 
परिम्रित या आबद्ध नहीं था । भेरी यही प्रार्थना है कि उनका दिव्य प्रेम इस 
जीवन-चरित्र के सभी पाठकों को सन्त.स्फूर्ति दे 
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सांगझीर्प कृष्ण १ घी 


काबरमती, ] 
संत १९८१ 


वक्तव्य 





मगवान्‌ की कृपा से  श्रीरामकृणछीलामृत ” का यह तृतीय संस्करण 
प्रकाशित द्वो रहा हैं। यह पुस्तक स्वर, न. रा. पराजवे कृत मराठी पुस्तक का 
अनुषाद दे, जिसकी सामप्री स्वामी शारदानन्द (श्रीरामइष्ण के एक प्रमुस शिष्य) 
कृत बंगाली पुस्तक “ श्रीरामकृष्णलीला-प्रसंग ? से ली गई है। इसके अतिरिक्त 
कई विश्वसनीय अंग्रेजी तथा बंगाली अन्यों और छेसो की भी सद्दायता छी गई 
है । उन सब की सूची इस पुस्तक में सम्मिलित दे । 


भ्री प॑. द्वारकानाथजी तिवारी, वी, ए., एल-एल, बी., दुर्ग, मं. प्र. ने 
बड़ी लगन और श्रद्धा के त्ाथ यह अलुवाद किया है । उनके इसी अथक 
परिश्रम का यह फल ह कि इसमें प्रस्तुत पुस्तक इस रूप में प्राप्त हुईं। श्री 
तिवारीजी के इस सरादइनीग्र कार्य के लिए हम उनके परम छतत्ञ हैं । 


आशा है यह पुस्तक पाठकों को प्रिय ऊूगकर अपना उद्देइय पूर्ण करने 
में सफल द्वोगी । 


्क 


नागपुर, ] 


जन्माप्रमी, ता, ४-५-१९५५० म्रकाशक 


प्रस्तावचा 


नकल 


१. भगवान्‌ श्रीरामहृष्ण देव जेसे पहुँचे हुए भत्यस्त श्रेष्ठ मद्दापुरप 
के चरित्र को ठीक ठीक प्मझना असम्मव है। जब स्वयं उनके अमुस 
: श्षिष्य स्वामी विवेकानम्द कहते हैं कि “ उतके चरित्र को मैं भी 
अच्छी तरह नहीं समझ सका” तब सुझ जैसे मनुप्य के लिए उत्त 
चरित्र को छोगों को समझाने का प्रयत्न करना तथा उप्तकी प्रस्तावना लिखना 
कितना कठिन है ! तथापि श्रीरामकृष्ण की कृपा पर भरोसा रखफर तथा श्री 
गोस्वामी तुल्सीदासजी की निम्नलिखित पंक्तियों को हृदयेगम करके में यह 
साइस कर रहां हूँ ;-- 


“निज निज मति मुनि हरिगुण गावर्दि । निगम शेप शिव पार न पावर्डि॥ 
तुम्िं आदि ख़ग मप्तक प्रजस्ता । त्रम उड्डादि नह्िं पाई, अन्‍्ता ॥ 
दिमि रघुपति महिमा अवमाहा | तात कबहुँ कोइ पाद कि घाहा ॥ ”! 


२., प्रस्तावना का अये दै--अन्थ और उसके विपय के सम्बन्ध मं 
संक्षेप में दी जानकारी प्राप्त करा देना । प्रस्तुत प्रन्‍्य का विषय है--भगवान्‌ 
ओऔरामकृष्ण । इनके सम्बन्ध में यदि यह पर इसमें संक्षेप में ही कुछ कहना है 
तो इतना ही कह सकते हैं. कि जिन्होंने पूर्वापर तोयनिधि के अवगाहन करने 
वाले नगराज के सम्रान वेदिक और अंवदिक सस्कृति का स्वर्य अवगाहइन कर 
शिकांगो की सवे-धम-परिषद में वेदान्त के समन्वय का झण्डा फहरा दिया; 
जिन्होंने कालनिद्रा में मग्न सोए हुए भारत को “ उत्तिष्ठतः “जाग्रत वी 
दुंदुमि-निनाद से जगाकर और पौरुष के मदहामस्न की दीक्षा देकर उसके ध्येय 
का दर्शन करा दिया; झिन्‍्होंने भोगैकनिष्ट पाइ्चात्य जगत में “त्याग? की 


र्‌ प्रस्तावना 


अजुल गीता गाकर उमझी विचार घारा में क्रानित उन कर दी, उन्हीं पुण्यडलोक 
ओमडिबेशनस्द स्वामीजी के ये सदगुद् दे । ताजमहल को सुर्दर और विचित्र 
पशिल्पक्ला को देखकर मनुष्य का मन आत्ययेचरित हो जाता दे और मन मे 
हुरन्‍त यद्द विचार उठने छगता ईद कि जिसमे ऐसी विशाल वारीगरो की 
कन्पना तथा निर्मिति फ्ी वह मनुष्य वैसा रद्दा दोगा । साथ द्वी उम्र व्यक्ति दी 
जानने वी हमें उत्सुकता भी उत्पन्न हो जाती है । बुछ वैसो दी अवस्था यही 
भी हैं । मन म प्रइन उठता दे कि जगत्मसिद्ध त्रिखण्डब्ीतिमान यत्तिभ्रष्ठ खामी 
विवेवानम्देशी जग ऐसे €, तब उनके ज्ञाददाता गुरुदेव कसे रहे दोंगे । 

३ “अवतारवरिष्ठाय रामझगाय ” वो पढ़कर सम्भव है यदद माठूम 
हो कि अपने सदगुर के सम्बन्ध में स्वामी विवेवानन्दजी ने भक्त के आवेश 
में यह उद्धार निकाठा हे। प्रत्येक सब्छिध्य आपने गुरु के सम्मन्ध में यही 
कह्ेगा भी, पर कुछ विचार करने से पता छगेगा दि यह केवल आधवेशोद्गार 
नहीं है, उसमें तो गृढ अप है। यदि हम एक ही प्रगार के और बरागर 
बराबर मृल्यवाले कुछ हौरों की सामने रखकर उनमें तुलना करने बैठे, त्तो 
यह पता लगेगा कि सभी एक से एक बटकर हें १ जालि और मूल्य एक होने 
पर भी प्रत्येक में छुठ न कुछ “ अपूर्वता ” है। बोई वजन में हलका है त्तो 
देज में उज्य्बल है, कोई तेज में तौम्य है तो आइति में मुन्दर दे, हो बोई 
सब प्रकार अलौकिस दै--इस प्रझार के भेद दिखार देंगे। स्वय अपने विशिष्ट 
गुणों के कारण सभी अपूव द्वोते हैं, परन्तु एड दी “ अपूर्वता ” दूसरे में नहीं 
रहने के कारण बह उन गुणों में तो दूसरों से ऊँचा दो सिद्ध द्ोता है । बेस 
दी यहाँ भी जातिये । इंख्र के अनेक अवतार हुए हैं और स्वय अपनी 
है अपूर्वता ” में प्रत्येक वरिष्ठ है। भगवान्‌ श्रीरामहुष्ण वी अपूर्वता सिसमें 
है, यह पता लगने पर हमें भी “ अवतारबरिष्टाय रामकृष्णाय ते नम ” ही 
कहना पड़ेगा 

४ यह झास्म-सस्मत बात है. कि सगवान धरेसुस्थएलएं, पुल, पुन, 
अवर्ोर केते ६ औौर उन अवतारों के द्वारा नये युगधर्म का प्रवतन होता है $ 


प्रस्तावना रे 


पयेश अवतार भूतकाल का फ्लस्परूप हैं और सविध्यक्रल उसमें दीजदप में 

अन्तर्निद्दित रद्दता है। योग्य मानव-क्षेत्र में उस बीज वो डालकर भविष्य 
काछ यो जन्म देना ही अवतार का कार्य होता है। अर्थात्‌ यह बीज उस 
समय के जगत्‌ के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। आधुनिक काल में 
मोौनव जाति स्सि दिशा की ओर जा रही दे, इस बात पर यदि हम दृष्टि डालें 
सो यद्द समझ में आ जायेगा कि भविष्य में कते युगधर्म की आवश्यकता 
हैं । जय वही युगधर्म भगवान्‌ श्रीरामझृष्ण के चरिन में उतरा हुआ दिखाई 
देता है, तो वे धर्मसम्बापना्थाथ अनतीर्ण हुए हू यह सत्य स्पष्ट रूप से प्रतीत 
दी जाता है । 


५ भलुष्य की कल्पना जहँँ। तक पहुँच सकती है वहाँ तक अनन्त विश्वमाला 
का निरीक्षण करने से दिखाई ठेता है कि इस परम मुन्दर रचना में सभी छोटे 
चड़ विश्व परमाणु अपने अपने स्थान में स्वतस्त्र द्वीते हुए--इस रबतन्न 
व्यक्तित्व की रक्षा करनेवाले नियमों के कारण स्वतन्त्र रहते हुए भी-- आपस 
में इस तरद ६ंधे हुए द्‌ कि वे एक दूसरे के साथ एकत्रीव होकर तथा मिलकर, 
एक ही वस्तु बन गए हं। अनेकऊता में एकता तथा एफ्ता में अनेक्ता हा [बन्‍्व 
का रहस्य है। एक ही अद्वितीय सत्ता इन भिन्न भिन्न रूपो में प्रमाशमान हे 
और इसीमें विश्वर्चना का सौन्दय दे । अल्पक्ञ महुंष्य इस विश्व रहस्य यो 
जान ले और तदनुरूप ही अपने बुट॒म्ब की रचना करे, इसीमें मनुष्य का 
मरुप्यत्व है । यही उसके ऐटिक कर्तव्य वी चरम सीमा है। यह बात हद्गत 
अन्त स्फूर्ति से आये जाति की समझ में आ गई थी और उसी के अनुरूप 
उसने अपनी सस्क्ृति को उन्नत बनाया। परन्तु जब नवीन मानव बश का 
निर्माण हुआ, उसे नई नई सस्कृतिया श्राप्त हुई और उन्हीं सस्क्ृतियों 
द्वारा उत्लान्त होकर आँग्रतर जगल्तू वर्तमाव स्थिति में पहुँचा तब 
कहीं उसे आर्य-सस्कृति पर विचार करने की योग्यता प्राप्त हुई और 
उन्हें इस विख़सत्य का आमात्त द्वोन छया । [छतए पिवृष्काए 
इफ्वीक्श्योए। एशा०टाव20ए. मिक्फप्रराडय..- 5गेन्एशथपावीा०य 


छ प्रस्तावना 


ओेसव इसी आमास के ही खेल हैं। क्रमश इस विश्वरचना वा बहत 
सा अनुकरण शासन विभाग में क्या गया, और आप यद्द बात अभेरिया के 
संयुक्त रए्य वी दाद पद॒ति में हमें टिखाई ठेसी है । घीरे धीरे अम्य झालव- 
ज्ञातियों भी इसका अनुमरण करेंगी । जैमे बाध्य व्यवद्यार में यद् कार्य हुआ, 
रसा तरह धमे लषेत्र में भी होना चादिए और मित्र भि् घमं अपने तई पूरी 
स्वतस्त् तथा पृथर रहते हुए भी एक साथ मिछकर एक समन्वय स्वरूप विदव 

छत वी पुष्टि कर टसरी ओर अग्रसर हों । अउ यह बात सानय जाति के द्वित 
मो दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक हो गई दव) ससार के सभी विचारशीछ पुरुषों को 
इस बात का विदयय द्वो चुका है (सभी धर्म एक दी सदस्तु वो प्राप्त कराने 
बाले भिन्न सिच मार्ग ६, इसल्ए एक को दूसरे से द्वेप नहीं करना चाहिये, बरन 
अपनी अपनी धर्मक्भा में द्वो रहकर अपनी अपनी इस्तांत करनी चाहिये और 
अम्य धर्मो के प्रति उदाप्तीन रहना चाहिए--यदही बात सर्वन बुद्धिमानों के 
लखादि से भी ध्यनित दोने लगी है, और यैसा हो आचरण बरने डी ओर 
चीरें धीरे सभी की प्रयृत्ति भी होती जा रही ह। परन्ठ उसमें एक कमी यह 
था कि इस धारणा के छारण मित्र सिद्य मता के सम्बन्ध में लोगों के सन में; 
उपेक्षा उत्पन्न होती थी और आर्मीयता के अभाष में परस्पर प्रेम उत्पन्न होने का 
कोई मागे द्वी नहीं था । एसी आत्मीयता व" अनुभव बराने के लिए बोई 
सावन न था कि भिन्न भिन्न धर्मेचाछे अपने अपने धमम में रहते हुए भी एक 
दूसरे के सहर्धमी द टथा उन सब का उदगम स्थान एफ ही है । 

इसी कमी फो दूर करने के लिए भगवान्‌ श्रीरामहृष्ण का अवतार हुआ । 

आ वाली दवी के प्रत्यल सहया्त में निरन्तर रहते हुए तथा उनकी इझपा से 

पूगता वो प्राप्त करके सौ मिल सिन्न धर्मो के नियमाजुतार दीक्षा छकर, एन 
उन भर्मा के प्रत्यक्ष आचरण करने दो उनकी जन्मुत लौटा को देखकर मन 

उलझन में पट जाता है। हमारे सामने यह प्रसव सहज ही उठता है कि ढहें दस 

बात वा अत्यक्ष जनुमव हीत हुए भी कि जो छुछ है श्रीजगद्स्पा दी है, उन्होंने 

फिए यह सन ख़ब्पठ क्सिलिए दी। इस प्इन का स्ातोपततक उत्तर किसी 


प्रस्तावना ज्‌ 


तरह नहीं मिलता है, परन्तु इसीमें तो उनके अवतार की अपूबता है। श्रीराम- 
कृष्ण का चरित एवं उनका उपदेश संसार के भावी युगघर्त वा सूतमय अवतार 
है । भविष्य में केवछ उत्तफा विस्तार तथा स्पष्टीकरण होना शेष हैँ । “ जितने 
मत उतने मार्ग, ' सभी मांग एक ही ईइवर वी ओर छे जाते हें, “--इस 
युगधर्म का जो अनुसरण करेगा वह अपने ही धर्म में रहकर अन्य घमीवल- 
म्त्रियों के सम्मन्ध में विश्वबन्धुत्त का अनुभव कर सकेगा । भिन्नता में अभि* 
ज्ञता क्सि प्रकार द्ोती है, इसका उन्हें अनभव हो जाता दै। हिन्दू धर्म के 
भिन्न मिन्न सम्प्रदायों के अनुसार साधना करके उनमें सिद्धि प्राप्तकर भगवान्‌ 
श्रीरामहृष्ण विधिनिषधातीत परमदरसावस्था में प्रतिष्ठित हुए थे । इसके पश्चातू 
उन्होंने इस्लाम, ईसाई आदि धर्मो। की लौकिक दीक्षा लेक: उनकी यथाविधि 
साधना कर इस सत्य थी साक्षात्‌ उपलब्धि कर लछी थी कि सभी घमं उस एक 
ही भद्दितीय परमेश्वर वी ओर छे जाते हैं । यही कारण है कि विभिन्न धमोव- 
खम्बियों को थ्रीरामइष्ण में स्वधर्मीय आदश गुरु की प्राप्ति दो जाती है । इस 
प्रकार अपने अपने विशिष्ट घम को नष्ट न करके परस्पर एक दूसरे में आतृभाव 
का अवुभव करना उन्दोने हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया ! इसीमे उनके अवतारत्व की 
अपू्वता €। उन्होंने इस प्रकार अपने आचरण द्वारा प्रत्यक्ष सभी धर्मों का 
समन्वथ कर विखाया दे जो बात अन्य किन्‍्हीं अवतारों में नहीं दिखाई देती । 
इस बात वो सिद्ध करने के लिए उन्हें हरएक धर्म दी छौकिक दीक्षा लेना ही 
आवश्यक था, क्योंकि उसके पिना लोग उन्हें प्रत्यक्ष अपने निजी धर्म का 
नहीं समझ सफते थे । ईश्वर दर्शन के उपरान्त भिन्न भिन्न धर्मों की प्रत्यक्ष 
दीक्षा लेकर प्रत्येक धर्म में चताई हुई साधना करने का उन्होंने जो प्रच॒ण्ड 
प्रयत्न किय्रा उसका इसी दांष्ट से विचार करने पर हमरि प्ररनन का समाधान 
हो जाता है! 


६ इस प्रकार ससार को भावी युगधर्म का सूनपाठ सिखाने के लिए 
भगवान्‌ का जो यह अलौक्षिक चरित्र हुआ उसका परिशीलन करने से हमें जो 


्‌ घस्तावना 


उपदेश प्राप्त होगा उसका यदि हम यथाधक्ति आचरण कर सके तो निशभ्चम ही 
हमारा बडा कन्‍्याग होगा। 

७, श्रीसमदृष्ण का नियम था मि “ प्रत्येक बात में झासन-मर्यादा 
का पालन करना चाहिएं। ” यह नियम उनके आध्यात्मिक चरिनर में भी पूर्ण 
रूप से दिखाई देता है । मुमुक्षु, साथक सौर प्रिद्ध के चम्म से ही उन्होंने अपनी 
सभी लीलाएँ वीं। मह प्राय सभी मानते हू कि इस विश्व का सचाऊक और 
नियन्ता कोई ईश्वर होना चाहिए । उन्हें इतने से ही समाधान द्वो जाता है । 
पर श्रोरामऊष्ण को केयछ इतने से ही सम्तोष नहीं हुआ । उनका यह दृढ़ 
बिद्ववास था कि “ यदि ईइवर हैं ही तो वे अन्य सब्र बस्तुओ के समान ब्यव- 
हार्थ भी होने चाहिए । सगुण सृष्टि के अतीत तो वे हू ही, पर यद्वि सगुण 
सृष्टि को वही चछाते दूं तो अन्य सब वस्तुओं के समान बद परमार्थ बस्तु भी 
प्रत्यक्ष व्यवद्ायं होगी। अतएव उसझा प्रत्यक्ष अनुभव भी क्‍यों न होना चादिए ? 
--इस्त प्रकार की अशारित या व्याहुशता उनके चित्त में उत्पन्त हुई और यही 
उनकी मुमुश्ष दशा है । इसी एक व्याकुरूता के कारण थे साधन चतुष्टय-सम्पन्न हुए 
“--और उनके साधक-भाव का आरम्भ हुआ । उनकी पिद्धावस्था अनुकरण के परे 
हू । हम सामान्य जीवों को उपे स्रम्सन्ध में विचार करने की आवश्यकता भी 
नहीं है। पर उनके मुम॒त् और साधक-भाव इमारी शिक्षा के ,छिए दी हें, 
अंत उनके इन भावों से हमें क्या स्नीखना चाहिए, यदह्दी हम देखे। केवल 
“इंइरर है” ऐसा बौद्धिक समाधान न मानकर वे व्यवदार्य क्से हो सरूते हे, 
इसका विचार उत्येक व्यक्ति को करना चाहिए--और यही उनकी मुमुक्ष॒ दशा 
की शिक्षा है 

८. ईसनर-प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वथ जो अनेक साधनाएँ, त्तपा रोमाच 
खत्पक्ष करनेवाली उप्र तपस्या वीं और जो जो अठ॒भव प्राप्त किए, ये सब 
हमारे लिए यद्यपि अप्तम्भव हैं तवापि उनके फलस्वरूप उन्होंने जो निश्चयात्मक 
निम्नलिखित तत्व बताए हैं वे हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी हैं -- 

१. इंडबर हे! 


अस्तावना 


२. जो छुछ है और जो होता है वह प्तव उन्हीं के करने में होता 
है। अत 


३. पूर्ण रूप से उनमी शरण में जाना ही योग्य और हित्तकर है । 


४ इतना जानकर इस भावना को अधिफ्राधिक बढ़ाना ही भनुष्य का 
मुख्य कर्तव्य है । 


इन चार तत्वों का निइचय उन्दोंने साधक अवस्था में किया । और ताथ 
ही साथ उन्होंने यह भी दिंशेया कि इस निश्चय बुद्धि से चलनेवाले का 
आचरण धीरे घीरे विहित मार्ग से विधिपूर्वक क्से होता है| अकरमण्यता और 
आलस्य को दूर करने के लिए इंश्वरापंण बुद्धि से प्रचण्ड यततन करना, जो 
गीतोक्त कर्मग्रोग का रहस्य है--उस्ते भी उन्होंने स्पष्ट कर दिसाया ! कलकत्ता 
जैसे भोग-परायण शहर में, जद्दों पाइचात्यों का अन्धानुकरण ही मुख्य है, रहते 
हुए भी उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि कामिनी काचन का त्याग केवल सन 
द्वारा द्वी नहीं, वरन्‌ प्रध्यक्ष शरीर द्वारा भी क्या जा सकता है, उपर बताई 
हुई वृद्धि का एक बार इढ निश्चय हो जाने पर मलुष्य को क्रिप्ती भी परिस्थिति 
में विप्ल-बाधा नहीं हो सकती वरन्‌ परिस्थिति ही उसके अनुकूछ बन जाती है 
और साक्षात्‌ अपरोक्षालुभूति भी केवल चालीस पचास वर्ष के जीवनकाछ में 
दी प्राप्त की जा सकती ह। बुद्धि में ज्ञान, अन्त करण में भक्ति और शरीर 
मे कलोचित प्रचण्ड कमैस्फूर्वि--इस वर्तमान परिवर्तित परिस्थिति में इन 
सबपी कितनी जबरदरुत आवश्यकता हैं, इस व्रिषय की शिक्षा उन्होंने दी। 
बुपेल्ता का त्याग करके वीयेबान्‌ बनने का उन्होंने उपदेश दिया। 


९, परन्तु केवल मुंद द्वारा कहने ते उपरोक्त बुद्धि निशबय नहीं हो 
सकता । बहुधा मनुष्य की चैबें-शक्ति कम दो जाती दै और मोदद, विपाद, 
आपत्ति आदि के चपेटो के कारण बेचारे जीव को यदि कोई सद्दायता प्राप्त 
स्व चुए नो, 'उह्र स्मि, मम, आसन्यत, यो, ज्यांग, दे, ५ गए, मरा, इज, को. 
सवे भार सैीपफर यदि वह शत्यन्त व्यावुछता से उप्तवी प्रा्ना फरे तो उसे 
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यदि पाठकों का ध्यान श्रीरामकष्ण के उदार चरित्र की ओर आर द्वो सता 
तो में अपने परिश्रम को साथक सानूँगा । 


इस चरिन में स्थान स्थान पर “ हम बोले 2”, “ हमे उन्होंने 
बताया ” आदि वाकयों में * इम ? शब्द मूल बंगला अन्धकार का है । 'दम! 
शब्द का उपयोग उन्होंने औरामदृष्ण के शिष्यों के लिए किया है। 


१२ इस प्रसार (१) सब धर्म एक ही ध्येय की ओर पहुँचने के मिन्न 
भिन्न मार्ग हैं । (२) ईसवर, मगछ ग्रह के समुद्र के समान, केवछ अश्षुमान फरने 
पी वस्तु नहीं हं, वे तो इन्द्रियातीत भाव से प्रयक्ष अनुभव बरने वी चस्तु ६; 
ओर (३) किसी भी कल्पना को लेझर उस केवल कल्पना दी मे न रसफर मन, 
बागी और झरीर से भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए--इसीमें साधक 
ये यश का पीज दे--इस भावत्रगाली को ससार को देने के लिए भगवान्‌ राप्र- 
हृष्ण की प्रकट लीला पाठकों के सामने रखी जाती दे । यह तो भगवान के अत्यन्त 
समर्भ अवतार का चरित्र है--बड़ा ही अमोघ है | जिसे जिसके कान में पहुँचगा, 
डमया बुछ न छछ कल्याण अवश्य करेगा। इसमें उसी प्रदार वी इंका नहीं 
है । इतना कल्याणप्रद विषय प्राप्त द्ोने के कारण में रवय अपने को बदा 
भाग्यशाली समझता हैं और इस वदिक राष्ट्र के लिए तथा उप्तके अगसवरूप 
स्वय भपने लिए भी निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए इस पुण्य स्मरण के कार्य 
से विश्राम छेता हूँ। 


भगवान्‌ रामकुष्ण देव के 


जीवनचरित्र के विवरण 
प्रथम भाग 
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++श्रीरामह्ाण 


हर कोई देख सकता है ऊ्नि तिद्या, सम्पत्ति और उद्योग द्वारा 
मानय-जीतन आजऊकर जितना उन्नत हो गया हे। फिसी एक विशिष्ट 
परिस्थिति में ही आयद्ध रहना अय मनुष्य प्रकृति के लिये मानो असह्य 
हो गया है| पृथ्वी और पानी पर अन्याहृतत गति प्राप्त करके ही उसे 
सतोप नहीं है। अप तो पह आकाश को भी अधिकृत करने काग्ययन 
कर रही है। अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करेन के डिये उसने अधफरारमय 
समुद्गरतर में और भीषण ज्वाटामुखी पर्तो में भी पपरेशा करने का साहस 


ञ््‌ श्रीरामरुष्णलीलामरत 


म्या हे | सदा हिमाच्ठादित प्रेत पर और भृपष्ट पर तिचरण करके 
यहाँ के चमत्कारों का अपछोऊन ऊझिया है। प्रश्वी पर के छोटे मोदे 
समी पदायों के गुणधर्म जानने के लिये दी प्रयन करफ्े छता औषधि 
युक्ष इस्यादिको में भी अपने दी समान प्राणस्पदन होने का प्रत्यक्ष अनु- 
भय कर लिया है। इन सन त्रिपयों का ययाय बोध प्राप्त करने के लिये 
नाना प्रकार के अदभुत ये का भी आजिष्फार जिया है। उसने प्रथ्ती, 
आपतेज इत्यादि पचभूर्तो पर आधिपत्य प्राप्त क्या, प्रथ्यी सम्बन्धी अनेक 
दिप्रयों का क्वान सम्पादन क्रिया, पर इनसे तप्त न होकर सुदूर आकाझ- 
स्थित ग्रह नक्षतों की ओर अपनी तवीढ्ण इश्टि दौड़ाई और उनके भी 
समाचार प्राप्त करने में बहुतरी सफठता आप्त की |य हुई स्पृछ सृष्टि 
वी बातें । सक्ष्म सृष्टि का ज्ञान सम्पादन फरेन में भी मनुष्य जाति ने 
चैसा ही अपार परिश्रम क्रिया है। जीयन के रहस्यों का भमुशीदन करके 
उसने उ्य्रान्ति-तत्व का शोध किया है। शरीर और मन के सूक्ष्म गुण- 
थर्मी को समझना है। स्थूछ जगत्‌ के ही समान सक्ष्म जगत्‌ के ब्यापार 
भी किसी अचिन्त्य नियम-सूज से बंधे हुए हैं यह भी उसने देख डिया 
है और मनुष्य की आकरून-शक्ति से परे भी कई घटनाएँ हो सझती 
हैं, इस बात पर उसे जिश्वास होने छगा है | 


यद्यपि पूर्षोक्त उन्नति और इस शक्ति का उदय पाइचात्य देशों में 
ही हुआ है, तथापि उनका अचार भारतयर इत्यादि पूर्वी देशों में भी 
कुछ कम नहीं हुआ है। प्राच्य और पाइचात्य देशों का सम्बन्ध जैसे 
जैसे अधिक हो रहा है वैसे वैसे प्राचीन श्राच्य जीयन-ग्रियि भी 
परियर्तित हो रही है और बह पाश्चात्यों के साचे में ढक रही है। 
ज्वैन, जापान, मारतपप इत्यादि देशों। की पतमान सस्थीत दखेन से इस 
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सिद्धान्त भी सत्यता अतीत होती है। इसका परिणाम मयिष्य में मे 
ही बुछ भी हो, पर पौपीत्य देशों पर परिचमी परिचारों का अमात्र 
दिनोदिन अधिक पडता जा रहा है और समय पाकर यह ग्रमाय प्रथ्नी 
के सभी देशों पर पंडेगा इसमें कोई सन्देह दिखाई नहीं ढेता। 

भारततर्म और अन्य सब देशो के भाष, निचार, कल्पना हत्यादि 
के तुठनात्मम जििचन करने से यह टिखता है कि ईश्पर, आत्मा, 
परछोक इत्यादि इन्द्रियातीत उत्तुओं का यथा ज्ञान प्राप्त करना ही 
अत्यन्त प्राचीन काल से भारतय्प ने अपना ध्येय निश्चित कर रखा है) 
और इस प्रकार का साक्षात्कार और ज्ञानप्राप्ति ही फिसी भी स्यक्तित 
का साश्रेष्ठ फर्तव्य समझा जाता है । भारततर्प के सभी आचार-विचारो 
के मूल भे यही उच्च आध्यात्मिक ध्येय दिखाई देता है, पर दूसरे ठेझओ 
जा लक्ष्य ऐहिक छुखापभोग की ओर पाया जाता है। 


यथ्पि पाहचात्यों ने पचचेन्द्रियो के अनुभय के ग्रमाण द्वारा जड़ 
विज्ञान भी बहुतेरी उन्नति वी है, तथापि उपरोक्त ग्रमाणपद्धति उन्हें 
आत्मयिज्ञान के सम्बन्ध में कोई भी मार्ग नही दिखला पाई--कारण कि 
सयम, स्त्राथह्वीनता और अन्त्मुख वृत्ति ही आत्मयिज्ञान का मार्ग है 
और मन का सयम या निरोध ही आत्मोपछब्यि का साधन है। बहिर्मु 
पाइचात्य छोग आत्मविज्ञान का मार्ग व्रिकुछ भूछफर उत्तरोत्तर देहात्म- 
यादी और नास्तिक बन गये है इसमें आइचर्य ही नहीं। ऐहिक छुखोप- 
भोग ही उनका जीएनसर्यस्व वन गया और इसीलिए उनफे सभी प्रयत्न 
उसी की प्राप्ति के किए हुआ करते हैं । जड पिज्ञान के द्वारा उन्होने 
पढायों का जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग मृर॒यत भोग खुख की 
प्राप्ति से छिए ही करने के कारण पे दिनोंढिन अधिझ दाम्मिझ और 
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स्वायपरायण हो चटे हैं। पाइचाय समाज में धनी और गरीप होने के 
सय पर बना हुआ जाति यिभाग, उनके आउिष्दत तोप, बदूक इत्यादि 
भयानक यंग, एक ओर अदृट सम्पत्ति और साथ ही साथ दूसरी ओर 
अपार दारिद्य और असतोप का अस्तित्व, भयकर घनतृष्णा तया तय्जन्य 
परदेशहरण और परजातिपीडन ये सर उसी भोगसुखलाल्सा के परि- 
णाम हैं | यह भी दिखाई देता है झि उनके अपए भोग छुख प्राप्त दर 
ढेने पर भी पहचात्यों के मन में किंचित्‌ शान्ति नहीं आती और मुथु 
के बाद के जीरन पर जैस तैसे रिश्यास करत हुए उन्हे सुख नाम रो 
भी नहीं मिलता | अधिकापिक शोध करते करत पाइचाय्यों की समगश 
में अप कहीं यह बात आने छगी दे कि पचिन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा 
देशकाछातीत तच॒ का पता बभी नही ठग सकता | पिज्ञान अधि से 
अधिय उस तल का अग्ास मात्र ब्रा देगा, उसका यथा ज्ञानटाम 
, कराना विज्ञान वी झक्ति के बाहर की बात है। अत जिस देवता की 
कृपा से आजतऊ पाइचात्य अपने को शक्तिमान समझते थे और जिसके 
प्रसाद से उन्हे इतनी धन सम्पदग मिल्ली थी, उसीवे आसन को डग- 
मगाते देख उनरी मानसिझ अशान्ति अब और अधिरू बढ रही है| 


उक्त पिनिचन द्वारा यह सिद्ध होता हे कि पारचात्यो के जीयन 
के मूल में तिपयलोटुप्रता, स्त्रार्यपरता और धर्मन्रिश्ासहीनता ही है। 
इसी कारण जो पाइचात्यों के समान उन्नति करना चाहते है उन्हें 
स्वभायत या जानबूझकर उन्हीं के समान बनना पड़ेगा और इसी से 
रेखा दिखता भी है झि जापान इत्यादि जिन प्राच्य देशों ने पारचान्यो 
के अनुक्रण ना क्रम चलाया उनमें स्वजाति और स्पदेश प्रीति के 
साय-साय, णष्चत्यो, के रण्येक्त, व्पोएए भी. जय के हैं. ५ परल्पफे के 
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अलुकरण करने में यही भारी दोप है। उन्हीं फे ससर्ग से हमारे 
आारतपर्ष में भी जो मायनाएँ प्रयिष्ट हो रही हैं उन पर जिचार करने 
से उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती हे । 


भरतयासियों का जीयन घार्मिऊ मूछ पर प्रतिष्ठित होने के 
कारण उनकी संस्कृति एक अप्रंप ओर निरालछी सामग्री से निर्मित हुईं 
है। संक्षप में कहा जाय तो सयम ही उस सस्क्ृति का प्राण है| 
ज्यक्ति और समाज, दोनो ही अपना जीयन सयम की सहायता से 
नियमित बनाये यही भारतपर्प के झास्त्रों की आज्ञा थी। " त्याग के. 
छिए हो भोगों का ग्रहण और परछोऊ के लिए ही इहलोक का जीयन ? 
इन बातों का सभी को सभी अयस्याओं में स्मरण कराते हुए व्यक्ति 
और समाज का ध्यान शास्त्रों ने इस उच्च ध्येय की ओर आऊर्षित 
ऋर रखा था। पाइ्वात्यों के ससर्ग से इस भावना में कितना अन्तर 
हो गया, यह कोई भी देख सता है। भारतयर्प के पूरपपरम्परागत 
सस्कारो और आचारनीचारों में भी अद्भुत क्रान्ति हो गई है। भारत- 
अप ने अपने पुराने ध्याग और सयम-प्रधान जीतन को छोडकर भोग- 
अधान जीयन को स्त्रीकार कर लिया है। इससे उसकी पुरानी संस्कृति 
और शिक्षा का छोप हो गया और उसमे नास्तिकता, परानुकरण- 
स्रियता और आत्मविश्वासहीनता का उदय हो गया और बह कोड 
मे पेरे हुए सादे की छोही के सद्श नि सत्य बन गया। भारतपर्ष को 
ऐसा अतीत होने छगा कि इतने दिनों तक उसने अपना आयुष्य 
जिस प्रफार व्यतीत क्रिया वह फेपछ अ्रमात्मझ था और विज्ञान के 
सहारे उन्नति करने वाले पाश्चात्यों का हमारे पूर्वपरम्परागत सस्कारों 
और आचार-प्िचारों को जगली कहना गढत नहीं है। मोगछाल्सा 


हि श्रीरामकुप्णलीलामूव 


से मुग्ध होफर भारत अपना पूर्वतिहास और पूरे गौरय भू गया) 
इस स्मृतिश्रण से भारत का बुद्धिनाश हो गया और इस बुद्धिनाश् ने 
भारत के अस्तिय्य के छोष होने की नौयत छा दी। इसके सित्राय 
ऐश्फ भोगों की प्राप्ति के छिए उसे अब परमुखापक्षी होना पडता है! 
अत उस भोग प्राप्ति भी उत्तरोत्त कठिन होते छगी | इस तरह, 
दूसरों की नकल करने के कारण योग और भोग दोनो मार्गों से श्र 
होफर कथधार के प्रिना याशु के येगे में पडी हुई नौका के समान 
भोगामिलापी भारतप्र्य इतस्तत भठफने छगा | 


इस तरह पाइ्चात्यों के दाथ साथ उनकी धर्मग्लानि का प्रयेक्ष 
भी इस भारत देश में हुआ । जब जब काठ के प्रभाव से सनातन धर्म 
की ग्छानि हुआ करती है, और जब माया के अनिपच्ननीय प्रभाग से 
मुग्ध होकर मनुष्य ऐहिक सुख-छाम को ही सर्वेत्त समझने छगता है 
और अपने जीउन का उसी में अपन्यय करने छगता है, और आ'मा, 
मुक्ति इत्यादि लभी अतीछडिय पढ़ा मिप्या है और किसी शूमान्थ 
गुम के स्प्म-्याय की कापनाएँ है ऐसा सोचने छगता है, एटिक 
सम्पत्ति और इन्ठ्रियसुखा का नाना ग्रफार से उपभोग करने पर भी जब 
उसे शान्ति नहीं मिछ्ती, और जब वह अद्यान्ति की बेदनाओं से 
हाहायार बरने ठगता है तब श्री भगयान्‌ अपनी महिमा से सनातन 
घर्म का उद्धार करने के लिए अपतार लेते है और दुर्ग मनुष्यों पर 
क्षप्रा करके उनका हाथ पकटकर उन्हें धर्म फमार्ग मे प्रतिष्ठित करते है ॥ 

यथार्थ में यह धर्मग्छानि सारे समार में स्तिनी प्रवत् द्यो गई है. 


यह देखकर मन स्वस्थ हो जाता है। यदि पर नाप्त की कोई सबाप 
वस्तु है और ग्रिप्रि के नियमों के अनुसार मनुष्यप्राणी उसे प्राप्त 


भामिका छ 


कर सता है, तो कहना होगा कि आधुनिक मोगपरामण मानवजीयन 
उस वस्तु (धर्म) से अत्यन्त ही दूर है। 


विज्ञान की सहायता से अंनक प्रकार के ऐहिक सुखो की प्राप्ति 
करन में सफल होने पर भी मनुष्य के मन को आन्ति नही मिली है, 
उसका कारण वही पर्मग्लानि है | इस घमग्ठानि का अतिकार कौन करेगा ? 


गीता में भगयान्‌ श्रीकृष्ण ने आश्वासन दिया है कि ससार में 
जय जय धम की ग्लानि होती है तय तव अपनी माया की शक्ति का 
अनरूम्बन करके मैं गरीर घारण करता हूँ और उस ग्लानि को दूर कर 
मनुष्य को पुन शान्ति-सुख का अधिकारी बनाता हैं | ऐसे अयतारों के 
चरण अपने वक्ष स्थल पर घारण कर यह भारतभूमि आज तक अनेक 
बार धन्य हुई है। युगप्रयोजन की उपस्थिति होने पर ऐसे अमित- 
गुणसम्पन्न अयतारी पुरुषों का झुभागमन भारतयर्ष मं अभी तक होते हुए 
दीख पडता हैं। सिर्फ »०० पंप पूर्व श्रीजृष्ण चतन्य भारती द्वारा 
प्रचारित श्रीहरि ये अपूर्त नाम सकीर्तन से भारतरर्प के उन्मत्तप्राय 
हेने की बाती जगत मे अमिद्ध ही है । अमी भी क्‍या पैसा समय आ 
गया था * सारे ससार द्वारा तुच्छ माने हुए नश्गौरय और दरिठ पुरातन 
मारतपर्प में अअ कया पुन थुगग्रयोजन उपस्थित हो गया था और 
परम करणामथ औी भगयान्‌ को सनातन उमरक्षणार्थ पुन अयनार 
लेना आरइयऊ हो गया था ? पाठकगण ' जिस अजेष-कल्याणसखत्र 
महापुरुष की कथा €म आप को झुना रहें हें उस आद्योपान्त सुन लेने 
पर आप को निश्चय हो जायेगा जि यथार्थ मे ऐसा ही हुआ था। 
असम अफिणा जत्यालि उस के परत उसऐ ऐजपजीपीजोफर सतात-तर 
नी सस्थापना जिन्होंने की थी उन्हीं के चरणरज युगग्रयोजन 


८ अरामकृष्णछीलामन 


करने के लिए भारतयर्ष पर पुन एफ बार लगने से यह पुरातन भारतर्ष 
सचमुच वन्य हो गया है ! 


६ जितने मत उतने पथ, ” “ अन्त करणप्रपैक किसी भी पथ वी 
अनुष्टान करो, तुम्हें श्री भगयान्‌ की प्राप्ति अन्य होगी। ” उनके इन 
प्रित्र जागीर्वचनों को श्रद्ाहु अन्त करण से श्रवण कीजिए । 


पाठमउन्द | चलिए, परात्रिया को इस ससार में पुन लाने के 
लिए उन्होने जो मल्तौकिक स्वार्थश्याग और तपस्या की उसको मनन 
फरें और उनके कामगधद्वीन पुण्य चरित्र की यथाशक्ति आऊेचना और 
ध्यान करके आप और हम दोनों पत्रित्र बनें !! 


२-कामारपुकुर ओर माता-पिता 


न्ड््ि्फफ्ध्ल 


“ जब मेर॑ पिंता रास्ते से जाते थे, तन आसपास के लोग 
जादी जन्दी उठकर खड़े हो जाते थे और आदरपूर्वक फहा फरते 
3३, ' दखो वे आ रहे हें |? ” 


“ जब वे तालाब में स्नान करते थे, तो उनका स्नान 
समाप्त होते तक कोई भी दूसरा मलुप्य तालाब में नहीं 
उतरता था | ? 


“/ इंइवर का नामस्मरण करते समय उनका च्ष स्थल 
मारक्त हो जाता था | ?” 


४ गाँव के छोग ऋषि के समान उनका आदर करते थे!” 


+-श्रीरामक्ृप्ण 


ईइपर का अयतार मानकर जिन महापुरुषों की पूजा ससार 
आज तक करता आ रहा है, उनमें से श्री भगयान्‌ रामचन्द्र और 
भगनान्‌ बुद्ध को छोड बाकी सभी के ऐडिक जीयन का आरम्म दु ख- 
दारिहय, सासारिक अभाय और सक्रद-पिपत्ति में ही हुआ है। उदा- 
हुरणर श्शिण कुल्ीपड, शणणशव ओऔजाएण का जल्ण कगार मे 
हुआ और उन्हें अपना वाल्यफार स्वजनों से त्रिठू्थ होकर गाय 


१० आओशमऊृप्णलालाप्ठत 


चराने याझे गोपों के बीच पिताना पडा। श्री भगयान्‌ ईसा मसीह: 
का जन्म दरिंटी माता-पिता वी छुत्षि में एफ घमझारा के योडे में 
हुआ | श्री भगयान्‌ शक्राचार्य का जन्म एक दरिदी विधवा के उदर 
में हुआ। भगयान्‌ श्रीकृष्ण चैतन्य का जन्म भी अतिसामान्य दरिठी 
के घर में ही हुआ था। इस्ल्ममयमप्रवर्तत हजरत मुच्म्मद थे नम्म 
नी भी यही अउस्या है, तयापि जिस दु स-दारिद्रथ में सतोपजनगप्न 
गान्ति नहीं है, जिस सासारिक अभात में नि स्वार्थ प्रेम नहा है, जिन 
ढरित्र माता पिता ने हृदय में त्याग पत्रित्रता, कोमर्ता और दया नहीं 
है, ऐसे स्पानो में मह पुरुषों का जन्म होते कभो नही दिखाई डिया। 


विचार करन स अयतारी पुरुषों के दरिढ् ग्रह में जन्म लेने 
और उनके भावी जीयन से एक प्रवार का गृद सम्बन्ध दिखाई देता 
है, फारण कि थुता और प्रौद अग्स्था में उन्हें विशेषत दरिंद और 
हु छी लोगो के माघ ही मि जुरकर उनका हरय यी अद्यानि जों 
दूर करने बा काये करना पठता है।अत यहियेएेस लोगो पी 
अयस्था से आरम्म से ह परिचित और सहाजुमतिशञ्नील न हों तो 
बहू काय उनके हाथो कस भेद्ध हो ? टतना ही नहीं हम पहिट ही 
देख चुके हें कि सम्रात से उ्ग्टानि को दूर करन के ही टिए 
अपयतारी पुरुषों का जन्म होता है इस झार्य को सम्पन्न मरने के 
रिए उद्ठ पुराने उर्मसन्प्रदायो री तत्कालीन अयस्था का ज्ञान अपरैन 
रहना ही चाहिए, क्योर्ि इन सत्र प्राअन सम्प्रदायों वी तत्काटीन 
ग्रानि के कास्णों दा मामासा वरते उन्हें परर्ण उना हेंने या नया 
सम्प्रदाय स्थापन करना पढ़ता है | इन बातों का परिचय प्राप्त करने 
का मुघोग श्रीमानो की बरी बडी हकत्यों में नहीं ग्राप्त हो सकता ) 


झा 


कामारपुकर और सातानपिता ११ 


यह अनुभव तो द्रिद्रों की झोपडी में ही मिछता है, क्योंकि सांसारिक 
सुख-भोगों से वंचित मनुष्यों का ही ध्यान ईइवर, धर्म इत्यादि विपयो 
की ओर आक्ृष्ट होता है। अथीत्‌ वाकी सब जगह धम की ग्लानि 
रहने पर भी दरिंद्र क्री कुटिया में पुरानी धर्मत्रिवियाँ थोड़ी बहुत 
जीवित दीख पड़ती हैं । सम्मबतः इसी कारण जगदूगुर मद्दापरुप 
दरिद्र परिवारों में ही जन्म छेना पसंद्र करते हैं। हमारे चरित्र-नायक 
के जन्म लेन भे उक्त नियम का उल्लंधन नहीं हुआ, ऐसा दिखाई 
दता है । 


हुगछी जिले के वायब्य भाग में जहां पर बांकुड़ा और मेदिनीपुर 
जिले जुड़े हुए हैं, वहीं पर एक त्रिकोण में परस्पर छगे हुए श्रीपुर, 
कामारपुकुर और मुक्कुदपुर नामक तीन ग्राम बसे हुए हैं | ये तीनो 
ग्राम अछग होते हुए भी बाहर के मनुष्य को एक ही ग्राम के तीन 
मोहल्ले जैसे दीख पड़ते हैं। आसपाप्त के ग्रामों में इन तीनों ग्रामों 
का एक ही नाम कामारपुकुर प्रसिद्ध है। शायठ गेब के ज़मीदार 
कामारपुकुर में ही बहुत दिनों तक रहे हों, टसीलिए तीनों का नाम 
कामारपुक्ुर पड़ गया हो । जिम समग्र की बार्ता हम कह रहे है, उस 
समय वर्दब्ान के महाराजा के सुरुत्रेझ के श्रीयुत गोंपीराछ, छुल्वछाछ 
इत्यादि गोस्वामी कामारपुकुर के ज़मीदार थे। 

ऊामारपुकर के उत्तर में १६ कोस की दूरी पर वर्दवान शहर है 
और वहाँ से कामारपुकुर आने के लिए पक्की सटक है।यह सटक 
इस गाँव की आधी परिक्रमा करती हुई नेऋत्य की ओर श्री जगन्नाद 
पुरी को गई है। पैदल जाने बाल बहुतेरे यात्री और वैराम्यमम्पन्न 
साधु-बरागी इसी रास्ते से जगन्नायजी आते जाते है। 


श्र श्रीयमरृण्णलीलामृत 


सन्‌ १८६७ के सार मे बगाछ में मठेरिया का पहिले पहल 
आत्रमण हुआ । उसके पूर्व कृषिप्रधान बंगाल के गँपि-बेड़े द्यान्ति 
और आनन्द से मानो पूर्ण थे | विशेषत हगछी आत के पिस्तीण 
प्रम्यक्षेत्रों के बीच बसे हुए ये छोटे खड़े फिसी तिद्ञाल हरित समुद्र 
मे तैरने थाढे छोटे छोटे ठापुओं के सद्ृञ दीखंत थे | उपजाऊ जमीन, 
खाने पीने की सामग्री, ययेच्छ स्वच्छ और निर्मल बायु में तित्य परि- 
भ्रम - इनके कारण इन आमगासियों के शरीर हषपुष्ठ रहते थे और 
इनके मन में सर्वदा प्रेम और सतोपष नियास करता था । इन ग्राम्ों मे 
सदा मनुष्यों की चहल-पहल बनी रहती थी और खेती के सितराय 
छोटे-मोटे धरेदू उद्योग भी हुआ करते थे | कामारपुरुर में ब्राक्षण, 
वायस्थ, जुछाहा, कुम्हार, दीमर, वसोड इत्यादि कई प्रकार की 
जातियों नियास करती थीं | गन में तीन चार बड़े तालाब हैं, उनमें 
से सबसे बडा हृल्दारपुकुर है। इनमे से कुठ मे शतदछ इत्यादि 
कऋमछ होने के कारण उनकी अपूर्त शोभा है। गान के बहुतेरे घर इंटों 
के हैं | स्थान स्थान पर खडहर और देवाठय दिखाई देते हैं. जिससे 
ग्राम की पूषे स्थिति की कल्पना कर सफते हैं । गाँग के वायब्य और 
डंशान में दो स्मझान हें । पहिछे स्मशान के उस पार चरागाढ, 
माणिफराज की सार्वजनिक उपयोग के छिए दी हुई अमराई और 
दामोदर नद हैं। 


कामारषुकुर के उचर में एक मील पर भ्रमूबो ग्राम है। वहीं 
ाणिझचन्द्र बन्योपाध्याय नामके एक धनाढय सज्जन रहते थे 
आसपास के गँएों में वे ' माणिकराज ? नाम से सुप्रसिद्ध थे । पूर्योक्त 
अमराई के सित्राय सा्रेजनिर्ध उपयोग के किए. उन्होंने कई ताराब 


कामारपुकुर और माता-पिता श्झ्‌ 


ब् 


बनबाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके यहाँ अनेक बार रक्ष 
ब्राह्मण-मोजन दिए गए |. 


कामारपुकुर के पश्चिम में एक कोस पर सातत्रेंड, नारायणपुर 
और देरे नामरू तीन गॉब पास पास हैं. पहिले ये ग्राम बड़े सम्पन्न 
थे | हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, उस सभय तीनों गाँत्रो के 
ज़मीदार रामानन्दराय ये | वे विशप घनादव तो नहीं थे, पर अपनी 
रियाया को बड़ा कष्ट देते थे । किस्ती भी कारण यद्दि किसी से उनकी 
अनत्रन हो जाती तो उसझा सर्वनाश करने में थे आगा-पीछा नहीं 
देखते थे | ऐसा कहा जाता है कि उनकी सर्व सन्‍तति अल्पायु रही। 
छोगों को ठगने के कारण हीं ते निवेश हुए और उनकी सम्पत्ति का 
विनाश हुआ ) 


छगमग १५० वर्ष पूर्व मध्य स्थिति वाछा, पर्मनिष्ठ, संदाचारी, 
छुलीन और श्रीरामचन्द्रोपासक चटर्जी नामक एक कुठुम्ब इस ग्राम मे 
निवास करता था। उस कुछ में श्रीयुत माणिकराम्र चटर्जी को तीन 
पुन्न और एक पुत्री थी । सबसे बड़ा पुत्र क्ुद्रिम छमभग सन्‌ १७०७५ 
में उत्पन्न हुआ। उसके पर्चात्‌ रामलीला नाम की कन्या और 
निधिराम और कानाईराम दो पुत्र हुए | 


श्रीयुत क्षुद्रिम ने अपने तरुणकाल में चरितार्थ-साधन 
लिए किसी उद्योग-धन्धे की शिक्षा प्राप्त की थी या नहीं यह 
विंदित नहीं है, पर सत्यनिष्ठा, सन्‍्तोष और त्याग इत्यादि आह्मणों 
स्वभावसिद्ध शास्त्रसम्मत गुण उनमे पूर्ण रूप से ये | वे कद में ऊेँ 
और दुबे पतले ये, पर शक्तिवान थे। वें गौरवर्ण हँसमुख थे ॥ 


गा! ड/ से! 


पं 
9) 


शक श्रोरामशुप्णलीलासूत 


वशयरस्थरागत थ्रीरामचन्द्र जी की मक्िति उनमे विश्वेप थी और 
निष्यप्रति सन्‍्व्यायन्दन इत्यादि के परचात्‌ औ्रीरामचन्द्र जी की प्रूजा 
किए बिना ये अन्न अहण नहीं करते थे । झट्ठों मे थे कभी दान नहीं 
हेते थे । इतना ही नहीं, वे भ्रद्टों के घर यजमान कार्य करने पाले 
आह्मण के यहाँ कमी भोजन भी नहीं वरंत ये । वन्‍या विक्रय करने 
ये ब्राह्मण के हाथ का पानी भी ये नहीं पीते थे। ऐसे निष्ठायान 
और सद्गाचार मम्पत होने के कारण गाँव वालो की उन प्र ब्रद्दी 
श्रद्धा थी और ये छोग उनका बडा आदर ऊरते थे। 


पिता मी झयु के बाद ससार वा सत्र मार क्षद्रिरम पर ही आ 
पड़ा । धर्म मार्ग में ही रटफर उन्होंने अपनी ससार-यात्रा शुरू की । 
पिता भी मुृत्छु के पूप्त ही इनका तित्राह् दो गया था, पर फनी छोटी 
अप में ही मर गई । इस वारण उन्होंने २४ वें उपर (१०९९) भें पुन 
विनाहू जिया। इनकी द्वितीय पत्नी ऊा नाम ' चन्द्रामणि ! था। घर 
के लोग इन्ढे ' चन्ड्रा ही कहा करते ये । उसका मायका * सराठी 
मायापुर ” ग्राम में था । यह सुस्वरूपा, सरछहद्रया और देयता तथा 
जाह्मणों पर चहुत्त निष्ठा रखने याी थी । उसका अत करण श्रद्धा 
और ग्रेम-सम्पन्न होने के कारण वह सपरों प्रिय थी। वियाह-काछ 
में उससी आयु आठ वर्ष की थी ( जन्म १७९१ में हुआ था ) | त्रियाह 
के ६ ७ पर्ष बाद (१८०५--०६) उसके प्रथम पुत्र रामकुमार का जन्म 
हुआ | तत्परचात्‌ 5-६ पर्प मे ( १८१०-११ ) में पुद्ठी कात्यायनों 
और उसके १६ पर्प बाद ( १८२६-२७ ) द्वितीय पुत्र रामेखर का 
जन्म हुआ। 


कामारपुकुर और मातानपिता श्५ 


शार्मिफता के साथ संसार-यात्रा करना क्रितना कठिन है इसका 
अनुभप क्षविराम को थीघ्र ही हुआ आय. कात्यायनी के जन्म के 
ओडे ही दिनों के उपरान्त (१८१४) उनकी परीक्षा का त्रिकट पसेंग 
आया। देरे गत का जुमीदार रामानन्दराय दुष्ट स््रभाव का था यह 
ऊपर कह ही आए है ।देरे गाँव के एक गृहस्थ पर बह ज़मींदार रुष् 
हो पड़ा और एक भृठा मुकढमा उस पर दायर क्रिया और अपनी ओर 
से क्षुरिराम को झूठी साक्षी देने के छिए कहा | धर्मेपरायण क्षद्धिराम 
सा कानून-कायदा और बक्रीलठ, अदालत से डरा करते ये और 
सब्ची बात के लिए भी अदालत से डरा करते थे और उसके 
किए भी अदारुत की सीदी पर कदम रखना प्सनन्‍्द्र नहीं करते थे। 
अतः वे जमींदार के इस कार्य से बड़े संकट में पड गये। ज़मींदार 
की ओर से झुठो गबाही देने के लिए इन्कार करने पर ज़्मींदार का 
उनसे रुष्ट हो जाना जानते हुए भी उन्होंने ऐसी गवाही देने से नहीं 
कर दी । परिणाम जो होना था वही हुआ । ज़मीदार ने श्रुद्धिरम पर 
भी गढकर शूटी नालिश की और उसमे प्िजय प्राप्ण करके छुद्विराम 
की सारी सम्पत्ति नीछाम करा दी । वेचरे क्षुव्दरिम को गाँव में रहने 
के छिए जगह भी बाकी नहीं रही | इस संकट ने सभी आमब्रासियों 
के दिल को पिधद्ा दिया, पर जरमींदार के घिरोधी क्षुदिराम को सहा- 
यता देने का साहस किसे हो सकता था ! 


इस प्रकार ४० वें वर्ष में क्षुदिराम का सर्सस्त्र बिनाड हो गया। 
पूर्न्‍जों की और अपनी कमाई हुई सम्पत्ति अदाजन १५० बीधे जमीन 
चलु के प्रयछ देण से चादर के; दुआडे के साय घाणमणए मे, न5 हो 
गई; परन्तु इस दारुण सिपत्ति में मी वे अपनी धर्मनिष्ठा से तिछ भर 


श्च् अआसमऊरूप्णछोलागउत 


भी गिचछित नहीं हुए | उन्होने अपना साई भार श्रीरामचन्द्र जी के 
पादपत्मों में सौंपफर दुजन से दूर रहना ही अच्छा, इस नीतियाक्य का 
विचार करके अपने रहने के घर और म्राम से द्ान्तचित्त होकर सदा 
के लिए विदा ले ली। 


ऊपर कह आए है कि कामारपुझुर मे सुखलाल गोस्वामी रहते 
थे । समानशीर होने के कारण छ्ुट्टरिम से इनफा धनिष्ट परिचय था। 
ध्रुद्दिरम के सकटका हाल जानते ही उन्होंने अपने घर था एफ 
हिस्सा खाली करके क्षुद्रिराम को अपने यहाँ। बुल्याया | क्षद्राम को 
संकट समुद्र भें यह वडा आवार हो गया। श्री भगयान्‌ वी अशिस्त्य 
छीछा ने ही गीस्यामी जी को ऐसी बुद्धि दी, यह विध्यास उनके मन 
में हो गया और इतज्तापूर्पक उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार फ्िया। 
सबसे क्षद्रिराम कामारपुर्र में रहने झंगे | उदारहय सुपछाद पो 
इससे बडा आनन्द हुआ और घर्मपरायण क्षदिराग की मसार थाना 
ठीऋ चलाने की गरज से उन्होंने १॥ बीघा अशन उनके नाम से 
ल्गा दी | 


३-कामारपुकुर में कस्याणमय संतार 





४ मेरी माता अव्यन्त सरल स्य॒भाव की थीं। दूसरों को 
भोचन कराना उन्हें बहुत प्रिय था। बह छोटे बन्चो पर बहुल 
प्रेम करती थीं । 


ह श्रीराम 





जिम द्रिन क्षुविरम धनी पनी, पुत्र और पुत्री को छेफर 
क्रामारपुकुर की प्‌्णकुदी में पहिले पहछ रहने के छिये गये उस दिन 
उनमे मन के विचार क्‍या रहे होंगे इसे कहने वी अपेक्षा कल्पना करना 
हो अधिक उपयुक्त होगा! ईष्योद्टेप-पूर्ण समार उस दिन दोनों को 
अमायस्था वीं भयानक कारराति में स्मझआन के समाव मादूम पड़ने 
छगा | सुखठार गोस्वामी का स्नेह, उदारता, दया इत्यादि गुणों ने 
उनके अन्त करण में छुठ समय सुख-आजा का प्रफाद डाला, पर दूसरे 
ही क्षण यह प्रकाश मिद गया, और पुनः उनऊे अन्तइचक्षुओं को सैज 
अयकार ही दिखाई देने छगा। अपनी प्रू॑स्थिति और वर्तमान स्थिति के 
अन्तर का त्िचार उनके मन में बार यार आने छगा। ध्यान रहे कि 
सफकटठ आने पर ही मनुष्य की ससार वी नि सारता और अनित्यता वा 


निश्चय होता है, अतएव क्षुदिराम के हृदय में इस समय वैराग्य का 
५ मा. १ रा. छी. २ 


१८ शीरामहछप्णर्तीलामृत 


उदय होना स्वामात्रिक ही था। उपरोज्त ऊंपनानुसार आस्चर्यफारक और 
जयाचित रीति से आश्रय मिठलन की बान का स्मरण आने से उनका 
लय ईइपर की भक्ति और निर्मयता से पूर्ण हो गया और शरीरामचन्द 
जी के चरणों मे परर्णत4या आव्मसमर्पण करके सप्तार से उदासीन रहते 
हुए उन्होंने अपना समय अब श्री भगयान के पूजा-ध्यान में व्यतीत 
करना आरम्भ कर दिया। ससार में रहते डुए भी संसार से उदासीन 
रहने के कारण वे अपने दिन पक वानअस्थी के समान पिताने छगे | 


इसी अपधि में एक ऐसी घटना डुई जिससे उनकी धार्मिक श्रद्धा 
और बढ गई | एक दिन उन्हें ऊिसी कार्य के टियि समीप के एक गाँत मे 
जना पडा | छौठते समय वे बकरकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने 
छगे और उनकी ऑख छग गई। इतने में उन्हें एक पिचिन स्वप्न दीख 
प्रडा। श्रीरामचन्द्र जी बाढू बेष मे सामने खड़े हैं और एक स्थान की 
ओर उंगली से इशारा कर रहे हैं और कहते हैं, में इस जगह कितने 
दिनों से भूखा पडा हूँ, मुस्ते अपने धर छे चल, तेरी सेपा अहण करने की 
मेरी बडी इच्छा है|” भंगपान की ऐसी अफल्पित झा देख उनका 
इृंदम गदगद हो गया, भेत्रों से अनन्दाश्ु निकलने छग | इतने ही में 
उनकी नींढ खुछ गई ।पे इस अदभुत स्वप्न का अर मन में विचार 
ही रहे थे कि इतने में उनकी दृष्टि पक स्थान प्र पड़ी और उन्होंने 
पहचान ड़िया ऊस्प्रप्न में ओऔरामचन्द्र जी द्वार निर्दिष्ट स्थान यही है । 
उसी क्षण वे वहाँ से उठे और पास जाकर देखते हैं फ्रि एक सुदर 
जालआम शिछा _ प्र एक उजग अपना फन फैछाए डोछ रहा है! 
उनकी आहट पाते ही सर्प कहीं अद्रय हो गया । क्षदिराम ने आग 
_ “कर वह शिछ्ता हाथ में छे छी और उसे चिह्नों को जो देखा तो 
अह यथार्थ में रघुतीर शिर्य थी | यह देखर्र उनके आनन्द का पारावार 
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नहीं रहा | उम्े परचात्‌ घर आऊर उन्होंने उस झिला वी प्राण- 
प्रतिष्ण की और उस समय से ये सदा उसकी पूजा करने छगे। 


आरामचन्द्र जी के सिय्राय वे श्री झीतलछा ठेयी की भी प्रूजा करते 
थे। एफ के वाद एक उनके दुर्दिन समाप्त शोेने लगे और क्षुटिराम 
मी सर प्रफार के दु ख और कष्ठों से उदासीन होकर सारा भार परमश्यर 
को सौंप श्ान्‍्त चित्त से धर्ममार्ग में अपने दिन पिताने छगे | घर में 
फ़िसी किमी दिन मुद्दे भर अन्न भी नहीं रहता छ्वा। साध्यी चन्द्रादेयी 
यह बात अति दु खित हहय से अपने पति स निय्रहन क्रिया करती थीं। 
इसे छुनफर क्षुद्रिराम छेशमात्र तिचछित नहीं होते ये और अपनी पत्नी 
को यह आश्यासन देंते ये कि कोई हर्ज नहीं, यदि श्रीरामचन्द्र जी को 
ही आज उपयास करना है, तो हम छोग भी उनके साथ उपयास फरेंगे । 
सरलहृद्या चन्द्रादेवी भी अपने पति के समान ईइनर पर भार समर्पण 
करके अपने ग्रहकार्य में छाप जाती थी और चमन्कार ऐसा होता था 
कि उस दिन का सकठ किसी न ऊिसी तरह दूर होता ही था। 


परन्तु इस अकार के फठिन सकट क्षुदिराम को अधिक दिनों तक 
नहीं भोगने पडे। श्रीयुत सुपछाछ जी ने इन्हें जो डेढ वीधा जमीन दी 
थी उसीमे झीघ्र ही इनके छोटे से परित्रार के नियीह और अतिथि अभ्या- 
गतों की सेया के ठिय पर्याप्त अन्न पैठा होने छूगा। वे दृपकों को अपनी 
जमीन पत्तीदारी पर दे ठेते थे और वोनी के समय श्रीरामचन्द्र फा नाम 
छेफर पहिले स्य कुठ मुट्ठी धान बो देते ये। तत्यइचात्‌ शेष काम को 
और छोग क्रिया करने ये। इस प्रकार २-३ वर्ष बीत गये और क्षुदिसिम 
के परियार का निर्याह मोटे अन्न-चस्त्र से किसी तरह चलने रूगा | पर 


्‌्‌० श्रौरामकझुणलीछामृत 


इन दो तीन वर्षों मे उनके हृदय में झान्ति, सदोप और ईइ्यरनिशेर्ता 
जैसी इृढ हुई बैसी विरकों के ही भाग्य में होती है। मन निरन्तर 
अन्तर्मुख रहने के कारण उन्हें बीच बीच में दिव्य दर्शन होने छगे | 
रोज प्रात साथ सध्या करत समय गायत्री का व्यान करते करते वे 
ऐसे तन्‍्मय हो जांते थे कि उनका वक्ष स्थछ आरक्‍्त हो जाता था और 
मूँदे हुए नत्रो से अपिरल प्रेमाश्र॒घात बहने छग जाती थी। प्रमातत 
समय हाथ में टोफनी लेकर प्रूजा के लिये फूछ तोडते समय उन्हे ऐसा 
दिखता था कि टहकी आराध्य श्री शीतठा देवी अछ्यर्षीय कन्या वा 
रूप ठेकर रक्त वस्त्र परिधान किये हुए और अनेक प्रकार के 
अलफार पहेन हँसती हँसती उनके साथ आ रही हे और पलों के 
पेडों की टाल्यों को झुझाफर उन्हें पूछ तोडने में सह्ययता दे रही हों । 
इसी प्रजार और अन्य दिव्य दर्शनों से उनका हृदय सदा उत्साहपूर्ण 
रहा करता था और अन्त करण के दृढ़ पिश्यास तथा मकित के प्रकाशन 
के मुख पर प्रश्ठ होने से उनका चेहरा सदा तेजस्पी दिखाई 
देता था । उन भी वीर गभीर प्रशान्त और तेजस्वी मुद्रा को देखरर 
आरमयरामियों के मन में उनके प्रति घीरे धीरे बहुत भक्ति और श्रद्धा 
होने छगी और वे छोग ऋषि के समान उनका आदर करने रुगे 
वे जप रास्ते से जाते ये तो श्रामयासी अपनी बाते बद कर देते थे और 
बड़े आदर से उठकर उनका सम्मान करते थे | तालछाव में जब वे स्नान 
करते रहते, तब उनका स्नान समाप्त होने तक षोई दूसरा मनुष्य 
तालाब में नहीं उत्तरता था | उनका आश्ञीर्याद कभी पिफछ नहीं हो 
सफ्ता है, इस दढ भायना से ग्राममासी अपने खुख-दु ख के असगों मे 
उनसे आश्षीर्याद् लेते ये। 
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श्रीमती चद्धादेती स्नेह और सरछता की मूर्ति थीं। उनयी 
अगौकेक दया और प्रेम से मय होकर ग्रमतरासी माला के समान 
उनऊा आदर करते थे। सकठ के समय उन्हें उनसे सद्ानुभूति और 
चययागक्ति सढायता अपठ्य मिठ करती थी। गरीयों को पूर्ण निश्चय 
या कि चन्द्रादेती के पास जाने से मुद्ठी मर मिक्षा तो मिलेगी ही, पर 
उनके स्नेहपूणे और दयामय्र दर्शन से अन्तरात्मा जो शान्ति भी 
मिछ्ेगी । उनके घर का दरयाजा हमारे लिये सदा खुछ है यह बात 
साधु, सन्‍्यासी तथा फ्क्रीर छोगों को माटूम थी |पडोस के बाकी 
जानते ये कि चन्ठादेबी के पास हठ करने से उनती मॉग अन्य पूर्ण 
होगी । इस तरह गोर के बाछ, उद्ध, स्त्ी, पुरप सभी क्षद्धराम की 
पर्णकुटी में सदा आया जाया करते थे और परह छोटी सी पर्णकुटी 
एक प्रकार की अप्रप शान्ति से सदा पूर्ण रा करती थी। 


हम यह चुक्रे ह कि क्षद्राम की रामलीछा नाम की एक बहिन 
और निपिराम, कनाईराम (रामफनाई) नाम के दो छोटे भाई थे। देरे 
आम का सर्स्त्र नष्ट होने के समय रामठीटा ३५ पर्पषे की और भाई 
छोग ३० तथा २५ बर्ष के थे। परिचम में छ बोस पर ठिलीमपुर में 
भागयत वच्योवाध्याय के साथ रामठीला का पित्राह्न हुआ था और उसे 
रामचाद नाम का एक पुत्र और हेमागिनी नाम की एक पुत्री उत्तलन 
हुईं थी | छ्ुद्रिम के समठ के समय इन बच्चों की उम्र ऋमश' २१ 
और १६ पंप की थी। श्रीयुत रामचाद मेदिनीपुर मे चफ़ाछत करने छंगे 
थे। हेमागिनी का जन्म देरेप्राम में अपने मामा के दी घर में हुआ था । 
मामा के बर के सत्र छोग उस पर बडा प्रेम ऊरते ये। छ्षुदिराम तो इसे 
अपनी उत्री के समान प्यार करते थे और पित्राष्ट योग्य होते पर 
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उन्होंने धो स्वय उसना गियाह उामारपुकुर के वायब्य में २५ बोस पर 
शिरड ग्राम में श्री कृष्णचन्द्र मुर्जी के साथ कर दिया। बाद में हमा 
कितनी के चार पुन--रावय्, रामरतन, हृदयराम और राजाराम--हुए। 


क्षुदिराम के माई निधिराम वी सतान का पता नहीं छगता। सम्से 
कनिष्ठ रामरनाई को रामतारक उप हलूघारी और कालिदास, दो पुत्र हुए । 
रामसनाई भक्तिमान और भावुक हद्य के थे। एक बार किसी मडली में 
रामचरित नाठस हो रहा था| उसे वह ठेख रहा था। राम के बनवास 
प्रसग को देखते देखते यह इतना तन्मय हो गया कि सभी धटना ययार्थ 
है,इस मायना से राम को बनयास भेजने के छिए कारस्थान ररने बाली 
कैसयी का म्रेश धारण करने वाटे पात्र यो मारने वे लिए यह रगभुमि 
पर जा चता। 


रामठीटा क पुत्र रामचाद मेदिनीपुर मे उराल्ल करने हतगे 
मे । उन्हें अपन रोजगार में वीर वीर जच्छी जमार होने छगी। अपने 
सामा के सकठ यो देखरर 3 अतिमास (५) क्षठिराम शो और निधिराम 
तथा कनाईराम प्रयेय नो १०) मामिय भेजने लग । समय समय पर 
अपने भाझ्पे का समाचार न मिलने से क्षटिराम कहो चैन नहीं पडती 
थी और उसरा। जुझत समाचार जानने के स्थि लुद्रिम मेदिनीपूर चणे 
जाते थे ओर ४-०” दिन पहें रहकर कामारपुकुर यापस आ जति थे । 
इसी तरह एस यार मेंदिनीपुर जाते समय एक पटना हुई जिससे क्षुदि- 
रैम का अन्त जरण क्लिना भक्तिपृर्ण बा उस बात का पता उगता है) 
मेदिनीपूर ढ मारपुतुर के नेऋतय में 2० मील पर है। पहुत दिने से 
चअमचाद ना समाचार न मिलने के कारण क्ुद्धिरम को प्री चिन्ता थी 
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और वे मेदिनीपुर जाने के लिये घर से निकले।माध फाल्गुन का महीना 
होगा । इस समय बे के वृक्षों के सब पते झड़ चुऊते हैं और नये 
पते निकछते तक महदिव को चटाने के छिये छोगो को वेलपन्न बडी 
कठिनाई से मिलता है। घर से निकलने के पूर्व कुछ दिनों तक यही 
कठिनाई क्षुविराम को भी हुई थी । 


क्षविराम बडे तड़के ही खाना हुए और १५-१६ मीछ चढकर 
एक गँव में पहुँचे | वह ब्रिल्ववृक्ष पर हाल ही मे पत्ते निकले थे। उन्हे 
देखकर उनको बडा आनन्द हुआ मेदिनीपुर जाने की बात भूलकर वे 
उस गांव में गये और टोकनी और वस्त्र खरीद छाये। टोकनी को धोकर 
उसमें नये कोमछ कोमल बिल्यपत्रों को रखकर उस पर गीछा कपडा 
टॉक दिया और पुनः कामारपुकुर की राह पकड़ी | दोपहर को दो बजे 
वे अपने वर पहुँच और स्नान करके उन्होंने उन ब्रिल्वपन्नों से बडे 
आनन्द और भक्ति के साथ श्री महादेव और श्री शीत देबी की प्रजा 
की । तत्पश्चात्‌ मोजन करने बैठे अवसर पाकर चन्द्रादेवी ने क्षुद्धराम 
से मेदिनीपुर न जाकर बापस छौट आने का कारण पूछा और नये नये, 
विद्धपन्नो से देवार्चन करने के लोभ में पड़कर वे गांव जाना भूल गये, 
ऐसा जानकर उन्हे ब्रदा अचरज हुआ | दूसरे ट्रिन तडके उठकर 
क्षुद्िराम पुनः मेद्रिनीपुर के लिये रबाना हुए | अस्तु-- 


कामारपुकुर आए क्षदराम को & वर्ष हो चके थे ( १८२० )। 
रामकुमार और कात्याथनी क्रमझः १६ और १० वर्ष के हो चुके 
थे। उनकी आयु विवाह योग्य हुई देखकर क्षुटिराम ने कामारपुकुर के 
बायब्य मे एक कोस पर आनर गांव के केनाराम चंबोपाब्याय से 


श्छ श्रीरामरुष्णलीलामृत 


कात्यापनी का गिय्राह कर दिया और केनाराम नी यउहिन से रामउमार 
का वियराद कर ढिया | पास वी ही एक णय्शारा में रामजुमार का 
साहित्यशास्त्र और ब्याफरण का अभ्यास हुआ था और अब वह स्मृति 
श्ञात्त्र का अध्ययन कर रहा था । 


तीन चार वर्ष और बीत गये । इस अन्न में श्री रामचन्द्र जी 
की झा से क्षुद्विराम वी ससास्‍यात्रा ठीक चछ रही थी। रामऊुमार वा 
अव्ययन समाप्त हो गया और वह भी यथाझकित द्रव्य उपार्जन करते 
अपने पिता को ससार चढांने में सहायता देने ढगा। क्षुदिराम भी 
निश्िचन्त मन से ईइपर नी आराधना में अधिक समय बितोन छगे। इसी 
अयमसर पर क्षुद्रिम के आश्रयदाना सुखटाल गोस्पामी का स्त्रगैयास 
हो गया | उनकी मृत्यु से क्षठिराम को बडा दु ख हुआ। 


रामकुमार बडा हो गया और ससार ना भार अहण करने योग्य 
चन गया । इससे क्षदिराम को अन्य बातो की ओर ध्यान देने वा 
अपसर मिछा । उन्हें तीरययाता की इच्छा उत्पन्न हुई और इस समय 
उन्होंने दक्षिण के बहुतेरे तीभो की यात्रा वी और सेत॒बध रामेझर से 
पक्र बाणलिड्ग छारर उन्होंने अपने पूजागृद्द मे रखा। यद्द बाणलिड्ग 
कामापपुकुर में क्षुदिराम के घर में अब भी वर्तमान है। तीर्थयात्रा से 
छौटने के छगमग दो वर्ष बाद बहुत पर्षों मे चन्ह्रादेवी को एक पुत्र 
हुआ ( १८२६ )। रामेसर वी याता से छौटने के बाद यह्द पुत्र हुआ, 
इस चारण छ्षुद्राम ने इसका नाम रामेखर रखा | 


तप्पश्चात्‌ आठ ये और बीत गये । रामकुमार पुराण बाँच कर 
तथा शान्ति स्वस्त्यवन आदि कम द्वारा अपने पिता को ससार निर्यादद 


कामारपुकुर में कल्याणसय संसार र्प 


अे सहायता करने छगा था। अत, अब पूर्पनत्‌ छुटिराम को सांसारिक 
क्रष्ट नहीं रहा । शान्ति स्स््ययन आदि कर्मो में रामकुमार निपुण हो 
गया था और ऐसा कहा जाता है क्रि इन कर्मी मे उसे ढैयी शक्ति 
प्राप्त हो चुकी थी। शास्त्रों के अध्ययन से उसे शक्ति की उपासना 
में बडी श्रद्धा हो गई थी और उसने एक गुरु से देरीमन्न की दीक्षा 
भी ली थी। अपने इप्टदेय की पूजा करते समय एक द्विन उसे एक 
अद्भुत दर्जन हुआ उसे य्योतिपशास्त्र में सिद्धि प्राप्त करामे के 
'लिये साक्षात्‌ देवी ही उसके जिल्बाम्न पर एक मत्र अपनी उंगली से लिख 
रही है, ऐसा दर्शन उसे हुआ ! उस दिन से रोगी को देखते ही उसे 
आराम होगा या नहीं, इसकी जानकारी रामकुमार की होने रमी और 
शोगियो के बारे में बह जो कुछ कहता, यह सच निकलता था। एक बार 
एक गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ नदी में नहाने आए थे | रामकुमार भी 
नदी पर था। उस स्त्री के मुंह की ओर दृष्टि जाते ही रामकुमार जान 
गया ऊफ्रि यह स्त्री कछ मरने वाली हैं और यह बात उसने उसे पति 
से भी बता दी | स्त्री निरोगी थी; अत' उसके पति को यह बात झूठ जँची, 
परन्तु सचमुच ही वह स्त्री दूसरे टिन अचानक मर गई | रामकुमार को 
अपनी स्त्री का भी मरणकाल माठ्म हो गया था। प्रसत करते ही मर 
जायेगी, यह उस प्रिदित था और हुआ भी बेसा ही । 


सन्‌ १८३५ ई० में क्षदिराकफों पुन' तीर्थयात्रा करने की इच्छा 
हुई । उस्त समय उनकी आयु ६० वर्ष की हो गई थी, तब भी उन्होंने 
गया पैदछ जाने का विचार जिया | तीर्थयाता के सम्बन्ध में हृदय 
जे हम # बताया कि कायायनी वोमार थी और उसे देखने के लिये 
७ हस चरिज में स्थान स्थान पर हम बोले, हमें उन्होंने बताया! आदि. 





श्र श्रीरामरृष्णलीछामृत 


छुद्दिर ाम आलुर गान आयि। अपनी कल्या वो रूगातार ब्रकते और 
हाथ वैर पठकने डेखफर वे जान गये कि इस भृतयाधा हो गईं है। 
उन्होंने श्री मगगान का स्मरण करे कहा,“ ते भूत हो या कोई भी 
हो, मेरी छडम्ी को छोड़ कर चकछा जा। *' उस भूत ने कह्दा, “तुम' 
यद्दि गया में पिण्डदान करोगे तो मैं इस योनि से मुफ्त हो जाऊँगा। 
इसश्ियि जब तुम गया जोने के लिय रताना होंगे उसी समय मैं भी 
हुम्हारी लडफ़ी को छोड दूँगा। " इससे क्षुदिराम ने गयायात्रा का 
निरच्रय झिया । कारण चाहे जो हो, इस साह क्षुद्रियम ने गया बी 
यात्रा की, यह निश्चित हे। 


जब क्षुदिराम गया पहुँचे तब चित का महीना था। चैत में ही 
गया में पिण्डदान देने की शास्त्राज्ा होने के कारण थे चैत में गये 
होंगे।एर मास पहें रहकर झास्त्रोफ्त विधि से सत कर्म करने के बाद 
अन्त में श्री गदापर के; चरणों में पिग्टदान डिया। यथात्रास्त्न किया 
करके पितऋण मे वे आज मुक्त हुए, इस भायना से उन्‍हें पडा सतोध 
हुआ और हेइनर ने अपने समान नगण्य मनुष्य से अपनी यथोचित 
सेया कग ली, यह विचार मत मे आने से उनया अन्त करण कृतज्ञता, 
नम्रता और प्रम से पूर्ण हो गया दिन की तो बात छोटिय, पर रात 
को सोते दुए भी यही पिचार उनके मन में बने लगा। एक रात वो 
उन्हे स्वप्त हुआ | उन्हे ऐसा दिखा में श्री गद्ायर मे चर्णों में 
पिण्डदान कर रहा हैं और मेरे सत्र पितर दिव्य देह तारण करके उस 





वाक्या में * दम ? छत्द मूल बगला ग्रथडार मा है । * दत्त 'झ ढ का उपयोग 
उस्होन श्रौरामइग के शियो ? के छिय क्यरष दे । 


कामारपुकुर मे कल्याणमय ससार २७ 


पिण्ड को बडे आनन्द से ग्रहण करते हुए मुझे अपना आशीर्याद दे 
रह हैं| उनके दशन से आनन्दित होकर मैं गदणढ हो पितरों को 
ब्रारम्घार अणाम कर रहा हूँ । इतने में ऐसा दिखा कि एक अपूर्व ज्योति 
से मन्दिर पणे हो गया और मेरे सत्र पितर एक सिंदासन के किनारे से 
दो कतारों में गभीरतापूपफ खडे होमर उस सिंहासन पर बैठे हुए एक 
अदभुत पुरुष की स्तुति द्वाय जोडफर कर रहे हैं ! इतने में वह्द ठिव्य, 
तेजस्त्री श्यामसुन्दर पुरुष स्नहपृण इृष्टि से हँसते हँसते मेरी ओर देखत 
हैं. और अपने समीप मुझ्नो इशारे से बुला रहे हैं-- ऐसा प्रतीत हुआ | 
क्षुदिराम किसी यत्न के समान खिंचे जाबर उनके सामने खडे हुए 
और भज्ितियुक्त अन्त करण से उन पुरुष को साष्ठाड़ू प्रणाम क्र्फे 
गदगद चित्त से उनवी नाना प्रकार से स्तुति करने लने | वह दिव्य 
पुरुष उननी स्तुति से सन्तुष्ट होकर मेधयत्‌ गम्भीर तथा मधुर थराणी 
से उनसे बोछे, ५ क्षुद्रिम ! मैं तेरी भक्ति से अत्यन्त सन्तुष्ट हो गया हैं, 
मैं तेरे धर पृत्ररूप से अयतार लेकर तेरी सेत्रा ग्रहण करूँगा। 


इतेन में नीठ उचठ गई | मैं जहों हूँ यही उननी समझ में ठीफ 
टी नही आया । धीरे घीरे उन्हें से बातों क्री याद आई ओर परमेइर 
का नामस्मरण करते करते ये उठरर बैठ गए ! स्वप्न के पिपय मे 
उनऊे मन में तरह तरह के विचार उठने छगे | अन्त में उनमे श्रद्धाह 
हृदय में यह निर्चय हुआ कि देयस्वप्न कभी मिथ्या नहा होता। 
मेरे द्वारा किसी महापुरुष या जन्म होने याला है और टतनी पद्धानस्था 
में भी पुजमुखायलोरन का सुख्ब मिलेगा, यह उन्हे निश्चय हों गया। 
अन्त मे उन्होंने यह निर्चय रिया क्लि दस अद्भुत स्वप्न का पर 


चश्८ ओररामकूप्णछीलामुत 


जब तक प्रत्यक्ष न दिखाई ढे, तथ तक इस स्वप्न का वृत्तान्त 
क्रिसी से नहीं कहूँगा। तदुपरानत गया में कुछ ढिन और जिताऊर 
क्षुदिराम बैदाण्व मास में फामारपुडुर ठाट आये | 


४-चन्द्रादवी के विचित्र अनुभव 





४ भरी माता सरलता की मूर्ति थी । समार की मामली 
मामृली बाते वह नहीं समझती थी ! उन्हें पैसे गिनना भी ठीक 
ठीक नहीं आता था ! कौनसी बात दूसरों यो बताना और कौनसी 
बात नहीं बताना! यह भी वह नहीं जानती थी । इस कारण छोग 

उन्हें “ भोली ? कद्या करते थे । ? 


भ्रीरामकझाण 


जगदुद्धारक महापुरषो के जन्म होने के समय उनके मातापिता 
को अलौकिक आब्यात्मिक अनुभय प्राप्त हुआ करते हैं और उन्हें दिव्य 
दर्दीन भी हुआ करते हैं, यह बात ससारके सभी भर्मग्रयो मे पाई जाती 
है। भगयान श्रीरामचल, श्रीकृषष्णचन्द्, ईसा, बुद्ध, शफराचार्य, 
चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जिन अयतारी पुरुषो की सप्तार अच्ययि पूजा 
कर रहा है उनके मातापिता के सम्बन्ध में उक्त बीते ग्रयो मे वर्णित 
है | उच्च प्रकृतिसम्पन्न मातापिता से ही उदार चरित्र वाढे पुरुषों की 
उत्पत्ति होती है, यह सिद्धान्त आधुनिक म्रैयों में बताया जाता है, तो 
श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईप्ता जैसे महापुरुषों के मात्तापिता विशेष संदगुण- 
सम्पन्न रहे ही होंगे यह मानना पढता है। इन महापुस्पो के जन्मकाछ 
में इनेक मातातिता के मन सायारण मनुष्यों की अपेक्षा कितनी उच्च 


डे० अीरामहृणलीलामृत 


७ ३ >क कप १ 
मृमिका में अयस्थित रहे होंगे और एतदर्थ उन्हें उत्त समय दिव्य दर्शन 
तथा अनुभप भी प्राप्त हुए होगे, यह बात भी माननी पड़ती है | 


यछपि पुराणोक्त बाते युक्तिसगत हो तथापि संडयी मन का 
पूर्ण तिज्यास उन पर नहीं होता, कारण यह है कि अपने स्वयं अमुमन 
फरिय हुए पिपयें! पर ही मन विस्सास करता है और इसी कारण अपरोक्षा 
नुभूति होने के प्रूपे ईश्यर, आत्मा, मुक्ति, परछोऊ इत्यादि इच्कियातीत 
ग्रिपयों पर उसका पूर्ण उित्यास कभी नहीं रहता । इतना होते हुए भी 
किसी बात को अछौंकिऊ या असाधारण होने के ही कारण निरपेक्ष 
विचासयान पुरुष त्या-्य नहीं मानते, बरन्‌ उस सम्बन्ध के दोनों पक्षों 
ऋ९ फिर करे रत्पप्कण णए जिर्षण कहे हैं | अर्लु-- 


हमारे चरित्र नायक के जन्म के समय पर उनके माता पिता 
को अनेक दिव्य दशन और अलुभत्र आ्राप्त हुए। हमे यह बात 
ऐसे ढोगों ने बताई हे जिन पर अगिधगस करना अस्षम्भर है, इस 
कारण हमने ये बाते जैसी सुनी उनऊा वैसा ही वर्णन कर टेना अपना 
करैन्य समझा। क्षुदिराम के सम्बन्ध में कुछ बातें गत अकरण में बताई 
गई है, अब चन्ठादेवी की याता का यहाँ उल्लेग्व किया जाता है | 


अुदिराम को गया से छौटने के कुछ दिनो याद अपनी पत्नीके 
स्व॒मात मे अद्भुत परियतन दिखाई दिया और मानवी चन्द्रा यथार्येतत 
देती के समान दिखेने छगीं | उनवा छय भूतमाज के प्रेम से पूर्ण हो 
गया तथा उनका मन इस यरासनामय ससार के झन्नठी से निकटकर 
सदा उच्च अयस्था में रहने छगा | उन्हें अपनी ग्रहस्वी की अपेक्षा आस- 
पास के गरीय छोगों दी ग्रहस्यी की ही चित्ता अधिक रहती थी । 


किक] 


चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव (44 


अपने धर के कार्य करते करते बीच में ही अपनी पडोसिनिया के यहाँ 
जाकर उनकी आव्रश्यकरताओं के विषय में प्रछ्ा करती थीं और अपने 
घर से ले जाकर उन्हें चीज़े दे आया करती थीं। धर के सब टोगों के 
खा पी लेने के बाद, तृतीय प्रहर में स्वयं खाने के लिये ब्रैठने के पूर्य, पुनः 
एक वार सत्र के घरों में जाकर यह देख आती थी कि उन छोगो का 
मोजन हुआ है या नहीं और यदि किसी द्विन कोई बिना खाए होता था, 
तो उसे बड़े आनन्द से अपने घर छे जाकर भोजन कराती थीं तया 
स्त्रय थोड़े से जपान पर ही वह ठिन बिता देती थीं ! 


पड़ोस के वच्चे चन्द्राेवी को अपने ही बच्चों के समान छगते थे। 
श्षुद्दिराम को ऐसा दिखने छगा कि उनकी पत्नी के हृदय का बात्सल्य- 
भाव अब देवी-देवताओं की ओर प्रवृत्त हो रहा है । उन्हें ऐसा मालूम होता 
था कि श्री रामचन्द्र जी मेरे पुत्र हैं ! इतने दिनों तक तो सब देवताओं 
की प्रूजा के समय उनका हृदय श्रद्धायुक्त भय से पूर्ण रहा करना था, 
पर अब तो इस पुत्रप्रम के सामने भय न माठ्म कहाँ भाग गया ! 
उनके मन में अब देयताओं का भय नहीं रहा, संकोच नहीं रहा और 
उनसे छिपांन छायक कोई वात भी नहीं रद्दी । उनसे मॉगन व्ययक भी 
कोई विपय नहीं रहा | हाँ, एक बात आवश्य थी। उनके मन में देवादि 
पर प्राणाबिक अ्म, उन्हें खुखी करने के लिये ग्राणों तक की आहति 
देने की इच्छा तथा उनकी संगति सदैव प्राप्त करने की उत्कट अभिव्यपरा 
मात्र से उनका मन पूर्ण था। 


श्ुदिराम को भीतर ही त्रिदित होने छगा कि इस प्रकार नि.सकोच 
टेंबभवित ढारा और भगवान पर ही अपना सर भार सौप चुने के 


इ२ ओऑरामकृप्णलीलामत 


कारण परम उल्छास होने से उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत उदार हो 
गया है और सभी पर वह एक समान विश्वास करने छगी हैं. तथा सभी 
को वह अपना आत्मीय समझ रही हैं। 


सरल स्पभाव वाली चन्द्रादेवी कोई ब्रात या विचार भी अपने 
पति से कभी गुप्त नहीं रखती थीं। अपनी बराबरी की स्त्रियों से भी 
बातें करते समय अपने मन की वात वह प्रकट कर दिया करती थीं, 
तो पति के गिपय में कहना ही कया ! 


श्ुदिराम के गया चड़े जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में घर में 
क्या क्‍या हुआ यह बात चन्द्रदेवी अपने पति से यथात्रकाश बताया 
करती थी । इसी तरह एक दिन उन्होंने क्षुटिएम से कहा, “आप गया 
चल्ले गये थे, तब एक रात्रि को मुे एक अद्भुत स्वप्न दिखा; एक दिव्य 
पुरुष मेरी शब्यां पर सोयों हुआ दिखा ! मेने ऐसा रूप किसी का 
नही देख! था; इतन मे ही मेरी नीद खुठ गई और देखती हूँ तो वह पुरुष 
अभी भी दाय्या पर है! यह देखकर मुझे वड़ा डर छगा और कोई पुरुष 
मौझा साधकर घर में प्रवेश कर गया होगा ऐसा सोचकर दीपक जछा 
कर देखती हूँ तो कहीं कुछ नहीं ! कियराड़ ज्यो केत्यों ! कुंडी भी छगी 
हुई थी इसके वाद रात भर डर के मारे नोद नहीं आई। प्रातःकाल 
होते ही घनी छोदारिन और धर्मशास छाहा की बहिन को बुलवाया 
और उन्हें रात की बात बताकर पूठा, "क्यों तुम्हारे त्रिचार में यह 
घटना कैसी माछूम पड़ती है! क्या सचमुच मेरे घर में कोई घुसा होगा ! 
परन्तु मेरा क्रिस्ती से छड़ाई क्षगड़ा त्तो नहीं है। हाँ, मधुयुगी से उस 
दिन कुठ बातचीत हो गई थी, पर उतने पर से क्‍या वह द्वेप रखकर 
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मेरे घर में घुसा होगा ? ? उन दोनो ने मेरी दिल्छगी की और वे कहने 
छगीं, “ तुम्र बुटापे मे पागछ हो चली हो ! स्वप्न ठेखऋर ऐसे डरने 
की कौन सी बात है * दूसेरे छुनेंग तो क्‍या कहेंगे ? गाय भर में 
तुम्होर त्िपय में फिम्मदन्ती फकछ जायगी। अब जरा इतनी होशियारी 
क्री द्धि यह बात पुन किसी से न कहो ।' उनकी बाते सुनकर मुझे 
प्रिश्ास हुआ कि वह स्वप्न ही था और मैंने यह वात किसी से न 
कहने का निरचय कर दिया । 


» और एक दिन धनी के साथ बाते करती हुई मैं अपने घर के 
सामने के शियउ्मन्दिर के आगे खडी थी। इतने में ऐसा दिखा कि महा- 
देव के शरीर स्रे एक ठिव्य ज्योति वाहर निकलफर सारे मदिर भर में 
फैल गई है और वायु के समान तरगाकार होकर मेरी ओर वेग से 
आ रही है! आश्चर्य चकित होकर मैं धनी को दिखा रही थी कि वह ज्योति 
मेरे पास आई और मेरे शरीर मे प्रपिष्ट हो गई ! भय और पिस्मय से 
मैं एकद्रम मूछित होकर घरती पर गिर पडी। धनी ने सिर पर पानी 
सृत्याडि सींच कर मुझे सायपान जिया तथ मैंने सब बाते उसे बतछाई। 
उसे भी बडा अचम्भा हुआ और वह बोली, “ तुझे वात हो गया है |! 
पर उस दिन से मुझे छगता है कि वह ज्योति मेरे उदर में समा गई 
है और मेरे उदर में गर्भतचार होगया है । यह बात भी मैंने धनी और 
प्रसन्न को बता दी और उन्होंने मुझे * पागछ ! मूल ” कहकर एक 
दो नहीं सैेझडो अपशब्द कहे और तुझे श्रम के सियराय और कुछ नहीं 
हुआ है, तुझे वायुगुल्म हो गया है इत्यादि अनेक बाते कहकर “ यह 
बात झिसी से कहना नहीं ” ऐसा चेताया ! उनकी बाते छोडो ! आप 
क्या समझते हैं * मुझे रोग हो गया है या देव की हपा मुझ पर हुई हे ? 

भा. ह रा. छी. ३ 
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मुझेतो अभी तक यही माडूम होता है ऊ्रि मेरे उदर में गरभसचार हो 
गया है)” 


क्षुदिराम ने सारी टकीकत सुन छी और उन्हे भी अपने स्वप्न का 
स्मरण हुआ | फिर उन्होंने अपनी पत्नी को तरह तरह से समझाया, "यह 
रोग नहीं है | तुप्त पर देश वी कृपा हुई है! परन्तु इसके बाद यदि 
तुझे इस तरह का कुछ दिखे तो मेरे सिग्राय किसी दूसेर से कुछ नहीं 
बताना। श्री रघुतीर कृपा करके जो भी ढिखायें उसमें अपना कल्याण 
होगा, ऐसा ध्यान रखना | गया में रहते समय मुझे भी मगयान ने 
दिखाया था कि हमे शीघ्र ही पृत्रमुख दिखेगा |! 


इस आश्यासन से चन्द्रादिजी निश्चिन्त हो गई | इसके बाद ३-४ 
मास बीत गये और सभी को दिखने छगा ऊ्रि क्षुद्वराम की पत्नी ४९ 
वर्ष की अग्स्पा मे सचमुच पुन गर्मबती हुई | गर्भिणी स्त्रियों का रूप 
छाप्रण्य बहुत बढ जाता है | चन्द्रादेवी का भी पेसा ही हुआ। धनी 
इत्यादि उनकी पडोसिन कहा करती थी कि इस सप्षय चन्द्रादेवी के 
डरीर में असामान्य तेज बट गया है और कोई कोई स्त्रियँ तो यह 
कहने लगीं, “ बुढ़ापे में गभयती होकर इसके शरीर में इतना तेज 
आना अच्छा चिह्न नहीं है | दिखता है. कि प्रसत होने पर यह्द 
जबुढिया मर जायगी ! 


गर्भीयस्था में चन्द्रादेवी को दिव्य दशन तथा अनुभय और अधिक 
होने छगे । कहते हैं फ्रि उन्हें प्राय प्रतिदिन देवीदेवताओं के दशशन 
होते थे । कभी उन्हें ऐसा छगता था कि उनके शरीर की छुगध घर 
अर में कैछ गई है ! कर्मी माटूम होता पा कि देउता उनसे बौछ रहे 


चन्द्रादेवी के विचित्र भजुभव रेप 
हैं ! देवी-देवताओं पर उनका अपत्यवत्‌ प्रेम इस समय बहुत बढ गया था। 
उन्हें जो कुछ दिखता या घुन पड़ता उसे वह अपने पति से बताया करती 
थीं और पूछती थीं, “ मुझ्ने ऐसा क्यों होता है? ” क्षुद्रिम उन्हें तरह तरह' 
से समझाते थे और उनसे कह करते थे कि शंका की कोई वात नहीं है। 
इस तरह रोज होने छगा | एक दिन चन्द्रादेवी भयभीत द्दोकर अपने 
पति से बोढीं, “ शिव मन्दिर की ज्योति के दशन के समय से बीच 
बीच में मुझे इतने देवदेवियों के दशन होते हैं कि में वता नहीं सकती। 
इनमें से कितने ही देवों को तो मैंने चित्र में भी कभी नहीं देखा हे ! 
आज ही दोपहर की बात है--ऐसा दिखा कि कोई एक हँस पर बैठकर 
आ रहा है; उसे देखकर मुझे डर छगा। पर धूप से उसका मुँह 
छाछ हुआ देख मुझे दया आ गई और में उसे पुकार कर बोली, “ अरे 
ब्रिचारे हंस पर बैठने वाले देव ! धूप की गर्मी से तेरा मुँह कितना 
झुलस गया है ! घर में कुछ दलिया है, क्या मैं तुझे छा दूँ! उसे 
पीकर थोड़ा शान्‍्त ही जा !? यद्द सुनकर वह हँसा और अकरमात्‌ 
बायु में मिठ्कर अदृहय हो गया। ऐसे एक दो नहीं कितने देवताओं की 
बांते बताऊँ १ ये देव मुझे पूजा या ध्यान करने से ही दिखाई देते हैं. 
रेसता नही है, पर किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कमी कभी वे 
मनुष्य रूप छेकर आते हैं और मेरे समीप आकर अदृश्य हो जांते हैं। 
इस तरह के ये रूप भला मुझे क्‍यों दीखते हैं £ मुक्के कुछ रोग तो नहीं 
हो गया है £ मूतबाधा तो नहीं हुई है ! ” 


क्षुदराम ने पुनः अनेक प्रकार की बातें बताकर उनको 
सान्‍्तना दी और समझाया कि तेरे उदर में बसनेत्राछे महापुरुप के 
पवित्र स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दीखते हैं | 


हम श्रीरामहुप्णखीलामसुत 


इस प्रफार दिन जाने छगे और यह गरीब ब्राह्मण दम्पति 
पर पर सर भार सेपकर पुत्र रूप से अपने यहाँ जन्म छनवाले महापुरप 
के आगमन की उत्पुक चित्त से प्रतीक्षा करता हुआ अपने दिन 
बिताने ऊगा | 


"-श्रीरामकृष्ण का जन्म 





“/ भरे पिता गया गये हुए थे। बढ्ों श्री रामचन्द्र जी ने 
स्वप्न में प्रकक होरर उनमे कटा कि में तुम्हारा पत्र होऊँगा। ? 


--श्रीरामदाण 


शरढ, हेमत और जिजिर बीत गये | ऋतुराज पत्तत का आगमन 
हुआ। झीत और ग्रीष्म झतुओ वा सुखप्रद समिश्रण मउुमय पान्युन 
मास समस्त स्थायर-जगम ससार मे नयीन प्राणो का सचार फर रहा था। 
उस मास के छ दिंवस बीत चुके थे | समी प्राणियों में विशेष आनन्द 
अऔरैर उच्छास दिखाई दे रहा था। शास्त्रों का कयन है कि बअद्मानन्दर 
के केपछ एक कण से सारे पदाथ युक्त हुए है| इस दिव्य उपचछ 
आनन्दकण वी मह्य कुछ अधिक हो जाने के कार्य ही आायद 
समर में इतना उल्छास उत्पन्न हो गया हो ! 


श्ट भीरामकृप्णलीलासुत 


आगमन तुम्हारे उदरमे हुआ है वह कभी भी इस प्रकार श्री रामचन्द जी 
की प्रजा-सेत्ा में ति न डाछते हुए संसार में प्रवेश नहीं करेगा, यह मेरा 
ध्ट विश्यास है; अत. आज की चिन्ता मत करो | कछ से मै इसका 
दूसरा प्रबन्ध करूँगा | और धनी को तो आज से यहीं सोने के लिये 
मेंने तभी से कह रखा है।” इस अकार पति के आश्यासन से चन्द्रादेवी 
की शंका का समाधान हुआ और वह अपने ग्रहकायों में निमग्नहो गईं। 


वह दिवस समाप्त हुआ | रात्रि आई | पनी छोहारिन चन्द्रादेबी 
के पास ही सोई थी। धीरे घीरे उप क्राल आया और चब्द्रादोेबी को 
असमेदना झुरू हुई । थोडे ही समय में वह प्रसूत हुईं और उन्हे पुत्र॒र्म 
व हुआ। धनी चन्द्रादेवी की तत्कालोचित सभी व्यवस्थाएँ करके 
शिश्वु की ओर देखती है तो वह जिस स्पान में था वहाँ दिखाई ही न 
दिया ! मयमीत हो उसने दीपक की बत्ती बढ़ाकर इधर उघर देखना झुरू 
क्रिया तो बालक नाछ समेत सरकते सरकत रसोई के चूल्हे के पास 
जाऊर पडा है और उसके झरीर में राख ही राख लिपट गई है ! धनी 
दौड गई और जल्दी से उसने बाछऊ को उठा छिया | उसके शरीर पर 
से राख को पोठ कर देखती है तो बह शिश्वु रूप में अत्यन्त सुन्दर है 
और टीछडौर में छः मास के बाढूक के समान वड़ा है | घनी को बडा 
अचरज हुआ और उसने पडोसी छाहाबाबू के घर की प्रसन्न आदि 
ल्त्रियों को बुछाफर उस शिश्षु को उन्हें दिखाया और सत्र वृत्तान्त 
बतढा दिया। 


इस प्रकार शान्त और परत जआाह्न मुहूर्त मे क्षदिराम की छोटीसी 
पर्णकुटी में इस इस अदीकिक महाएुस्प का जन्म हुआ (सन्‌ १८३६)। 


श्रीरामरऊुष्ण का जन्म ३० 


इसेके परचात्‌ क्षद्विराम ने व्योतिषी से बाउफ की प्रहकुंडली 
के लिए वद्दा | श के १७५७ फान्गुन झु्ठ दितीया बुधवार सन्‌ १८३६ 
फरपरी ता. १७ को आवी बड़ी रात रहते धाउफ का जन्म हुआ । उस 
समय पूर्ामाद्पदढा नक्षत्र का प्रथम चरण था । जन्महग्न में रति, चन्द्र 
और घुध थे और शुक्र, मंगल और इति ये प्रह्ठ उच्च स्थान में पड़े थे। 
उच्च ग्रहों पर गुरु की दृष्टि थी। जन्म कुमलग्न के प्रयम नयांझ में 
हुआ, सूर्योदय से हृष्टकाढ़ ५९ घटिका २८ पल था। 


छ० श्रौरमरूप्णलीलामत 


जन्मकुण्डढी 





जन्मशाशि-कुम्भ 
जन्मनक्षत्र--पूधोमछ्धपदा प्रथम चरण 
जन्म काठ या ३ सूर्योदय से 
इष्ट चप्झ | ५९ घ. २८ प« 
जन्मलग्न - कुस्भ--प्रथम नवांश 


ट भमस्तु | 





इस जन्मठगन का फल भृगुसहिता में इस प्रद्धार डिखा है।-- 
धर्मस्वानाति्र तुंगे धमिस्थे तुंगखेचरे 
शुरुणा दृष्टिसयोंगे छग्नेशे धर्मसेत्यिति | 


श्रीयमकृष्ण दा जन्म छ१्‌ 


केन्द्रस्थानगते सैम्ये गुरी चेप तु कोणमे 
स्थिरल्ग्ने यदा जन्म सम्प्रदायप्रभुह स | 
घरमदिन्माननीयस्तु पुण्यदर्मरत सदा 
देगमढिरयासी च बहुशिष्यसमन्दित । 
महापुरपसकज्ञो5य नारायणाइसम्मय 

सर्वत्र जनपूयश्च भपिष्यति न संशय । 


ऐसा व्यक्तित धर्मगित्‌ , माननीय और पुण्य कमों में रत होगा । 
नह नया धर्मसम्प्रदाय शुरू करेगा और उसे अयतारी घुरुप मानकर 
सर्वत्र उसी प्रूजा होगी।” 


गया का स्वप्न इस तरह सत्य होते देख छुदिराम वो बड़ा 
आनन्द तथा आश्चर्य हुआ और उनझा हृदय भक्ति तथा कृतज्ञता से 
पूर्ण हो गया । गया में गद्धाधर ने स्वप्न में कृपा वी, उससे यह पुत्र 
हुआ, अत क्षुद्रिराम ने इस बालक या नाम गठाधर रख । 


६-बालचारित्र और पितृवियोग 





८ हमारे पिता झूद्र से दान कभी नहीं छते थे । ” 

४ दिनमर ये जप-ध्यान-पूजा में द्वी निमग्न रदा 
करते ये । ” 

# शव वाले ऋषि के प्मान उनझ आदर बरतने थे?! 


--भीरामइई'स 





पुराणों में छिखा है कि श्रीराम, श्रीकृष्ण इत्यादि अयतारी पृहपों 
के माताविता को उनके जन्म के प्रतीत और पश्चात्‌ अनेक दिव्य दशीन 
प्राप्त होते थे । इस कारण अपने बालक के लिये हम चिन्ता करने की 
आजश्यऊता नहीं है, यह बात उन्हें पूण रीति से तिदित होते हुए. भी 
सन्ततिप्रम के वश होकर उनके छाढन-पालन को उन्हें चिन्ता रहती ही 
थी ! यही त्थिति क्षुद्रिम और चन्दधादेयी की भी हुई | पृत)्र के मुख की 
ओररिखते ही उन्हें अपना स्वप्न और अन्य बानें तिस्मृत हो जाती थीं 
और उसके रक्षणतथा पालन की चिन्ता आ चेरती थी। चन्द्रदिवी 
के पुत्र होने का समाचार मेदिनीपुर में रामचाद को व्रिदित हुआ 
और अपने मामा की साथारण स्थिति जानकर उन्होंने उस बारुक के दूध 
पीने के ढिये एक दु्दती गाय तुरन्त कामारपुरुर को मेज दी। इसी 
प्रकार बालक के लिये सभी आजनश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध किसी न 
किसी ग्रकार से हो गया और एक के बाद एक दिन बीतने झूगा | 


बारूचरित्र और पिठ॒पियोग 8३ 


इधर इस अदभुत वाढऊ की आर्कपेक शक्तति दिनोंदिन बटने 
ठगी और माताव्िता का ही नहीं, बरन्‌ पडोस के सभी शोगों का, 
विशेषज्रर स्त्रीसममाज का, वह बालक जीयनप्राण बन गया। स्त्रियों 
को जरा भी पुरसत मिलते ही ये चन्द्रादेवी के यहाँ चडी आठी थी 
और आने का कारण पूठने से बहती पीं, “वह तुम्हारा छाडछा यहाँ 
है न! इसके कारण आना ही पता है!” आसपास के गायों से चन्द्रा 
देती डी स्तिदार ल््रियोँ उनके घर वाल देखने के लिये बारम्वार 
आया करती थी | 


धीरे धीरे बालक पाँच महीने का हो गया और उसके अन्नम्राशन 
का दिन आया | क्षुद्रिराम ने निश्चय कर लिया था फ्ि अनप्राशन के 
समय केयल शास्त्रोफ्त विधि का पाछन जिया जायेगा तथा श्री रामचन्द्र 
जी के नयेंध से ही अनप्राशन कराया जायेमा और फेयछ दो चार 
नजदीमी छोगों को ही भोजन के छिए निमत्रण दिया जायेगा। पर 
हुई बात दूसरी ही । ग्राम की आ्ह्मण मडली ने आग्रह किया कि अन- 
प्राशन के दिन हम सर को मोजन कराओ । यह सुनकर क्षुद्रिम 
को चिन्ता हुई, पर्तु गाय के जमींदार धर्सदास छाद्मा को यह यात 
मादूम होते दी उन्होंने इस कार्य के डछिये क्षुदिराम को सद्ायता 
हेने का वचन दिया और उनवी सहायता से क्षुदिराम ने गाव के 
ब्राह्मण तथा अन्य छोगों को भी भोजन देकर कार्य समाप्त विया | 


गदाघर जैसे जैसे बडा होने छगा, वैसे वैसे अपनी मधुर बाल- 
डोज से अपने मातापिता के हंदय को अविकाधिक आनन्द देने छगा। 
पुत्रजन्म के पू्ते जो चन्द्रा भुढकर मी देयताओं से एक भी सापारिया 


४४ अआ्रीयमऊप्णछीलाम्ृत 


अस्तु नहीं भागती थी वही चन्द्रा अब रात द्विन अपने बालक के 
कल्याण के छिये देतताओं से वर्याचना करने छगी ! गठाघर ही अब 
उनमें सब विचारों का विषय बन गया । 


जब गद्यधर ७-८ माप्त का था तब एफ दिन ग्रात काछ उसकी 
माता ने उसे दूध पिछाझर छुछा दिया था ओर स्थय गृहझाज में 
लग गई । थोडी देर के बाद छोट कर देखती द्वे तो बिस्तर में गढाधर 
नहीं दे और उसरी जगह एफ अपरिचित दीर्दक्ाय मनुष्य सोया हुआ है| 
यह देख चन्द्रा डरफर चिल्ठा$ और अपने पति को बुलाने के लिए उसे 
फमरे से दीडती हुई निकर्छों | क्षुदिराम जल्दी जल्दी आए और दोनों उस 
कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं। गदाघर जैसे के तैसे 
सोया हे! पर चख्द्वांदयी का भय इतने पर ही दूर नहीं हुआ। 
उन्होंने पति से कह्ा-/ठुम कुछ भी कहो, मैंने तो अपनी आँखों से 
उस पुरुष को देखा है | तुम फिसी ब्रह्मण या पण्डित को बुछाकबर शान्ति 
कराओी। ” क्षुद्धरम ने झान्तिपूर्वक उत्तर दिया, “ डरो मत। इस 
बालक के सम्मन्‍्प्र में आज तक जो वहुतेरी प्रिचित्र बातें हुई हैं 
उसी तरह की एफ इसमे भी समझो । रिश्यास रबो फि यहाँ; साक्षाप्त्‌ 
श्री रामचन्द्र जी पूजावर में पिराजमान है | बारूक का अनिष्ट कढापि 
नहीं हो सकता |”! 


पति के इस आइनासन से चन्दादेती को धीरज हुआ, पर उनका 
डर उसी तरह दूर न हो सका । उस दिन उन्होंने बारूक के कल्याण 
के लिय न माटूम कितनी बार गदगढ हृदय से आर्यना की ! 


वालूचरित्र ओर पिठ्वियोग डर 


इस प्रफार ६ ७ पर्प बीत गये । इस अयमर में उल्लेखनीय बात 
केयछ एफ हुई और वह यह कि सनू १८३९ में चन्द्रादनी को सरममगला 
नाम की एक कम्या उपन्त हुई | 


गठाधर की अलौकिक धारणागक्षित और बुद्धिमत्ता का परिचय 
क्षद्विराम को धीरे धीरे होने छगा | जो बात बह बालक एक बार सुन 
छेता था बह उसे प्राय मुवाग्र हो जाया करती थी। उससे फिर यह बात 
पूछने से उसका अधिकाश भाग वह ग्राय ठीऊ ठीक कह देता था। 
क्षुद्ररम ने यह भी ठेख डिया कि किसी किसी त्िपय वी ओर उसकी 
स्वाभात्रिज रुचि है और क्रिमी किसी विपय में यह स्वभागत उदासीन 
है. फिर कुछ भी करो उसमें उसमा जी नही छगता था ) चाहे जो प्रयत्न 
करो, पहांडे कहना उससे नही बनता था ! तब क्षुद्िराम ऐसा सोचते थे 
फि अभी जल्दी ही किस यात वी हे? थोडा बडा होने पर सीख लेगा। 
इस प्िचार से उसे पहांडे सिखाने का ऋम उन्होने बद कर दिया। 


पर गदावर दिनोदिन अधिक उपद्रवी होने छगा | इस कारण 
उसे क्षुद्रिराम ने जल्दी ही पाठशाला म भरती ऊरा दिया। गढाघर को 
भी समान उम्र वाले साथी मिलन के कारण आनन्द हुआ और वीरे 
वीरे उस्तके साथी और शिक्षक उससे बडा प्रेम करने त्मे । 

पराठथाल्ा गात के जमीदार छाह्ा बाबू के धर के सामने ही थी 
और उसका सारा खर्च वे ही देते थे | शाढा दो बार अथीत्‌ सपेरे और 
तीसरे प्रहर छगती थी। गदाधर जैसे छोटे बाठफ़ों की पढ़ाई दोनो 
समय नहीं होती थी, परन्तु हाजिरी उन्हें जरूर देनी पडती थी, अत. 
पढाई के वाद बारी समय को यह कही आसपाम्र खछ में चिताता था। 


ड्द श्रीशमरप्णलीलासत 


गद्वाबर के जन्म के पू। के स्त्रप्त पर से उसऊे मात्री बडपन की 
कर्पना संदेय मन में रहने के कारण--या उसका वेसा स्वभाव ही था 
इस कारण क्षुद्विराम गढ्ावर से उसके उपद्रय या चापत्य के लिये 
कभी नाराज नहीं होते थे, फिर मारना तो अलग रहा। ऐसे असमगों पर 
बे उस फेयल मद शब्दों द्वारा उपेड्श दिया करते थे। आगे चछ कर 
गद्ाघर का उापद्रव बढ़ने छगा | कमी कभी पाठशाला को न जाकर 
गदाघर अपने साथियों को छेकर गाय के बाहर खेछने छशता था, तो 
कभी भजन, नाटऊ इत्मादि में चंछा जाता था; पर पूछने पर सदा 
सत्य बोलता था। उसी प्रकार तरह चपरता भी फ़िया करता था, पर 
उससे वह किसी का कमी नुकसान नहीं करता था। 


परन्तु गदाधर के सम्बन्ध में क्ुदिराम की प्िशेष चिन्ता का कारण 
दूसरा ही था। कोई काम क्‍यों क्रिया जाय या क्यो न क्रिया जाय, इसका 
सन्तोपपृण कारण जब त्तक उसे नही बता दिया जाता था तब तक उसके 
भन में जो उचित दीखता यही आचरण बह करता था | झ्ुद्राम सोचते 
थे कि हर वात का कारण समझने की इच्छा रखता बालक के ढिये ठीक ही 
है, पर प्रत्येक ब्रात का कारण इसके समझने छायक इसे कौन बतायेगा | 
जर यदि ऐसा कारण इसे नहीं बताया गया तो ससार में प्रू्प परम्परा 
से प्रचछित धार्मिक पिधियों को भी यह भान्य नहीं करेगा ! गठाधर के 
इस स्वभार के सम्बन्ध में इस अयसर की एक घटना पाठकों को ब्रतान 
से बे क्षुद्रराम की चिन्ता की यथार्यता का अनुभव कर सकेंगे 


ऊपर कह आंय हैं कि क्षुठिराम के घर के पीछे ही हालूदारपुकुर 
नाम का एक बडा ताराब था। उस ताठाब में आम के सोरे स्ट्री-पुरुष 


बारूचरित्र और पिठवियोग ड७ 


स्नान क्रिया करते थे। इसमें पुरुषों और स्त्रियों के ढिये अछग अछूग 
दो घाट बने थे | गठाधर के समान छोटे बाढुक स्त्रियों के घाट पर भी 
नहाते थे। एक वार गदाघर अपने दो चार साथियों को लेकर स्त्रिया के 
चाट पर नहा रहा था) सभी बाढक वहों पानी में कूद कूद कर एक दूसरे 
की ओर पानी उछाठने छंगे और उन छोगो ने वडी गडबडी मचा 
दी जिससे स्त्रियों को कुछ कष्ट हुआ।उनके भी शरीर पर पानी पड जाने 
के कारण उनको क्रोच आ गया और उनमे से एक स्त्री बोछ उठी, 
४ क्‍यों रे छोकरो ! क्या आये तुम छोग इस घाट पर, उधर पुरुषों के 
घाठ पर जाकर मचाओ उपद्रब ! यहाँ हम साडी और कपड़े घोती हैं, 
जानते नही स्त्रियों को प्रिवस्त्र देखना मना हैः ” इस पर गढाधर पूछ 
बैठा, " क्यों मना है ? ” अब बह वेचारी स्त्री क्या बोढती। अत 
उसे उस छडके पर और भी मुस्सा आया। ये ल्त्रियाँ बहुत कुद्ध हो 
गई हैं और शायद हमारे घर जाकर मारे मेँ बाप से बता देगी इस 
भय से सभी लडके वहाँ से भाग गये | पर गदाधर ने कुठ दूसरा &ी 
कार्यक्रम निश्चित कर दिया | वह छगातार तीन दिनों तक उन स्त्रियों 
के घाट पर जाता रहा और एफ वक्ष की ओठ में ठिपकर स्नान करती 
हुई स्त्रियों की ओर ध्यानर्पूप्रऊ देखेने छमा ! तीसरे ठिल उस ढिन 
की कुद्ध स्त्री से भठ होते ही गठाधर उससे बोछा, “ काफी, मैंने 
परसों चार स्त्रियों की ओर उन्हें स्नान करत समय देखा, कछ छ' वी 
ओर और आज तो आठ की ओर देखा पर मुझ्ने तो कुठ भी नहीं 
हुआ ! ” वह स्त्री गदाबर को छेफर चन्द्रेदेवी के पास आई और 
हँसते हँसते उसने उन्हें सत्र वृत्तान्त सुना दिया। यह सुनकर 
चन्द्रादेबी बोली, “ बेटा ! रस्ता करने से तुझे कुछ नहीं होगा सो तो 
सही है, पर ऐसा ऋरने से स्तियोँ सोचती हैं कि उनका अपमान हुआ। 


छ्ट अ्ररिमरुष्णर्छालछाग्टुत 


उनको तो द्‌ मेरे ही समान मानता है न तब क्या उनका अपमान मेरा 
अपमान नहीं है ? तो फिर नाहक उनके और मेरे मन मे छुख हो 
ऐसा वरना क्‍या अच्छा है * ४ 


माता का यह मधुर उपदेश गदावर के चित्त मे जम गया और 
उस दिन से उसने फ्रि एसी प्रात कभी नहीं वी ! अस्तु -- 


पाठ््ाटा में गदायर दी पढाई ठीक चली थी । पटना और 
ट्खिना उसे थोंडे ही समम्र में आ गया । गणित के गति उसे मन से 
ही घृणा थी, पर इधर उसकी अनुऋरणशक्तति बढ़ने रूगी। नह नई 
बातें सीन का उसे बहुत शोक था । ढेवी देगताओं थी मूर्ति बनाते 
याहे बुम्हार के यहों जायर उसने वहाँ के सब काये ध्यानपूररेक 
देंख और घर आउर उसने उसी तरह की मू्तियाँ बनाना आरम्भ 
कर दिया | यह उसया एक नया खेछ हो गया। नये कपडो पर के 
चित्रों को देखऊर वह वैसे ही चित खीचने छगा | गाय में पुराण 
होता था तो चहों वह अपश्य जाता था और पूरी क्‍या ध्यान देकर 
मुनता था और पौराणिक महाराज के श्रोतगण को समझाने थी शैली 
को देखा करता था। अपनी अलौकिक स्मरणशक्तति के कारण जो 

2 उह् छुनता था उसे सदा स्मरण रखता था | 


इसके सिताय जेसे जैसे उस बालक वी आनन्दी वृत्ति, पिनोदी 
स्वभाव और दूसरो की हृयहू अनुकरण करने वी शक्ति उम्र के साथ 
बदती गई, बैंसे वैसे उसके मन की स्याभातिय सरझती और इईदयर भव्िति 
अपने मातापिता के प्रत्यक्ष उदाहरण से दिनोंदिन बढ़ने लगी। बंडे होने 
पर शी दक्किणेदग्‌ट में हम लोगों के पणछ पे झपने शालापिता के इन 


पु वारूचरिन्र ओर पितावियोग ४थ 


सदृगुणों का गौरव-गान जिया करते थे | इससे यह स्पष्ट है क्रि उनके 
मन पर उनमे प्रत्यक्ष उदाहरण का बहुत अधिक परिणाम हुआ होगा । 
वे कहा करते थे, “मेरी माता सरलता की मानो मूर्ति थी! ससार की 
मामूडी मामूली वाते वह नहीं समझती थी। उन्हें पँसे गिनना तक नहीं 
आता था। कौनसी वात दूसरा को बताना और कौनसी बात नहीं 
बताना, यह भी उन्हे मालूम नहीं था ! इस कारण सय लोग उन्हे 'भोली' 

कहा करते थे | दूसरों को भोजन कराने में उन्हें बडा आनन्द आता था। 
हमारे पिता ने झूट्ठों से दान कभी नहीं छिया। दिन भर वे पूजा, जप- 
ध्यान में ही मग्न रहते ये | ग्रतिद्विन सब्या करते समय ' आयातु बरदे 
द्ेत्ि ” इत्यादि मंत्रों से गायत्री का आवाहन करते समय उनका वक्ष.स्थछ 
आरक्त हो उठता था और नेत्रो से अश्रुवारा अयाहित होने छमती थी | 
पूजा आदि समाप्त होने पर वे शप समय नामस्मरण, पूजा की सामग्री 
तयार करने और माला आदि गँथने म बितांते ये | झूठी साक्षी ढेन के 
डर से उन्होने अपने प्रूपजों की कमाई हुई सम्पत्ति को भी छात मार 
दी ! इन सब गुणो के कारण आमग्रासी उनका ऋषि के समान आदर 
करते थे ! ” 


गठावर बडा साहसी और निटर था | बडे बड़े मनुष्य भी मतों 
के भय से जहाँ जान में हिचऊते थे वहाँ वह खुओआ से चछा जाता था। 
उसकी बुआ ( फूफी ) रामठीठ के शरीर में आता देवी का सचार 
हुआ करता था। एक समय वह कामारपुकुर में आई हुई थी तब एक 
दिन उसके शरीर मे देवी का सचार हुआ । उसका हाय पैर पठकना 
और बडबड़ाना देखकर घर के सत्र छोग घबरा गंये, पर गदावर 
निर्भेयताएुैक उसके पास जाकर उसऊी अयस्था का व्यानपूर्तक निरी- 

भा. १ रा. ली. ४ 
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क्षण करके अपनी माता से कहने छगा, “ फृष्ती के शरीर में जैसी 
देवी आई है, वैसी हीं मेरे मी शरीर में आये तो क्या ही मजा हो ! '' 


भूरतुत्रों के माणिकराज का वृत्तात्त ऊपर कह ही चके ह। 
क्षुद्ररिम की धर्मपरायणता देखफर उन्हें उनके प्रति बडा आदरभाय था 
और वे क्षदिराम को बारम्बार अपने यहाँ बुहाया करते थे। गदाघर के 
छठे वर्ष छगने पर एंक॑ दिन उसके पिता उसे माणिकराज के यहा 
अपने साथ छे गये। वहाँ गढाधघर का बतीन सत्र छोगो के साथ इतना 
मधुर और सर था झि सभी को ऐसा माढूम होने छगा कि मानो यह 
यहोँ। नित्य असनेयाला एफ परिचित छडका है। माणिकराज के भाई राम- 
जग उसे देखकर इतने मुग्घ हो गये कि वे क्षुटिराम से बोल उठे कि 
+तुग्हारा यह उडफा साधारण नही दिखाई ठेता, इसमे कुछ देवी अश 
है। तुम यहँ। आओ तो इसे सद्दा छाया करो, इसे देखफर बडा आनन्द 
होताहे। इसके बाद' किसी कारणयश बहुत दिनो तक छ्षुद्धिराम का यह 
जाना नहीं हुआ । नाणिकराज को चैन नहीं पडती थी। उन्होने अपने 
यहाँ की एक स्त्री को क्षुदिराम का कुझछ प्रश्न पूछने तथा यदि सम्म् 
हो सके तो गढ्नवर को अपने साथ छे आने के लिये कामारपुकुर भेजा | 
पिता की अनुमति से गदाउर उस स्त्री के साथ बडे आनन्द से भूरखुबो 

गया | द्विन भर बहा रहने के वाद संब्या के समय माणिय्रांज ने उसके 
शरीर पर दो अल्कार पहिनाक़र और साथ में मिठाई की दो पुडियों। 
बॉधकर उसे उसके घर वापस पहुँचया दिया। क्रमश" गदाघर माणिकराज 
के घर में सभी को इतना प्रिय हो गया था क्रि जब बह कुछ दिनों तक 
नहीं आता था तो माणिकराज उसे अपने घर छिद्त ले जाते थे | 
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गदाघर अब सात पर्ष का हो गया ( सन्‌ १८३३ )। और मउ- 
र॒ता, सरछ स्परमात, आनन्दी वृत्ति इत्याहि गुणों से बह सब को 
अधिकाधिक प्रिय होने छगा | पडोस या मोहल्दे क्री ल्त्रिया यदि ऊिसी 
दिन मिश्ठन्न पकयान्न तैयार करतीं तो उसमे से गदावर का हिस्सा 
अयश्य अठग बचा रखतीं और अवकाश पाते ही उसके घर जाकर 
ठमे खाने को दे देती थीं ! गदाघर के समनयस्क, बाढको को यदि 
कोई कु खाने को देता था, तो वे भी गदगधर के लिये कुठ भाग निकाल 
डिया करते थे। उसके मथुर भाषण, उसकी मीठी आयाज तथा उसके 
आननद्दी स्प्रभाव मे मुग्घ होकर सभी छोग उसका उपठ्रय सह छेते थे। 


ईंइपर की कृपा से जन्म से ही गदावर का अरीर गठीढा और 
मजबूत होने के कारण वह निरोग प्रकृति का था | उसकी ब्रत्ति सदा 
ऊ्िसी पक्षी के समान स्तत्र और आनन्दपूण थी | बटे बडे वन्बन्तरियों 
का कथन है फि शरीर का भास न होना ही शरीर के पूर्ण खवाष्टय का 
लक्षण है। इस प्रकार का स्वरास्थ्य-सुख गदाघर को बचपन से ही प्राप्त 
था। उसका स्वाभाविक एफाग्र चित्त कैसी तिपय की ओर खिंच जाने 
पर बह इतना तन्‍्मय हो जाता था कि उसे शरीर की पिह्कुल 
सुध ही नहीं रद्दती थी ! झुद्ध पपन से छहराते हुए हरे भरे खेत 
नदी का आन्त गभीर स्वच्छ जलप्रयाह, पक्षियों का कबूल नाद, 
विशेषकर नीछा आरा और उसमे क्षण-क्षण मे रूप वबदुढन बाली 
मेब्रमाछा इत्यादि इश्यो में से किसी एक का भी प्रतित्रिम्ब उसके झुद्ध 
मन पर पढ़ते ही वह एफ्डम बेहोश हो जाता था और उसझा मन 
फ़िसी दूरस्थित भायमय ग्रदेश में पहुँच जाता था | उठती यह दशा 
उसकी असाधारण भाउप्रयणता के कारण हो हुआ करती थी। 


प्र श्रीरामकृष्णलीलामृत 


एक समय गदावर किसी खेत की मेंड पर से जा रहा था | उस 
समय आकाश में एक जिल्कुछ काठा वाइल जा रहा था और उस 
बादल के सम्मुख दूध के समान सफेद बगुले उडते जा रहे थे । इस 
इश्य को देखेत ही वह इतना तन्‍्मय हो गया कि अचानक वेहोश 
होकर नीचे गिर पटा | सिर पर पानी सीचने से वहुत ढेर के बाद 
बह होआ में आया |$ 


ऐसी घटनाओ के कारण गदाधर के मातापिता और अन्य छोगों 
को चिन्ता होने छगी और यह मूर्छा रोग स्थायी न होने पात्र, इस 
हेतु से उन्होंने औपधि-प्रयोग और जञान्ति कराना झुरू किया। 
गदावर तो यही कहा करता था, “ मुझे आनेबालो मूछी किसी रोगबश 
नहीं है बरन्‌ इस स्थिति में मुश्ने अत्यन्त आनन्द का अनुभव होता है।” 
अस्तु । पर इससे उसेक आरोग्य को कोई हानि नहीं पहुँची। इसी 
से सत्र की चिन्ता कम हो गई; परल्तु पुनः किसी की कुदृष्टि न लगे, 
इस ध्येय से चन्ठदिवी ने कुछ समय तक उसे पाठशाढा ही जाने 
नहीं दिया । फिर कया पूछना था, गठावर की तो मौज हो गई ! गॉय 
भर में मौज से थरमना, सारा दिन तरह तरह के खेलों में विताना और 
मनमाना उपद्रव करना ही उसका कार्यक्रम बन गया था। 


इस प्रकार गदाधर का सातवां वर्ष आधे से अधिक बीत गया। 
क्रमशः सन्‌ १८४३ का शरद आ पहुँचा । छुद्रिम के भाम्जे 
रामचान्द प्राय: वर्ष भर मेदिनीपुर में रहते ये, पर इस उत्सर के समय 
सेठामपुर-अपने पूर्पजं के निवासस्थान-में जाकर इस उत्सव को बड़े 
समारोह के साथ मनाते थे । इस वर्ष के उत्सप में उन्होंने अपने मामा 


वालछचारित्र ओर पितवियोग ष्रे 


क्षुद्दराम को भी निमत्रण दिया था| क्षुटिराम का ६८ यो वर्ष चछ रहा 
था। द्वाढ ही में कुछ दिन तक सम्रहणी से वीमार होने के कारण 
उनका सुद्ध जरीर आजकछ कमजोर हो गया था| अत जार्ऊेया न 
जा, इस दुपिधा में यह पड गए। पर मेरे दिन पूरे हो चफ्े हैं, अगठा 
बे मुझे देखने को मिलछिंगा या नहीं, ऐसा सोचकर उन्होंने जाने का 
निश्चय किया । 


मेठामपुर पहुँचने पर एक दो दिन के भीतर ही उनका रोग 
पुन उमा | रामचान्द ने दयादारू कराई, पट्टी, सप्तमी, अष्टमी तीन 
दिन क्रिसी तरह कटे । नयमी के दिन रोग बहुत बढ़ गया, सारी रात 
छोगों ने यागकर व्यतीत की | उिजयादअमी का ग्रभात हुआ ॥ क्षुद्ि- 
राम आज इतेन कमजोर हो गए थे कि उनसे एम शब्द भो बोलते 
नहीं बनता था | दोपहर हुआ ) रामचान्दर जान गये कि अत मामा 
का अन्तकाठ सपीप आ गया है | क्षुद्रराम को निश्चेट पे देखकर 
उनकी आँखें डयडबा गई और में बोड़े, * मामा आप सेय 
+ रपुत्ीर ! ' रघुरीर ” जया करते थे, पर अभी ही ऐसे क्यो पडे हू * ! 
# रघुनीर ” नाम सुनते ही क्षदिरम होश में आ गए और वीमे 
ऋपते हुए स्व॒र भे बोले, “ कौन रामचान्द * क्या प्रतिमा पिसजन कर 
आये * भच्छा तो ठोक दे । मुझे एफ बार उठाकर प्रिठाओं तो 
सही ।" य्योही रामचार, हेमागिनी और रामकुमार तीनों ने 
उन्हें हलके हाथों से उठाकर पिठा दिया त्योही छुद्िराम 
में गभीर स्वर से तीन थ्रार / रघुवीर * नामोच्चारण करके प्राण 
स्पाग दिया ! निन्‍्दु सिन्पु में मिद्र गया " श्रीरामचद्र जी ने अपने 
अक्त को अपने सप्रीप खींचऋर उसे आान्ति का अधिकारी बना 
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दिया ! तथस्चात्‌ उस गभीर रात्रि में उच्च संकीतेन ने उस ग्राम को 
केंपा दिया और छोगो ने छ्ुदिराम के नज़र देह का नदी-तद पर 
ले जाकर अग्निसस्कार दिया। 


प्योंही दूसरे दिन यह दारुण समाचार कामारपुकुर में क्षुटिराम 
के घर पहुँचा त्योही वहाँ के आनन्द के बाजार में चारों ओर दाहारझार 
मच गया। अशौच ( सूतक ) की अयवि बीतने पर रामकुमार ने पिता 
की शास्त्रोक्त क्रिया की | रामचान्द ने अपने प्यारे मामा के श्राद्ध के 
लिए रामकुमार को फंंच सौ रुपये दिये | 


७- गदाधर की किशोर अवस्था 


“ ठस ज्यारह वर्ष का था तय विशालाक्षी के दशन को 
जाते सप्रय रास्ते में मुसे मायममाधि छग गई। * 

“४ बचपन म॑ छाहा बाबू के घर पण्डितों की मण्डली जो 
बातें करती थी प्राय व सर मरी समझ में आ जाती थी । ” 


--भ्रीरामक्ृ्ण 


क्षुद्टरिम वी मृत्यु से उनकी गृहस्थी उजाड हो गई | श्रीमती 
चन्द्रादेवी ने उननी सहचरी बनकर उनके सुख-दु ख में, गरीपयी और 
अमीरी में उनके साय छाया के समान ४३ वर्ष व्यतीत किये ये, अतः 
क्षुद्राम की मत्यु का सब से अधिक परिणाम चन्द्रांदेयी पर हुआ और उन्हें 
सारा सत्तार शृत्य प्रतीत होने छगा, इसेम कोई आरचर्य नहीं। श्री रामचन्द्र 
जी के चरणकमलो का निरन्तर ध्यान करनेयाछा उनका मन अब ससार 
को व्यागरर सदा वही रहने के लिए छठपठाने छंगा, मन ससार को 
छोडने के छिए तैयार हो गया, पर ससार मन को छोडे तय न * सात 
पर्ष का गदाघर और चार यर्पे की सर्ममगछा उनके मन को धीरे थीरे 
सप्ार की ओर पुन खीचने छग; अत श्री रामचन्द्र जी के चरणो में 
अपना सर्व समर्पण करके अपने दोनो छोटे बच्चों की ओर देखफर 
एलिलिघन, का, दरण दुख फिली लए शूरले बा फ्रणद बात हुई 
तह अपने दिन फाठने लगी । 
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गदाबर ने सुना था कि + सेसार अनित्य है ” इत्यादि और पिता वी 
मुझ से इस बात का प्र्यज्ष ज्ञान उसझे शुद्ध और कोमछ मन मे 
उप्चन्न हो गया था | साधु, बैरागी इस अनित्य संसार को छोटफ श्री 
भगवान के दर्शनार्य उसकी से में ही अपना समय बिताते हैं और 
ऐसे साधुओं को समति से म्ज॒प्प शान्ति आप्त करके ढृतार्ष होता है, 
यह बात भी उसने सुनी थी, अत ऐसे साधुओं का परिचय ग्राप्त करनेकी 
इच्छा से वह कभी कमी धर्मशाला में जाया करता था। ग्रातःसाथ पूरी 
में अग्नि प्रखलित करके वे भगवच्चिन्तन में कैसे निमग्न हो जाते हैं 
यो मिश्षा मिछती है उसे वे प्रघम इदेवता को समर्पण करके तवरचात्‌ 
आनन्द से उसे प्रसाद जानवर कैसे ग्रहण करते हैं; बीमार पड़ने पे 
मगवान पर सा भार सौंपकर बीमारी के दु,ख को क्रिस तरह शालिक्े 
साथ महन करते हैं; जो मिलता है उसी में वे कैसे प्रसन्न रहते हैं;गयाः 
बातें इस बुद्धिमान बाठक की तीक्ष्ण दृष्टि से नहीं बर्ची काश, गया 
घर ने साधु-बेरामियों की छोटी मोदी सेशा करना, उनके डिये ठमई/ 
प्रानी इन्यादि ला देना, उनका स्थान झ्ाड़- बुहार देना डुरू कियाकौ' 
इनके साथ मिछफ़र रहने भी छगा | उन साथ वैरागियों को मे के 
झुद्र बाढ़क के मव॒र आचरण को देखकर आवरद मादृस होता पे 
आर ब्रे छोग उसे अनेक अकार के दोहे, गीत; ** आदि सिखने रे 


गदाधर की किशोर अचस्था भर, 


चैदमियों में मिल जाया करता है, यह बात ऊिसी के ध्यान में नदी आई. 
पर जब बह्द दिन भर में कई बार वहाँ जाने छगा तब यह वात सत्र 
को शिदित हो गई। किसी किसी द्विन वैरागी छोग इसे कुछ खाने को 
दे देते थे और घर आते पर वह अपनी माता से सत्र बाते बताकर 
# मुझे अब्र भुख नहीं है ” कह देता था। पहले तो इसे केबल 
साथओं की एक प्रकार की कृपा समझकर माता को कोई चिन्ता नहीं 
हुई परन्तु किसी किसी दिन अपने सबोड़ में विभूति रमाफ़र या जिसी 
दिन टीका छगाकर अथवा किसी दिन साधुओ की सी छगोटी बांध या 
पेछा छपेटकर धर पर आकर वह मातासे कहता था " देखो, मो! मुझे 
साधुओं ने कैसा सुन्दर सजा दिया है!” तत्र तो चन्द्रादेवी को चिन्ता 
होने छगती थी। उन्हें मादूम होने लगा कि ये साधु फकीर मेरे गदावर 
को फँसाफर कही छे तो नही जाएंगे? एक दिन गदाघर के घर छौटने 
पर माता का हृदय भर आया और पुत्र गदाघर को हठय से छगाऊर 
आँखों से आँसू वहाती हुई बह कहने छगी, “ बेटा, सैभठकर चना 
भा, थे छोग चुते फैसाकर छे जाएँगे |” गढा।धर ने अपनी ओर से 
माता के इस भय का निवारण किया, पर माता के मन का संशय दूर 
नहीं हुआ | तब अपने कारण माता को दु.खित होते देख गदाघर बोला, 
४ अच्छा | माँ! आज में वहाँ जाडँगा ही नहीं तब तो ठीक 
होगा न १ ” यह सुनकर चन्द्रांठेब्री के जी में जी आया और मन का 
भय दूर हुआ | 


उस दिन संध्या समय धर्मझाला में जाझर गठाधर ने उन साधुओं 
से कह दिया कि आज सेमे आप लोगो की सेवा करने नही आऊँगा। 
इसका कारण पूछने पर उसने सत्र वृत्तान्त स्पष्ट बता दिया। सह 


है श्रीरामऊष्णलीलामुत 


पट 


थी का सचार हुआ घा । अस्तु । ततपश्चात्‌ सब छोग देची को गए। 
बहों से छीटकर उन्होंने सारी हकीकत चन्द्राददी को कह सुन । 
इसे सुनकर चन्द्रादेवी को बडी चिन्ता हुई और उन्होंने गदाघर 
की कुदृष्टि उतारकर श्री रघुतरीर और विशाछाक्षी देवी की अपने 
पुत्र के कल्याणाये पुन:पुनः प्रार्थना की | अस्तु-- 


: जा 


डेट बर्ष और बीता। गदाभर धीरे घीरे अपने पिता की स्मृति 
भूलने छगा | घमेदास छाह्य के पुत्र गयाव्रिष्ण के साथ इस समय 
गद्धावर की बडी मैत्री हो गई, यहाँ तर कि वे दोनो सदा एक साथ 
ही रहते थे | खाना, खेलना, पढना, लिखना दोनो का एक साथ होने 
छगा। गठाघर को स्थ्रियाँ ग्रेमपूर्क खान के लिये बुछाती थीं तो यह गया- 
पिष्णु को साथ छिये बिना कहीं न जाता। इस प्रकार इन दोनों का 
अद्लन्निम प्रेम देखकर धर्मद्रास और गद्ाधर के घर के छोगों को 
बड़ा आनन्द होता था । 


गठावर का ९ वो बर्ष समाप्त होते देख रामकुमार ने उसका 
उपनयन करना निएचय रिया | घनी ने गदाधर से एक बार यह 
माँगा था कि यन्नोपपीत के समय तू प्रथम मिक्षा मुझ्ेस छेना। धनी 
के अक्ष्त्रिम प्रम से मु्ध होकर गढाघर ने भी यह बात स्वीकार कर 
स्थी थी । गदाधर कहने के अजुसार करने में चुने वाढा नहीं है, उस 
विश्वास के कारण धनी बडी आनदित हो गई और वह बडे प्रक्‍त्म से 
चार पैसे जोडकर उपनयन की चाट जोहने छमी | उपनयन के कुछ 
दिनो पूर्व धनी से की गई प्रतिन्ना की वात गदाघर ने रामकुमार को 
बनाई; परन्तु उनके कुछ में ऐसी प्रथा न होने के कारण रामउुमार 
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चिन्ता में पड़ गये, और गठढाधर ने भी हठ प्रकड लिया | बह कहने 
छागा कि यदि मैं ऐसा न करूँगा तो मुझे अप्तत्य बोढने का दोष 
लगेगा और असन्यभाषी को जनेऊ धारण करने का अधिकार कद्ापि 
नहीं है | उपनयन का दिन समीप आया और गदावर के इस हृठ के 
कारण उपनयन की नियत तिथि बढ़ानी परडंगी, यह चिन्ता रामकुमार 
को होने छगी | यह बात धर्मदासं छाह्म के कान में पड़ी, तब उन्होंने 
रामकुमार को घुछाऊर समझाया कि ऐसी प्रथा यदि तुम्हारे कुछ में 
नहीं है तो न सही, पर यह फिन्‍्हीं मिन्हीं कुछीन बाह्म्णों के कुटम्तरो में 
पाई जाती है | छटके को समझाने के छिए तुम्हें भी बैंसा करने में 
कोई हानि नहीं हे। वर्मदास के समान सयाने की सछाह मानकर 
रामकुमार निरिचिन्त हुए और गदाबर की इच्छानुसार आचरण करने 
में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की | गठाधर ने ग्रथम मिक्षा घनी से ही 
ग्रहण की और बह भी अपने को गदावर की भिक्षामाता बनने का 
सौमाग्य पाकर परम धन्य मानने छगी | 


छाहा बावू के घर में एक दिन पण्डित मण्ठछी जमी थी। चार 
पण्डित एक जगह बैठे हो वहाँ वादबिवाद की कौनसी कमी १ कुछ 
प्रइन उपस्थित होकर प्रूपपक्ष उत्तरपक्ष चछने छगा | बादबिवाद रंग 
में आने छगा और बल्ते वटते एक ऐसा ब्रिकट प्रश्न मण्डली के 
सामने उपस्थित हुआ कि उसका डचित उत्तर किसी को न सूझा। उस 
दिन गदाघर वहीं था। उसका उपनयन अभी ही हुआ था] उस अश्न को 
झुनकर उसेने अपने समीय ही बेठे हुए एक परिचित पण्टितजी से कहा, 
मक्यों पण्डितजी, क्‍या इस ग्रइन का उत्तर ऐसा ऐसा नहीं होगा?” 
परण्टितजी को वह ठीक जैंचा; अतः उन्होंने बह उत्तर दूसरे को सुझाया। 


दठ आरामरं प्णछीलाम्ृत 


अन्त में समी यो यह उत्तर स्वरीएन हुआ । इस उत्तर को सुझाने याटे 
का पता लगाने पर जय माट्म हुआ हि यह उत्तर एक नौ दस पर्प 
के बालक का है तो सभी व आइचर्य री सामा न रही | सभी ने बह 
समझपर कि यह पालक निशयय रूप से ठगी झक्तिसस्पन्न होना 
चाहिए, उसकी ग्रशसा वी और उसे आश्ीर्यांद दिया | 


उपनयन होने पर गदाजर को देवपूता का अपिकर प्राप्त हो 
गया। एक तो पहिंर से ही उसना हृदय मक्तिपूर्ण घा और अजय तो अपि 
कारी हो जाने पर म'यायउदन आदि करवे वह अपना उरद्त सा सझय 
पूजा तथा ध्यान में रगाने रुगा। अपने पिता के समान उस भी जीच 
बीच में दर्शन प्राप्त हों, स्परप्न दिग्बे इस हेतु से उसेने मन पूरक देव 
ताओ वी मेग और मक्वित आरम्भ कर दी । पवित्र मन बाले गद्ाघर 
पर देयों ने भी छृपा की जिससे यीच नीच में उसे भायसमायरि होने 
ढुगी और डिब्य दर्शन होने लग । 


उसी पर्प महणियरात्रि के दिन गठाघर ने उपयास स्या और 
यथाग्रिधि महडेय वीं पूता अचेना की । उसके साथी गयादिष्णु ने भी 
बैसा ही उपयास क्या और रात वो सीतानाथ पाईन के धर होने 
ताले शिवचरित नाटफ देखकर जागरण करने का निशचय क्या। 
अथम प्रहर थी पूजा समाप्त करफे गदाघर झिय के ध्यान में मग्न ब्य 
भा, इतने में ही उसके कुछ नाटक के साथी आये और ये गदाघर से 
कहने लगें, ४ शकर का अभिनय करने वाला छडफा अचानव बीमार 
हो गया है। अत उस स्थान में आज सुम्हें वह काम करना चाहिए) 
शरण उर ने उत्तर दिया, / इससे पूछा ेे गिल होएा, इसएियसे ने यह 


गदाधर की किशोर अवस्था द्द्ष 


फ्राम नहीं करता। ” साथी छोगो ने नहीं माना और कहने लगे, 
«ज्षित्र का पार्ट छेने से तेरे मन में शिय के ही पिचार दौडते रहेंगे ! 
यह काम क्या पूजा से क्रम है ? यदि आज तूने यह काम नहीं किया 
तो छोगों को कितनी उठासी होगी, मछा इसझातो छुठ पिचार कर।” 
उनका यह आग्रह देख गठापर राजी हो गया। 


नाटक का समय आया | गद़ायर को शियरूप सजाया गया। 
यह शित्र का चिन्तन करते हुए अपने कार्य ऊे समय वी राह्न देखने छगा। 
समय आते ही जय बह परदे के बाहर निऊलछा तो उसऊ्री उस रद्राक्षपारी 
जटामण्डित, पिभूतिभूषित शिममूर्ति को देखकर सभी कह उठे, “यद तो 
ययार्थ में अकर के समान दीख रहा है। ” इधर शित्र के ध्यान में 
गदाधर एतना तन्‍्मय हो गया कि उसका भाषण और गायन बन्द 
होकर उसे भायसमाधि छग गई ) मण्डप में सर्नत्न मडब्डी मच गई ) 
गद्गाधर को उठाकर छोग भीतर छेगये ओर उसऊे शरीर पर पानी आदि 
सीचा गया तय बहुत समय के वाद यह सचेत हुआ | उस दिन वा 
नाटक इस तरह बन्द करना पडा। 


उस दिन से गदावर को समय समय पर भायसमावि होने लगी । 
देयताओं का ध्यान करते करते तथा उनकी स्तुति के गान सुनते सुनते वह 
इतना तन्‍्मय हो जाता था कि कुछ समय तक बह अपना देहभान 
भी भूछ जाता था | जिस दिन यह तन्मयता अत्यन्त बत्ती थी उस 
दिन तो उसका बाह्मय-ज्ञान तिछकुछ नष्ट होकर उसका सारा थरीर काप के 
टुकड़े के समान जड होऊर पडा रहता था । सचेत होने पर पूठने से 
बताता था कि “ जिस देवता का में ध्यान कर रहा था या जिसनी 


स्तुति घुन रहा था उप्त देवता का मुझे ठिव्य दर्शन हुआ |”! 
भा, १ रा, छठी. ५ 


5६ श्रीयमकृष्णछोलामृत 


गदाघरकी यह दर्या देसऊर माता और अन्य स्वजर्नों को बा 
डर लगता था, पर जब उन्होंने देख ठिया कि इस अपस्या से गदाथर 
के स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुँचती है तो उनका डर बहुत कम 
हो गया। गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति इस समय से बढ़ने ठगी और 
आय में कहीं भी उत्सत, जयस्ती इत्यादि हो तो वहाँ बह जमे छगा 
और अन्त'करणपृूप वहाँ के कार्यों में सम्मिलित होने छगा | इस प्रकार 
घार्मिक वृत्ति तो अनश्य बढ़ी, पर त्रिद्याभ्यास में बह प्रिठ॒ंड गया | बेड़े 
बडे पण्डित, तमीरड्भार इत्यादि पदवीयिभूषित नामांकित रिश्वास भी 
ऐहिक भोगमुख और कीर्ति के लिए. क्रिस तरह छालायित रहते हैं. 
यह उस तीद्णदृष्टि गदाघर ने इस अल्प अयस्था में ही जान 
छिया था । इसी कारण उनके समान विद्या प्राप्त करने के सम्ब्ध 
में बद्द अधिकाधिक उदासीन हो चछा था। इस समय उसझी सूक्ष्म 
इष्टि सब छोग क्रिस उद्देश से कार्य करते हैं, यही देखने की 
ओर छगी थी और अपने पिता के वैराग्य, ईइपरमफ्ति, सत्यनिष्ठा, 
सदाचार, धर्मंप्रायणता इत्यादि अनेक सदगुणों का अपने सामने आदर्म 
रखकर उनकी तुरनासे वह दूसरों का मूल्य निश्निचत करने गा) पुराण 
मे संतार की क्षणभंगुरता का बर्णन छुनकर ऐसी स्थिति में संसार में 
रहकर दुःख मोगने बाले छोगों के त्िपय में उसे बडा अचरज छगता 
था तथा दुःख होता था और में ऐसे अनित्य संसार में कदापि नहीं 
रहूँगा, ऐसा वह अपने मन भें निश्चय करने लगता था। ग्यारह-वारह 
बर्ष की छोटी अयस्था में ऐस गम्भीर विचार गढाधर के मन में कैसे 
अतिये, इसकी शंका या आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है; क्योंकि 


उसऊी बुद्धि, प्रतिभ और मानसिक संस्कार सभी तो अलौकिक और 
असाधारण थे ] भस्तु-- 


गद्यधर की किशोर अवस्था द७ 


विद्याम्यास के सम्मन्ध में मदाघर की उठासीनता का भाव अधि- 
काधिक बढ़ेन छूगा, तथापि वह अभी भी पूर्पतत्‌ पाठशाछा को जाता 
था| उसझा पढ़ना ( वाचन ) अब बहुत छखुधर गया था । रामायण, 
महाभारत इत्यादि धर्मग्रेय यह ऐसी भक्ति से, ऐसा सुन्दर पट़ता था कि 
सुनने याछे तन्‍्मय हो जाते थे । गाय के सीधे-सादें सरछ हृदय वाले 
छोग उससे इन ग्रथों के पढने का आग्रह ऊरते थे और वह उन छोगो के 
मन को कभी दु खित नहीं होने देता था| इस प्रकार सीतानाथ पाईन, 
मंपुयुगी इत्यादि अनेक छोग उसे अपने धर छे जाते और समाज एकत्रित 
करकेगढाधर के मुख से प्रह्मदचरित्र, ध्रयोपास्यान, महाभारत अथया 
रामायण में से कोई कथा वडी भक्तित और भात के साथ सुना करते 
ओ। वैसे ही गाय के और आसपास के गायों के देवी-देवताओं के गीत भी 
सदा गढाधर के कान मे पडा करते ये। उन्हें भी यह अपनी असाधारण 
स्मरणशक्तिके कारण सुनकर मन में रख छेता था और कभी कभी तो 
उन्हें छिख मी डाछता था | गदावर की स्पहस्त लिखित “रामक्षष्णायन 
पोथी", “योगाया का गीत”, “मुबाह॒ गीत ” इत्यादि कामारपुदुर में 
समझे घर में हमने प्रत्यक्ष देख हैं । हम कह आये हैं कि गणित से 
गदाधर को घृणा थी। पाठशाढा में इस ज्िषय में उसकी बहुत कम 
अग॒ति हुई। जोड, बाकी, गुणा, भाग और कुछ कोष्टफ इतना ही उसके 
गणित पिषय का ज्ञान था। परन्तु दसें वर्ष से समय समय पर उसे 
भातसमाधि होने छगी थी।इस कारण उसके धर के छोगों ने उसे चाहे 
जिस समय णाछा जाने को, और जितना मन चाहे उतना ही अध्ययन 
करने की अनुमति दे दी थी। शिक्षकों को भी यह बात विदित होने के 
एड, गाए, लए सही, काहे, थे | इए कण णटफ्पमा एीणिल 
क्रा अभ्यास वहीं रुक गया । 


द्द्८ श्रीरपमहप्णलोलासुत 


क्रमश गदाधर का धारहयँ पर्प प्रारम्भ हुआ | उसके मज़े भाई 
रामेइरर का २२ वौं आर छोटी चहिन सर्ममगढा क्या ९ याँ वर आरम्म 
हुआ | रामेइपर को तिय्राह योग्य हुआ देखकर रामझुमार ने उससा 
पिता कामारपुड्रर के पास ही के गौरहाटी आम के रामसदय पन्धो 
प्राध्याय सी भगिनी के साथ कर दिया और रामसदय के लिए अपनी 
चहिन सर्ममगला दे दी। 


भाई और बढ़िन के गियाह हो जाने पर रामकुमार उस चिन्ता से 
तो मुक्त हुए, पर अप उनके पीछे दूसरी चिन्ताएँ आ लगीं । उनकी 
पनी इसी समय गर्भनती हुईं जिससे उन्हें एक प्रकार का आनन्द तो 
हनी, पर * अलृतिकाछ में मेरी पत्नी मरेगी ? यह उन्हें पहिले से ज्ञा 
होने के फारण ये अत्यन्त चिन्ताप्रस्त रहने झगे | वैसे ही छोटे भाई 
रामेशपर का विद्याभ्यास समाप्त हो गया या, पर अभी यह कोई कमाई 
नहीं करता था। इस फारण ग्रहस्थी की स्थिति पहले की अपेक्षा और 
भी वगप्रिक गिरती जाती थी, अब इसका क्या उपाय किया जाय, यह 
भी उनकी सतत चिन्ता का एक कारण था। 


प्रसतिकार जैसे जैसे समीप आने लगा, वैसे वैसे रामउुमार वी 
मानसिक चिन्ता बढले छगी । अन्त में १८४९ के सार में एफ दिन 
उनकी पत्नी एक अत्यन्त छुदर पुत्ररून को जन्म देकर ससार से चढछ 
चर्सो | इस घदना से रामकुमार की साधारण गृहस्थी पर पुनः शोक 
की छाया पड गई | 


<-योौवन का आरम्भ 


# छुटपन में जन बुद्धि वी झासाएँ नहीं पूरे होती है 
उस समय मन सहज ही ईश्वर में छूग जाता है ) बडी आयु में 
धुद्धि वी शायाएँ पूउने पर वद्दी मन इउबर में लगाने से भी 
नही रछूगता है । ” 


--प्रीरामकृष्ण 





शमऊुमार की सहर्धर्मणी का स्वगंवास होने के बाद उनकी 
गरीम मृहस्वी में दु स अविक बट गया, सम्पत्ति कम हो गई और 
गृहस्थी फी दिनोदिन अयनति होने छगी । उनफी डेट बीघा जमीन 
से गुजर के लिए ऊिसी तरह अनाज पूरा पट जाता था, पर कपडे- 
छत्ते आदि नित्योपयोगी अन्य उस्तुओं का अमान प्रति दिन बढ़ता 
चला । इसफे सियराय वृद्ध माता और मातृहीन भिन्न अक्षय फो रोज 
दूध की आएशयकता रहती थी। यह सन सचे कर्ज से फ्िसी तरह 
चछाना पडता था और दजे भी दिनोंदिन बर्टन छगा । अपनी 
आर्थिक स्थिति सुपारने के लिए उन्होने अनेक प्रयत्त किये, पर संत 
व्यय हुए । तब उन्होंने इश्टमित्रों की सछाह से अन्त जाने का निश्चय 
किया । ऐसा करने का एक दूसरा कारण यह भी या झ्ि जिस पर में उन्होने 
अपनी पत्नी के साथ वीस वर्ष जिताये थे बहँँ। उसका पग पग पर स्मरण 
होने की सभायना थी। अतः उस घर से चार कडम दूर रहने से मान- 


दल 


सिक्र शान्ति मिछ सऊेगी, यह सीचफर उन्होने अपना गांग छोड़कर 
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कलकत्ता जाने का निश्चय क्या और पनी की मृत्यु के थोडे ही दिनों 
वाद रामेश्गर को ग्रद्वस्थी का भार सौंपफर रामकुमार कठकत्ता चढे 
गए और वहाँ झामापुकुर मोहल्ले में उन्होने एक पाठ्शाला खोली | 


इधर रामजुमार की पत्नी के मरने से गृहस्पी के सभी कार्मो का 
भार चन्द्रादेवी पर पुन आ पडा। रामजुमार के पुत्र अक्षय को समालने 
में रामेश्मर की स्त्री उन्हें थोडी बहुत सहायता ढेती थी, पर बह भी तो 
छोटी उम्र की थी | अत ग्रहस्थी के काम काज, देवप्जा, अक्षय का 
पाछन पोषण इत्यादि सभी कार्यों का बोन् ५८ वर्ष की आयु में उन 
पर हुयारा आ पडने से उन्हें क्षण मर भी अपफाश नहीं मिछता था। 


रामेशर को भी चार पैसे कमाऊर गुृहस्यी ठीक ठीक चलाने वी 
जिन्ता होने छूगी, पर्तु उस गहस्वी चछाने के लायक घत बामी नहीं 
मिएा । उलट उसका बहुत सा समय सन्यासी-वेरामियों के साथ बीतता 
था और उन छोगो को जो चीज आपश्यक होती थो वह चीज यदि 
उसके घर में हो तो उसे उनको दे देने मे वह किस्चित्‌ भी जांगे 
पीछे नहीं सोचता था) सम्पत्ति तो घर में थी ही नही और खर्च था 
बहुत--डसमे पहिले का कजे कम न हो+र उछठा बढ़ने छगा। संसारी 
होकर भी वह सचयी नहीं हो सका और आय से व्यय अधिक करते 
हुए “ रामजी किसी तरह पूरा कर देंगे ” ऐसा कहते हुए निरिचिन्त बैंद 
रहने के स्ितराय उससे बुठ नहीं किया गया | 


रामेइपर गंदापर पर बहुत प्रेम करता था, परन्तु उसमे पिचा- 
भ्याम की ओर वह ब्यान नहीं देता था | एक तो झसे इस विपय में 
रौच हो नहीं दी और दूसेरें उस मृहस्वा वी चिन्ता और अन्य 


योवन का आरमस्म छश्‌ 


झञ्नठों के कारण समय भी नहीं मिछता था। गदाघर की धार्मिक वृत्ति 
देखकर उसे बडा आनन्द होता था और आगे चलकर यह कोई महा- 
पुरुष होगा, एसा समझऊर उसके पिषय में यह निश्चिन्त रहा करता था | 
इस प्रकार रामकुमार के कछफत्ता चले जानें के बाद कोई देखनेयाठा न 
होने के बारण गदाघर विलकुछ स्वतत्र हो गया और उसझा शुद्ध और 
पर्मपरायग मन उस जिस ओर ले जाता था उसी ओर ग्सन्नतापूपेक बह 
जाने लगा | 


हि 

हम कह आये हैं क्रि इस अत्पायु में ही गढाघर की बुद्धि बडी 
प्रखर थी | उसने देख छिया क्रि छोग गिद्योपार्जन केयछ पैसा कमाने के लिए 
फरते है । भठ बहुत पिद्वान होने पर भी अपने पिता के समान धर्म 
निष्ठा, सयता और भक्ति कितने छोगों में पाई जाती हैः पैसे के 
सम्बन्ध में गाँग के झगडों को देखकर उसके मन में यही धारणा हो 
गई थी कि पैसा ही सत्र अनर्थो का मूल है | तय ऐसी अर्थक्ारी विद्या 
और अनपफारी अर के सम्बन्ध में उठासीन होकर उसने ईइपर प्राप्ति 
को ही अपने जीयन का ध्येय मान डिया इसमे कोई अचरज की ब्रात 
नही है। अपने सहपाठियों के साथ वह पाठञ्माठा को तो जाता था, पर 
नह अपना बहुत सा समय देयताओ की प्रजा अर्चा और गहत्थी के 
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कार्यों में अपनी माता जो सहायता देने में जिताता था। 


पडोस की स्जियो वो गठापर बडा प्यारा था और आजकल तो 
प्राय तीसरे अहर तऊु घर में ही रहने के फारण जय ने चन्द्रादेवी के 
गए जाए, थीं रो कहें; मदयावर योए देस्एर 'उसते यए, भजन इत्यादि 
गाने के लिए कहा करती थीं और यदि वह उस समय चन्द्ादेवी को 


छ२ भ्रीयमझुप्णलीलासत 


गृहकायों में मदद देने में ठगा होता या तो ये सब स्नियोँ मिलकर चन्द्रारेंती 
का काम-काज स्वय ही निपटा दिया करदी थीं, जिससे क्लि गठाधर 
भजन गाने के लिए फुरसत पा जात्रे । यह गदावर का अतिद्विन का 
कार्यक्रम ही था। किसी दिन स्त्रियों को भी बिना गये अच्छा 
नहीं छगता था; अतः ये दोपहर को अपना कार्य शीघ्र निपटाझर 
चन्द्रेदेयी के घर को चढी जाती थीं। गदाधर इन सरलछस्रभाय 
घर्मपरायण स्त्रियों को कभी पुराण पट्फर खुनाता था; कमी भजन-गायन 
छुनाता था और कभी किसी गिशेफ प्रसिद्ध व्यक्तित का अनुररण करते हुए 
उसी हाय भाष के साथ भाषण ठेफर उन्हें हँसाया करता था। गदाजर मी 
आपाज बहुत मधुर थी और वह्द इतना तन्‍्मय होकर देवताओं के भजन 
गाता था ऊि ये स्त्ियाँ भी क्षणभर के छिए अपना देहभान भूछ जाती 
थीं । कभी कभी भजन गाते गाते ही गढाधर को भाउसमाषरि छग जाती 
थी और उसका अन्त होते ठऊ ये स्त्रियाँ बडे भक्तिमाव से उसकी ओर 
देखती रहती थीं। इसेक जन्म के पूर्व माता पिता को स्वप्न होने की बाते 
इन स्त्रियों को तरिदित थों और उसी ऊे अनुरूप इसकी धार्मिकता, असीम 
भक्ति और आरर्पण शक्ति को प्रत्यक्ष देखरर मे स्त्रियों गदाधर को 
कोई भात्री महान सत्पुरुष समझऊर बटा प्रेम करती थीं। हमने छुता 
है क्नि धर्मदास छाह्य वी बद्विन प्रसन्न और कुछ अन्य स्त्रियों को एक 
दिन गदाघर की ओर देखते देखते श्रीकृष्णचन्द्र का दरीन हुआ था 
ओऔरर दूसरी भी बहुत सी सर अन्त करण बाली घितियो इसके अछौ- 
किक गुर्णों को देखकर इसे ठेवता ही समझती थीं॥.* 


कभी कभी गदाघर स्त्रीयेश धारण कर स्तियो के समान अभिनय 
और भाषण करता था। उस्तका अभिनय इतना सजीव होता था कि 


कि 
यावत्त का आरभ्म ३ 


अनजान मनुष्य यह नहीं पहिचान समता था कि यह पुरुष हे | इसी 
ग्रमार स्त्रीयेप में गदायर एक बार अन्य स्त्रियों के साथ हलूघरपुकुर 
ताछाय्र से पानी भर छाया, पर उसे डिसी ने नहीं पढिचाना। उस गाय 
में गूजर गछी में छीतानाय पाईन नाम के एक औरीमान सम्जन रहते थे। 
उनऊी स्त्री और कन्या गदाथर पर बडा स्नेह रखती थीं। वे गढापर को 
जई बार अपने घर छे जाकर उससे भजन-गायन झुना करती थीं | कई 
बार उसे स्त्रीयेप में सवाऊर उसके हायभाय देखती और उसके स्त्रियों के 
समान भाषण घुना करती थीं। सीतानाथ गदायर को बहुत चाहते थे, 
अत उसे उनफे यहाँ जाने वी सदा स्व॒तम्ता थी | 


उसी गरी में एक दूसरे सप्जन दुर्गीठास पाईन रहते थे। गदाधर 

पर उनका यडा ग्रेम या, परन्तु उनऊे यहा परदे वी प्रथा बडी कटी थी। 
गठापर को मे अपने यहाँ की स्त्रियों के समाज में जाने नहीं देते थे । 
अपने घर वी परदा प्रणाली या उन्हें बडा अभिमान था ।प्रे यडी शेखी से 
कहते ये, “ मेरे घर की ल्नियोँ कमी उसी वी नजर में नहीं पडतीं।| ” 
सीतानाथ इत्यादि अन्य ग़हस्थो के घर परंढा वी चाढ नहीं थी, इस 
कारण वे इन ग़रहस्थों को अपने से हल्के दर्ज के मानते थे। एफ दिन 
फिमी सम्जन के पास दुर्गोदास अपने यह के परदे की वडाई कर रहे 
थे । इतने मे गदावर यहाँ सहज ही आ पहुँचा और उनकी बडाई सुनकर 
कहने लगा, “ परे से क्या कभी स्त्रियों की पत्रिजरता की रक्षा होती है * 
गी शिक्षा और देयभक्ति से ही यह रक्षा सभव है | यदि इरादा करूँ: 

तो आपके घर के परंढे की सभी स्त्रियों वो देख कूँ और उनवी सारी 
कांत्त ऊन ७ ।7 दुर्शादात बडे गत से चोदे “ जप्छा, केसे देखता 
है, देखूँ भठा ? ” गदाघर ने शान्तिपूर्वक्त उत्तर दिया, / फिसी दिन 


७७ भरामकूप्णलीलामृत 


समय आएगा तब देखूँगा। ” और यह कहकर वहाँ से चला गया | 
बाद में किसी दिन सेच्या समय क्रिसी को बिना बताये उसने स्त्रीवेप 
करके अपना मुख वस्त्र से ढॉँक लिया और वगछ में एक ठोकनी छेकर 
हुर्गादास के दरवाज़े पर खडा होकर बोला, “ पास के गँष से 
बाजार में दूसरी स्त्रियों के साय सृतबेचेन आई थी, पर वे मुन्ते छोडकर 
चली गई, इसलिए रात बिताने को जगह ट्ठ॒ती हूँ। क्या आप मुझे 
अपने यहाँ आज रात को रहने के लिये जगह दे देंगे *” दुर्गीदास ने 
डससे उसका नाम-गाँव पूछा तथा और भी एक दो ग्रइन पूछकर कहा, 
# अच्छा, भीतर स्त्रियों के पास जाओ और वे जहँ। बताये वही रात भर 
रहो।" बडी कृतश्ता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गया और वहीं भी 
बही किस्सा बताकर कहा, “ आाज की रात वितान के लिए जगह दे दो!" 
इसके बाद तरह तरह की बातचीत, गपशप करके उन सब स्त्रियों को 
छसने मुग्ध कर टाला ै वे स्त्रियेँ। उसकी तरुण अवस्था और मधुर 
भाषण से मोहित हो गईड और उन्होंने उस रात को सोने के लिए एक 
कोठरी दे दी तया कुछ फछाहार की सामग्री भी दी । गठाघुर ने घर की 
सब बातें छुमीते के साथ बारीकी से देख छी। इधर इतनी रात हीने पर 
भी गठाधर कैंस नहीं छोटा, यह चिन्ता चन्द्रढ़ेबी को होने छगी और 
उन्होंने उस टूटने के छिए रामेबबर से कहा । उसके जाने के सभी स्थानों 
को रामेइयर ने टंड टाछा | सीतानाय के बर तलाश किया, पर गढाधर 
का पता न चला । तब दुर्गादास के धर के पाल खडा होकर उसने 
योंही गदावर का नाम छेकर दो ठीन ब'र पुकारा | तब रामेखर की 
आयाज को पहिचानकर और अब राति अविक दो गई दे, यह सोच 
गद्वर ने भीतर से ही “आता हैं मैया” उत्तर ठिया और दस्ताजे 
की तरफ दौट पड़ा ! दुर्गादास इन बादो को उसी समय जान गए 


यौबन का आरम्भ जप 


और यह गदाधर मुझ्ले धोखा देकर परदे के भीतर प्रवेश कर गया, 
ऐसा समझकर उन्हें बहुत क्रोष आया, परन्तु उसका बह स्त्रीवेप, वह 
भाषण और चाल्टाढ जिस तरह हट ल्त्रियों के समान थी, यह सोच- 
कर और इस छड़के ने मुत्ने अच्छा चफमा दिया, इस विचार से 
उन्हें बड़ी हँसी आने छुगी। शीघ्र ही यह बात गाँव भर में फैल गई 
और सब्र कहने छगे कि गदाधर ने दुगोदास का घमण्ड अच्छा चूर 
किया | तहुपरान्त सीताराम के यहाँ जब कभी गदाधर आंत्रे तब उन्होंने 
अपने यहँ। की स्त्रियों को भी उसके पास जाने की अनुमति दे दी। 


इस गूजर गठी में और भी ल्थरियों के मन में गढाधर के प्रति 
क्रमश: बड़ा स्नेह उत्पन्त हो गया | यदि गदाधर कुछ दिनों तक सीतानाथ 
के घर नहीं जाता या तो सीतानाय उसे विशेष रूप से बुछाते थे। सीतानाथ 
के यहाँ पद-गायन करते करते कभी कभी गदाघर को मात्राब्ेश आजाता 
था और उसे देखकर तो स्त्रियों की भक्ति उस पर अधिक होने छगी 
थी | कहते है कि भायसमाधि के समय ह्त्रियोँ श्री गौराड़ या श्रीकृष्ण 
के भाव से गदाधर की प्रजा किया करती थी | श्रीक्षप्ण का ब्रेष उसे 
सोहता या; अत: उसके छिए एक सोने की मुरली, एक छुन्दर मुकुट 
और स्त्रीवेषोषयोगी सर्व सामग्री इन स्त्रियों ने सम्रह कर रखी थी | 


धार्मिकता, पवित्र आचरण, तीक्ष्ण बुद्धि, मधुर स्वभाव, गधर्व के 
समान रुपर और प्रेमगुक्त सरलता के कारण गदाधर पर कामारपुकुर की 
स्त्रियों कितना प्रेम करती थी, यह हमने स्व उन्हीं में से कुछ स्त्रियों 
के मुँद से सनाहै। सन्‌ १८९३ में चैशाख मास के आरम्भ में हम 
स्त्रामी रामकृष्णानन्द जी के साथ कामारपुकुर ढेसने गये थे तब हमें 


] भ्रीरामरूष्णर्लालामसत 


सीतानाथ पाईन की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी दर्शन का सौभाग्य 
आप्त हुआ था | उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की थी। गदावर के 
चाल्यकाछ की वाती पूछने पर उन्होंने बतायाः- 


“ डस समय हमारा घर यहों से उत्तर की ओर बरिछकुछ समीप 
ही था | अब वह्द सत्र गिर पटा है; मेरी आयु तव ६७- १८ चर्षे की 
रही होगी। उस समय हमारा घर किसी श्रीमान की ह॒वली के समान 
था। सीतानाथ पाईन मेरे पिता थे | हमारे घर चचेरी बहिन, फुफेरी 
वहिम, ममेरी ब्रद्दिन सब्र मिड्कर हम १७-१८ वहिने थी। हम सत्र 
छगभग समतयर्क ही थीं। बचपन से गदावर हमारे बीच खेला 
करता था और उस पर हम सत्र बड़ा ग्रेम किया करती थीं | हमारे बड़े 
हो जान पर भी वह हमारे यहों आता था ! वह हमारे पिता को भी 
बड़ा प्यारा था और उस पर वे अपने इछठेव के समान भक्ति और 
भ्रीति करते थे | उस मोहल्छे के कोई कोई छोग उनसे कहते थे कि 
अय छड़कियाँ बडी हो गई हैं, उनसे गदाघर को मिलने मत दो। 
इस पर वे कइते थे कि इसकी चिन्ता तुम मत करो, में गदाघर को 
ऊच्टी तरह जानता हूँ। गदावर हमारे यहों आकर पुराण की कथाएँ 
उह्वता था, पद-भजन गाया करता था और हमारी दिल्‍्छगी करके ह्मे 
हँसाता था । यद्द सत्र छुनत हुए हम लोग अपना अपना काम बड़े 
आनन्द से करती रहती थीं। उसके समीप रहने से समय न जाने 
कितनी जल्दी कट जाता था | किसी दिन यदि चह नहीं आता था तो 
उसे कुछ हो तो नहीं गया, यही चिन्ता हमें होने लगती थी और चिन 
नहीं पड़ती थी। हमर से ही कोई जाऊ़र जब तक चन्द्रादेवी के पास 
से उसका समाचार नहीं छे आती थी, तब तम् हमारे आ्राणों में प्राण 
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नहीं आता था | उसके सम्बन्ध की हर एक वात हमे अमृत के समान 
मर छगती थी | अत वह जिस द्विन हमारे वर नही आता था उस 
दिन उसीऊी बातें करते करते हम अपना दिन रिता दिया करती थी | 


बह केयल ल्त्रियो को ही नहीं, तरन्‌ गॉय के छोटे बडे पुरुषो को 
भी बडा प्यारा था ! गाँग के छोटे बे सभी छोग साया: के समय 
एफ स्थान पर जमा होकर भागयत, पुराण आदि बड़ी भक्तित से पाठ 
कर आनन्द छूठते थे । वहाँ गदाबर भी अन्य रहता था । उसके रहने 
से मानो सभी के आनन्ड-लागर में वाट आ जाती थी, क्योकि उसके 
समान पुराण पटना, भस्तिभापपूर्यऊ़ पौराणिक कयाएँ कहना आर मिन्न 
भिन्न देगताओ के पद और भजन गाना किमी को भी नही आता था। 
और गाते गाते मात्र में तन्मय होकर जब वष्ट नाचना प्रारम्भ कर 
द्वेता था तप्र तो सभी के अन्त करण भक्तिपूर्ण होकर उनके नेत्रो से 
अश्रुपारा प्रयाहित होने छगत्ती थी | कभी कभी वह सुन्दर सुन्दर चर्तें 
बताकर मनोरजन करता था और हिनियो के समान हुवह् अभिनय 
द्वारा सभी को चकित कर देता था | ऊमी कमी तो वह ऐसी मजेदार 
बाते बताता था फ्लि सुनने बाले पेट दबाकर हँसते हँसते छोटपोट हो 
जते थे | उसके इन गुणो के कारण बाछूक तथा वृद्ध सभी उसे अपने 
पास रखना चाहते थे। सब्या होते ही सभी उसके आने की राह 
बडी उत्फण्ठा के साथ देसा करते थे। 

जैसे जैसे गदाघर की भक्त वटने ठगी, वैसे वैसे उसे निश्चय 
द्वोने ठगा कि अपना जीयन अर्कारी विद्या में प्रयीणता आ्राप्त करने में 
खर्च करने के छिए नहीं है, वरन्‌ ईक्षर की प्राप्ति करने के छिए ही है| 


जद ओरीरामकप्णलीलासत 


सन्यासियों के गेरए वस्त्र, पत्रित्र अग्नि, मिक्षान्न और उनके निसंग 
परिचरण का चित्र इसकी आँखों के सामने सदा झूछने लगा | “क्या में 
भी कमी उनके समान ईइईपर को सय भार सौंपऋर पूर्ण निभिय और 
ससार से प्रूप उदासीन होऊँगा ? ”--यही विचार उसके मन में 
बास्प्यार आया करता था, पर तुर्त ही अपनी माता की और भाई वी 
सासारिक स्थिति का न्यान उसे हो आता था और उन्हें गृहस्थी चढाने 
में सहायता देना अपना फतैव्य है, यह तिचार मन में आने से उसका 
मन दुपिधा में पड जाता था | अन्त में “जो छयर करेगा यही ठीऊ है?” 
(" राम कीन चाहहि सो होई” ) ऐसा जानकर अपने मन को परम 
इपर के चरणो में समर्पित करेक और सत्र भार उन्हीं पर डाछकर 
ईइपर की ओर से ही कोई आदेश पाने की राह देखने छगता था | 


गदापर का हृदय स्वभात से ही उिलक्षण सहाजुभूतिसम्पन्न था। 
उसपर गाँप में भी सभी प्रकार के भौर सभी अपस्या के छोगी से मिलने 
जुढने और उनके झुखदु द को देखने के कारण वह सहानुभूति और 
अपिक बढ गई थी। उनके सुखदु खो को अपना ही मानने का उदार 
भाय उसके हृदय से उत्पन्त हो गया था। उन सरछ स्पभाव बाले छोगों 
का जो उस पर अपार प्रेम था उसका उसे स्मरण हो आता और बार- 
म्थार उसे यही माझूम होता कि यदि इन्हे परमेशयर वी भक्ति लिखाकर मैं 
इनके दु खो की मात्रा कम करके खुख को बढ सकूँ तो कितना अच्छा हो ! 


रस पिचारो के होते हुए भी वह्द पाठशाढ्मा वो जाया ही करता 
था। अपने गयाउिष्ण इत्यादि सावियों की सगत में उसे बडा आनन्द 
आए, था, और यदि मे, य्मसे, वाह, गहन. फू लो, जल्द बुर, व्यएएक 
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यह सोचकर पाठशाछा को जाता था | रगभग इसी समय उसके 
साथियों ने एक छोटी सी नाटक कम्पनी बनाने का निरंचय फिया | 
पात्रों को उनका काम सिखाने के लिए सर्यक्षम्मति से गदायर ही को 
उन्होंने नियुक्त क्रिया | पर यह कम्पनी चले कैसे? ऊिसीकों माटूम 
नथा ऊि इसऊा कारोयार कैसे चंके, क्योंकि वाठक जानते थे कि यह 
वात यदि उनके माता पिता को त्िदित हो गई तो सत्र मामा गड़बड़ 
हो जायगा | तत्र इसओ डिए फौनसी युक्षित की जाये ? अन्त में 
गदापर ने सुझाया कि हम सत्र माणिफराज की अमराई में एकत्रित 
हों तो फिर कोई नहीं जान पाएगा । सभी को यह प्रिचार टीझ 
छगा और निश्चय हुआ कि सत्र छोग रोज नियत समय पर पाठ- 
शाठा से भागवर पहाँ एकत्र हुआ करें| 


निश्चय हो जाने पर कार्य मे क्‍या देर छगती है ? श्ीत्र ही 
उस अमरार में बाढयों के भाषण और गायन मूँजने छगे। ने राम, 
कृष्ण आडि के चरियों के नाटक तैयार करने रंगे | बीडने तथा अभिनय 
करने का टग मिन्न मिन्न पाये को सिखाफर मुख्य भूमिका गदाघर 
स्तरय करता था । थोडे ही दिना में नाटक रंग पर आता हुआ देखकर 
बालकोा को आनन्द होने छगा | कहते हैं कि भिन्न भिन्न पात्रों का 
कार्य करते हुए गदायर को कभी कभी भाउसमायि छग जाया करती थी। 


गढावर का यहुत सा समय इस ग्रझ्मार बीत जाने के कारण बह 
अपने प्रिय उिपय चित्रक्रारी मे उन्नति नहीं कर सका, तो भी उसका 
ज्ञान इस समय में तिवकुठ साथारण नहीं था। एक दिन यह अपनी 
यहिन से मिछने गौरहाटी ग्राम को गया था। बहिन के घर में प्रतिष 
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होते ही स्वमेगठा आनन्दपूर्क पतिससेय्रा करती हुई उसे वियाई दी । 
घर छोटने पर उसने उसी दृश्य का एक चित्र सींचऋर वर के सभी 
लोगों जो डिखायां। सभी उस चिए में सर्ममगन्य और उसके पति की 
पहचान गये | 


देब देगियो की बहुत उत्तम मूर्तियां गदावर बना छेता था। ने 
बार तो ऐसी मूर्ति धनाफ़र वह अपने साथियों के साथ प्रूजाअर्चा 
करता था | 


इस प्रकार और भी तीन वर्ष बीत गये और गदापर को 
१७ वोँ। ब छगा | बहाँ। फलूकता में रामझुमार झी पाठशादा उनके 
अथक परिश्रम स अच्छी उन्नत अय्स्था को पहुँच चुकी थी और अप 
उसंम उन्हें चार पैसे की कमाई भी छोने छगी थी । थे पर्प में एक वार 
कामारपुरुर आते थे और कुछ दिन वहाँ रहते थे। गदाघर को 
विद्याम्याम के सम्बन्व में उदासीन देखकर उन्हें बडी चिन्ता होती थी। 
सन्‌ १८५३ में जय वे घर आए तब उनसे इस गिपय में चत्धादेवी 
और रामेइपर की बाते होने के वाद यह निश्चय हुआ कि गदावर 
रामकुमार के साथ जाऊर कलफता में रटे ] रामउुमार वहां अफ्ेडे ही 
रहते थे। उन्हें घर का काम करते हुए पाठशाण चडाने में बड़ा कट 
होता था । अत गठाघर के यह जाने से उसका पिद्याम्यास भी होगा 
और रामऊुमार को भी उससे कुछ संह्ययता मिंढगी, यह सोचकर यह 
निश्चय क्रिया गया था| गदावर से उस उिपयमें पूछने पर वह तुरन्त 
ही राजी हो गया और अब में अपने पितृतुल्य भाई को उठ सद्गायता 
दे सहूँगण इस विचार से उसे सत्तोप हुआ 
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थोड़े ही दिनो केवाद शुभ मुद्दते देखकर रामकुमार और गदाधर 
दोनों ने अपने कुछदेव और माता की बन्दना करके कलकत्ता के लिए 
ग्रध्यान क्रिया (सत्‌ १८५२)। कामारपुऊुर के आनन्द का बाजार 
उखड़ गया और वह्ों के निवासी गदाधर के गुणों का स्मरण करते हुए 
अपने दिन ब्यतीत करने गे । ! 5 
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साधक-भाव 


कीाओि-न-+े 


( विपयभवेश ) 





“ भनुष्य-देह धारण करने पर सभी बाये मनुष्यों के 
समान होते हैं, इंइवर को मनुष्य के समान ही सुख-दु ख का 
भोग करना पड़ता है, और मनुष्य के द्वी समान उद्योग और 
अयत्य करके सब विषयों में पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है । ” 


“आचार्य को सभी अवस्थार्भों का स्वये अनुभव प्राप्त 
करना पड़ता है। ” 


“४ यह ( मेरे द्वारा ) सर प्रफार के साधन--ज्ञान-योग 
अक्ति-योग, कमे-योग और हृठ-योग भी--झायु बढ़ाने के छिए-- 
अम्पन्न हो चुके । ? 


“ मुझे कोई भी साधन करने ऊे लिए तीन दिन से अधिक 
समय नहीं छगा। ”? 


“ मेरी अवस्था उदाहरण-स्वस्प है। ? 


--श्रीरामशुष्ण 


साधक भाव थ्रे 


संसार के आध्यात्मिक इतिहाप॒को पढने से पता छमता हे वि 
चुद्ध देव और श्री चितन्‍्य देग को छोड़ और किसी मी महापुस्प 
साधर अगस्था का वृत्तान्त लिखा हुआ नहीं हे | अदम्य उत्साह औः 
अनुराग से हृदय को मरकर ईइत्ररप्राप्ति के कठिन माग में प्रगति कर“ 
हुए उनकी मानत्तिक स्थिति में कैसे केस परियर्तन होते गए, उर्ने 
अपनी आशाओं और निराशाओ से क्रिस प्रकार झगडना पडा, उन्होरे 
अपने दोषों पर तरिजय क्रिस तरह प्राप्त की, और भी अनेकों पिष्न 
उनके मार्ग में कैसे आय और संदेय अपने व्येय की ही ओर दृष्टि रखते 
हुए ईइपर पर प्रृण विश्वास रखफर उन्होंने उन पिध्नों को झिस तरह 
दूर क्रिया--इत्यादि बातो का रिस्तारपू्पे उणेन उनके जीयन-चरित्रो 
में नहीं पाया जाता । 


इसका कारण माठ्म होना कठिन है। शायद भक्ति की प्रचछत' 
के ही फारण उनके भक्‍तो ने ये बाते लिखफर न रखी हों | उन महापुरुषे 
के ग्रति परमेश्नर के समान भक्ति रहने के कारण उनके मकत छोग “साधन 
कार का इतिहास छिखकर उस देयचरित्र की असम्वूणृता सार को 
न बताना ही अच्छा है, ” ऐसा समझे हों । या उन्होंने यह सोचा हो 
कि महापुरुषों के चरित्र मेंस शायद सर्मागधूर्ण भाव ही ससार के सामने 
रखेने से जितना छोकफल्याण सम्मय है उतना कल्याण सावनकफाठीन 
असम्पूर्ण भाव को बताने से शायद न हो सके । 


हमारे आराध्य देय स्मोगप्ूर्ण हैं, यही भायना मतों की सदा 
रहती है | मानयशरीर घारण करने के कारण उनमे मानयोचित दौर्वेल्य 
या शक्तिहीनता ऊमी कमी दिखना सम्मप्र हे, यह बात भक्त नहीं 


डढ श्रीरामऊुप्णलीलामत 


मानता | यह तो उनके वाढसुस में विश्त्नह्माण्ड के दर्शन के लिए 
ही उत्सुक रहता है। प्रात्यवारू की अमम्बद्ध चेशाओं में भी चह भक्त 
पूर्ण बुद्धि और दूर दृष्टि का पता छगाता रहता है| इतना ही नहीं, 
बह तो उस ठोदी वान्यायस्या में भी समज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, 
उदार्ता और अगाप प्रेम वी सोज जिया करता है। इसी कारण 
भक्त लोग जो कहते है कि " अपना ईशपरीय रुप ससार को रिदित 
न होने पाठ, इस हेतु से अपतारी पुरप सायन-भजन इत्यादि 
कार्य औरों के समान करते हुए आहार, निद्रा, यक्रायट, व्याप्रि 
इत्यादि भी दूसरों के समान अपने में ब्यर्थ हो भूठगूठ द्विखाते 
है.” इस याक्ष्य में बोई विवित्रता नहीं है | श्रीरामकृष्ण वी अन्तिम 
व्यावि के सम्बन्ध में इसी प्रकार वी आलोचना होते हम लोगों ने 
प्रत्यक्ष छुनी है | 


भक्त छोग अपनी दुर्बटता के ही फारण इस प्रकार का सिद्धान्त 
निशात्य करते हैं। उन्हें भय रहता है कि अपतारी पुरपों को महुप्य 
के ही समान , जानने से हमारी भक्ति वी हानि होगी, अत हमें ऐसे 
लोगो के रिस्द्ध छुछ नहीं उहना है। पर सच तो यह है कि भक्ति 
परिपक्त न होने के कारण ही यह दुर्वठता उनमें होती है। 
भक्तित की प्रयम अयस्या में ही भगयान को ऐड्यर्ययिहीन बनाकर 
चिन्तन करना भक्त के लिए सम्भव नहीं होता, मक्ति जय परिपक्त 
हो जाती है, इयर पर उसझा प्रेम अत्यन्त बढ जाता है तय उसे 
दिखता है कि ऐट्यर्य का चिन्तन भक्तिलाम के मांगे में वडा घातक 
है और तय तो यह ऐश की कल्पना को दूर रखने का प्रयत्न करता 
है--यह बात बक्तितझात्त में बार वार बताई गई है ( श्रीकृष्ण के 


साधकनभाय ५ 


ईइपरत का अमाण बार बार पाने पर मी यशोदा उसे अपना पुत्र ही 
समझजर छाडन पाछन करती थीं। श्रीरष्ण ईईपर हैं यह निश्चय 
गोपियों को हो जाने के बाद भी वे उन्हें अपने सहचर की ही दृष्टि 
से देखती थीं। अन्य अप्तारों के सम्मन्ध में भी यही बात पाई 
जाती है। 


यदि कोई श्रीरामकृष्ण के पास मगपयान की अछौजिक शक्तति-- 
उनके ऐस्र्य--का प्रत्यक्ष दिखने योग्य कोई दर्शन करा देने केलिए 
आग्रह करता था तो वे बहुपा यही कहते थे,“अरे भाई ! इस प्रकार के 
दर्शन की इच्छा करना ठीऊ नही है। ऐडयर्स के ठशैन में सन में भय 
उत्पन्न होता है और भोजन कराना, सजाना, छाड प्यार करना, 
+ मे, त्‌” करना इस ग्रयर प्रेम का या भक्ति का मात नहीं रह पाता।” 
यह उत्तर घुनकर उनऊे भक्तों को कई बार ऐसा ढगता था ऊ्रि हमे 
ऐसा दर्शन करा देने का इनके मन में ही नहीं है, इसलिए हमें किसी 
तरह समझा रहे €ं। ऐस समय यदि कोई भप्रिक धृष्टता से कहता 
था कि ४ आपकी कृपा से सत्र सम्भव है, आप कृपा कर हमे 
इस प्रकार का दर्शन करा ही दीजिए” तो थे वडी नम्नता से 
कहते थे, “ अरे, क्‍या में करूँगा कहने से भछा कुछ होगा £ 
मातावी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा।|” इतने पर भी चुप न 
रहकर यदि कोई कहता कि “आप इच्छा करेंगे तो माता वी भी इच्छा 
होगी ही ! ” तन ये कहते थे क्रि / मेरी तो अत्यन्त इच्छा है कि 
तुम सब वो सय प्रकार वी अयस्था और सत्र प्रझार के दशन आप्त 
हों, प्र उैद्चा होता उह्ँ है * ! इत्मे प्रर॒ मो यदि उस मकत ने अपना 
इठ नहीं छोडा तो वे हँसर्र कहंते, “ क्‍या बताऊँ रे वाया । माता 
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की जो इच्छा होगी वही होगा! ”--ऐसा कहते हुए थी उसके 
विश्यास को वे कदापि नष्ट नहीं करते थे। यह॒व्ययहार हम छोगों ने 
बई वार प्रत्यक्ष देखा है और उन्हें हमने वारम्बार यह कहते भी घुताः 
है कि ४ फ़िसी का भात कमी नष्ट नहीं करना चाहिए ! ? 


अन्तिम दिनों में जब श्रीरामकृष्ण गछे के रोग से काशीपुर के 
बगीचे में बीमार थे उस समय नरेन्द्रनाय ( स्वामी वियिकानन्द ) इत्यादि 
भक्तगण उनके बताये हुए मार्ग से साथना करने में निमग्न रहा करते 
ये। साधनाओ के प्रभात से दूसरे के शरीर में केयछ स्पदी से धरमाय 
सचारित करने वी थोड़ी बहुत शक्ति उस समय नरेन्द्र को उत्पन्न हो 
चुकी थी और शितरात्रि के दिन रात्रि को ध्यान में मग्न रहते हुए 
अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके देखने की उन्हें प्रघठ इच्छा हुई । 
पास ही काछी (स्वामी अमदानन्द) वैंठे थे। उनसे नरेन्द्र भे 
कहा कि मुत्ते कुछ देर तक स्पर्ी किए हुए बैठो और स्वयं नरेच्र 
गम्भीर ध्यान में निमग्न हो गए | काली उनके घुटने को हाथ छगाये 
हुए छगातार कॉप रहे थे। एक-दो मिनट में ध्यान की समाप्ति 
करके नरेन्द्र ने कहा, “बस! तुम्हें क्‍या अनुभव हुआ बताओ 
तो सही । ” 


काली बोले, “बिजली दी बैटरी पकड़ने पर अपने हारीर में 
जिस प्रकार के सचार का भास होता है और सर्याग कॉएता है वैसा 
ही हुआ | हाथ कॉपने न देंने का अयत्न भी निष्फछठ हुआ। ” 


इस पर कोई कुछ नहीं बोछा। द्वितीय अहर की पूजा होने के वाद 
काली च्यानत््य होकर बैठे और उसमें थे इतने तन्‍्मय हो गए कि 


साधक-भाव ्क 


उनका वैसा ध्यान किसी ने कभी नहीं देखा था| शरीर ठेढा-मेढ़ा हो 
गया, गर्दन भी ठेढ़ी हो गई और कुछ समय तक उनका वाह्मज्ञान 
बिल्कुद नष्ट हो गया | 


ग्रातःकाल शशी (स्त्रामी रामकृष्णानन्द ) नरेन्द्र के पास आकर 
बोछे, “ठाकुर +तुम्हें चुलाते हैं ।” सन्देश छुनते ही नरेन्‍द्रभाप उठे और 
दूसरी मंजिल पर श्रीराभक्ृष्ण के कमेर में जाकर उन्हें प्रणाम करके खट्े 
रहे । उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण” बोले, “क्यों रे? कुछ थोड़ा सा 
जमा होते ही खर्च शुरू कर दिया £ पहिले अपने पास पर्यौप्त संचय 
हो लेने दे तब तुझे कहाँ और कैसे खर्च करना चाहिए यह मादूम 
हो जायगा--माता ही तुझे समझा देगी ! उसके शरीर में अपना भाव 
संचारित करके तने उसको कितना नुकसान पहुँचाया है देख 
भरा? वह इतने दिनों तक एक भाव से जा रहा था, उसका सारा भाव 
नष्ट हो गया |-छः मास के गर्भपात के समान हो गया! खर, अब हुआ 
सो हुआ पर पुनः इस प्रकार एकदम कुछ का कुछ न कर बैठना। 
उस लड़के का भाग्य ठीऊ दिखता है।” 


नरेच्रनाव कहते ये, “ मैं हो यह सुनकर चकित ही हो गया! 
हम नीचे क्‍या करते थे सो सब ठाकुर ऊपर बैठे जान गये ! उनके इस 
प्रकार कान ऐंठने से मैं तो एक अपराधी के समान चुप ही दो गया! ” 


तत्पस्चात्‌ यथाये में यही दिखाई दिया कि काली का पूर्ष॒ का 
माव तो नष्ट हो ही गया, पर नये उद्वैतमाव को धारण करने के छिए 





#ै भ्रीरामकृण) वो उनकी भक्तमण्डली- “४ ठाकुर ” , “ महाश्य ” कहा 
करती थी। 


साधक भाव <ए 


प्रयत्न भी उन्हें करना पडता है और जब तक यह अयल पूर्ण होकर 
उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तय तक उन्हे अपने निजस्वरूप का 
ज्ञान (बीच बीच में होता हो तो मी ) सदैव अखण्डरूप से नहीं होता। 
उन्हें साधारण जीयों के समान ससार के अधफारमय और नेराश्यपूर्ण 
सार्म से ही जाना पडता है | अन्तर सिर्फ यही है कि उनमें स्वार्थबुद्धि 
की गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा 
अबिक प्रकाश दिखता है। इसी कारण वे अपनी स+ शक्ति एकत्रित कर 
अपनी जीयनसमत्या झीघ्र ही पूरी करके छोककल्याण का कार्य आरम्भ 
कर देते हैं। 


मनुष्य में रहने बाला अधूरापन श्रीरामक्ृष्ण मे भी पहिलछे था, 
इस इंष्टि से यदि हम उनके चरित्र का उिचार करेंगे तमी उनके चरिज 
के चिन्तन का छाभ हमे ग्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से हमारी 
पिनय है क्लि उनके मानयभात को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर 
ही उनके ईइनदीय मात्र पर विचार करें। ये हमीं में से एक थे इस 
दृष्टि से यदि हमने उनकी ओर नहीं देखा तब तो साधनाकाछ के उनके 
अपूर्व उद्योग और पिछक्षण आचरण का कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं 
आएगा। हमें ऐसा छगेगा कि ये तो आरम्भ से ही पूर्ण ये; उन्हें सत्य 
की प्राप्ति के छिए इतनी खटपट की क्या आवश्यकता थी * हम यही 
जानेंगे कि उनकी आजीयन सटपट ससार को रिझ्षाने का स्वॉग था। 
यही नही, बल्कि ईंड्बर की ग्राप्ति के लिए की हुई उनकी अलौकिक 
तपस्या. असाधारण त्याग और उनकी अटल निष्ठा को देखकर भी हमारे 
मन में स्फूर्ति उत्मन नहीं होगी और उनके चरित्र से हमे कुठ भी 
ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। 


बट अ्ररामरूप्णछोलामूत 


उनका मन तैयार न रहने के कारण उस भाव यो भी ये सयायोग्य 
घारण नहीं कर सकते थे | इस कारण उनऊा व्यपह्ार उिसी नास्तिक 
के समान होने छगा।! शऔरीरामक्ृष्ण ने उन्हें इसके पश्चात्‌ भद्वेतमाय का 
ही उपदेश देना प्रारम्भ झिया और अपने सदा के मधुर टग से यें 
उन्हें उनची गलती दिखछान छगे। तथापि श्रीरामदृष्ण के समापिस्य 
होने के वाद भी काफी समय तक उनका आचरण पूपैयत्‌ नहीं छुघर 
पाया था | अस्तु- 


सत्य को प्राप्त करेन के लिए अयतारी पुरुष जो प्रयत्न किया 
करते हें. उसे केयछ स्व्राग समझने वाली भक्त मण्डली से हमारा यही निये- 
दन है रि श्रीरामइष्ण के मुँह से हमने ऐसी बात कभी नहीं छुनी, 
यरन्‌ इसके विपरीत अनेकों बार उन्हें ऐसा कहते सुना है कि ४ नरदेह 
धारण करने पर भी सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते है। ईश्यर को 
अलुष्यों के समान ही सुख दुःख भोगना पडता है और मलुष्यों के ही सच्दश 
उद्योग और अयत्न करके सभी तिपयों में परर्णत्र प्राप्त करना 
प्रढ़ता है। ” ससार का आध्यात्मिक इतिहास भी यही बताता है और 
व्रिचार में भी यही स्पष्ट दिखता £ कि यदि ऐसा न हो तो साधक 
पर दया करने के हेतु नरदेह घारण करने में ईक्बर का पद्द उद्देश 
जिंछकुछ सिद्ध नहीं होता और ईइरर के नरदेह घारण करने के सारे 
झझट में घोई सार्थकता भी नहीं रहती ॥ 


नरदेद्द धारण करने पर अपतारी पुरुर्षों को भी मलुप्य के समान 
ही इष्टिहीनता, अव्पज्ञता आदि का थोडा बहुत अनुभव कुठ समय के 
लिए करना ही पडता है | मनुष्यों के ही समान इन दोपों से छूटने का 
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साधक भाव <९, 


प्रयत्न भी उन्हे करना पडता है और जब तक यह अयल्न प्रूण होकर 
उसका फल उन्हें प्राप्त नही हो जाता तव तक उन्हे अपने निजस्वरूप का 
ज्ञान (बीच बीच में होता हो तो भी ) सदैव अखण्टरूप से नही होता। 
उन्हें साधारण जीयों के समान ससार के अधफारमय और नैराश्यप्रर्ण 
आगे से ही जाना पडता है | अन्तर सिर्फ यही है कि उनमें स्वायेबुद्धि 
की गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा 
अबिक ग्रकाश दिखता है। इसी कारण थे अपनी सर्व शक्ति एफजित कर 
अपनी जीयनसमस्या झीघ्र ही पूरी करके छोककल्याण का कार्य आरम्भ 
कर देते हैं । 


मजुष्य में रहने बाा आपूरापन श्रीरामक्ृष्ण मे भी पहिले था, 
इस दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का विचार करेंगे तभी उनके चरित्र 
के चिन्तन फा छाम हमें प्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से हमारी 
विनय है कि उनके मानयभाय को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर 
ही उनके ईश्यरीय भाग पर विचार करे। ये हमीं में से एक थे इस 
इष्टि से यदि हमने उनकी ओर नहीं देखा तब तो सावनाकाछ के उनके 
अपूर्त उद्योग और पिछक्षण आचरण का कोई अये हमारी समझ्न में नहीं 
आएगा | हमें ऐसा छंगेगा कि वे तो आरम्म से ही पूर्ण ये; उन्हें सत्य 
की प्राप्ति के लिए इतनी खटपठ की क्या आउश्यऊृता थी / हम यही 
जानेंगे कि उनकी आजीयन खठपट ससार को रिश्ाने का स्वॉग था। 
यही नहीं, वल्कि ईइपर की प्राप्ति के लिए वी हुईं उनकी अकौकिय 
तपस्या, असाधारण त्याग और उनकी अटछ निष्ठा को देखकर भी हमारे 
मन में स्फूर्ति उत्पन्न नहीं होगी और उनके चरित्र से हमें कुछ मी 
ज्ञान प्राप्त नहीं होगा । 


९० चीरामकृष्णलीलामूत 


श्रीरामऊृष्ण की कृपा का छाम करके धन्य होने के लिए हमें 
उनको अपने ही समान मनुष्य समझना चाहिए। हमारे ही समान 
उन्हें खुख-दु.ख का अनुभय होता या, तभी तो हमारे दुःखो को मिठाने 
का उन्होंने प्रमत्न किया । इसी कारण उन्हें अपने समान मानवभानापन्र 
मानने के अतिरिक्त हमोरे लिए और दूसरा मागे नहीं है, और सच पूटिये 
तो जब्न तक हम सब बन्वनों से मुक्त होकर पर्रह्म स्वरूप में छीन नहीं 
होते तब तक जगत्कारण ईश्यर और उनके अयतारों को हमें “मनुष्य! 
ही मानना चाहिए । “ देवो भूत्वा देवे यजेत्‌” यह कहात इसी 
दृष्टि से सत्य है। तुम यदि स्व्रत समाधिव से निर्तिकप अनत्या 
तक पहुँच सफोगे, तभी तुम ईइपर के यथार्थ स्वरूप को समझकर उसकी 
सच्ची पूजा कर सकोंगे। 


देव बनकर देव की ययाथे पूजा करने में समय पुरुष बहुत 
रिए होते हैं| हमारे समान दुर्बठ अधिकारी उस स्पिति से बडी दूर हैं। 
इसी कारण हमारे जैसे साधारण छोगो पर कृपा करके उनके हृदय की 
पूजा ग्रहण करने के छिए ही ईस्पर नरंदेह धारण करते हैं.। प्राचीन 
काछ के अवतारी पुरपों। की अपेक्षा श्रीरमकृष्ण के साधनाकाछ के 
इतिहास को समझने के लिए हमारे पास अनेक साधन हैं।एक तो 
अपने साधनाकाठ की अनेक बातें श्रीरामदृष्ण ने स्वय विस्तायपूर्यऊ 
अपने शिष्यों को बताई हैँ। दूसरे, हम छोगों के उनवे; चरण कमरों का 
आश्रय ऋहण करने के थोडे ही पूर्व जिन छोगो ने उनके साधनाकार वा 
चरिन अपनी आँखे से दक्षिगेश्यर में देखा था, उनमें से बहुतेरे झोग 
वहाँ थे और उनसे हम लोगों को कुछ वृत्तान्त मालूम हुआ। अस्तु- 


साधक-भाव रह 


औरामक्ृष्ण के सावनाझाल के अछौफिफ इतिहास की ओर दृष्टि 
डालने के पहिले, आइए, सावनातल्न के मूल पत्रों पर पिहगम इृष्टि स हम 
थोडा विचार करें। 


१०-साथक और साधना 


८ स्पूल्थाव से समाधि दो प्रकार यी होती दे । ज्ञानमांग 
से विचार बरते वरते “ अह ? कार का नाश दो जाने पर जो 
समाधि होती हे उसे “ स्थिर ! अथडठा.. जड़ ! आवया  मिरवि- 
कत्प ? प्माणि फहते हू) भक्तिमाग दी समाधि को ' भात- 
समावि ? कहते हूँ | इस प्रसर की समाधि में सभोग के लिए 
या आस्वादन के लिए फिश्चितू अहभाव शेष रद्दता हैं।! 


४ बुद्ध ज्ञान और छद्ध भक्ति दोनों एफ्ड्ड |”! 


+- श्रीरामकृष्ण 


अ्रीरामक्ृषष्ण के जीयन चरित्र में साधक-भाव का पयृत्तान्त बताने 
के पूर्व साधना किसे कहते है यदद चर्चा करना उचित है | इस सिछ- 
पिले में सम्ममत कोई यह कहे कि ' भारतपर्प में तो प्राचीन वाछ से 
साथना, तप्त्पा आदि प्रचलित हैं, अत उन पिपर्थों पर यहाँ प्रिचार 
करने की क्‍या आनश्ष्यफता है, भारतयपरे के समान साधना या तपस्या 
और जिस देश में पाई जाती है, इस देश के समान बड़े बडे महात्मा 
तथा ब्रद्मज्ञानी और किस देश में हुए के सायना के बारे में थोडी 
बहुत कल्पना इस देश में समी को है, ” तो ये सशय यथपि अनेक 
अग्ञो में सत्म हैं. तथापि साधना किसे कहते हैं, इसका यहाँ प्रिचार 
ऋरना उचित ही है, क्योकि इस सम्बन्ध में साधारण जनता में अनेक 


साधक और साधना ष््ू 


विचिय तथा अ्रमपूर्ण कल्पनाएँ प्रचलित हैं। अपने व्येय की ओर दृष्टि 
न रखकर शरीर को ऊष्ट देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीछे पडना, किसी 
स्थानपिभेष्र में ही रिशेष क्रियाओं का अनुष्ठान करना, इ्यासोच्छयास 
की ही ओर सम्पूर्ण ध्यान देना, इत्यादि क्रियाओ को ही छोग बहुवा 
साधना कहा करते हैं। यह भी माल्म पटता है कि अपने मन के कुसस्कार 
को हटाकर उसे योग्य सस्कार देने के छिए और उसे उचित मार्म में 
अग्रस्तर करने के लिए बडे बडे महात्माओ ने जिन क्रियाओं वा अनु- 
प्लान किया उन्हीं क्रियाओं का नाम साधना है। इसके अतिरिक्त 
अन्य क्रियाएँ साधना नहीं कहा सकती, यह श्रम भी छोगो में दीख 
पडता है | जित्रेज़ी और वैराग्यनान होने का प्रयत्न किए ब्रिना, सासा 

रिंझ्न्‍स सुखभोग की छाठसा उोडने का प्रयत्न करिए. बिना कुछ पिशिष्ट 
क्रियाओं को करके अथया चुछ विशिष्ट अक्षरों को रठकर ही ईशइमर 
को मगमुग्व सपे की तरह वश में छा सकते हैं, ऐसी भ्रमात्मक कत्पना 
से कई ठोग उन क्रियाओं को करने मे और उन अक्षरों को रखने मे 
अपनी सारी आयु व्यय में तितांत हुए भी देख जाते है। इस कारण 
पुरातन ऋषियों ने गहन यिचार द्वारा साधना सम्बन्धी जिन तत्तो 
का आउिष्कार किया है उनकी संक्षिप्त चर्चा करने से पाठक को उस 
विपय की कुछ यथाय जानफारी प्राप्त हो सकेगी। 


श्रीरामकृष्ण कहा करते बे--/ सर मूतों में अह्मददीन अबगा 
ईश्यरदर्शन ही अत्यन्त उच्च और अन्तिम अयस्था है ।” यह साधना 
का अन्तिम फछ हे ऐसा उपनिपद्‌ कहते हैं। उनका वाक्य है ऊक्रि 
# इस सृष्टि में स्थूछ, सृक्ष्म, चेतन, अचेतन आदि जो कुछ तुम्हे 
इष्टिगोचर होता है वह सर एक- अह्म--है ) इस एक अद्वितीय ब्रह्म 


ष्छ श्रीयमरुपण्णलीलारूच 


उस्तु को ही तुम मिल्-मिन्न नाम ठेते हो और मित्र मिन्न इृ्टियों से 
देखते हो | जन्म से मृत्यु तक सत समय तुम्हारा' उसी से सम्बन्ध 
रहता है, पर्तु उसका परिचय न होने से तुम्हें माट्म होता दैऊझ्रि 
हम भिन्न-मिन्र उस्तुओं और व्यक्तियों से ही सम्बन्ध रखते हैं। ” 


उपरोक्त सिद्धान्त वो सुनकर मन में कैसे त्रिचार उत्पन्न होते 
हैं और उन पर शास्त्रों का क्या कहना है, यह यहाँ सक्षिप में प्रशनो- 
त्तर के रूप में बताया गया है। 


भ्रश्न--यह सिद्धान्त हमें क्यों ठीऊ नहीं जैंचता * 


उत्तर--श्षम के कारण | जब तक यह भ्रम दूर नहीं होता दे, 
तब तक यह बात कैसे जैंचे ? सय यत्तु और अपस्या से मिलान 
“करने पर ही हम श्रम का रूप निश्चित करते हें | 


प्र्ष--ठीफ है। पर यह ख्रम हम बया और कब से हुआ * 


उत्तर--श्रम होने का कारण-सर्पन दिखाई देने यराछा-- 
अज्ञान है! यह अज्ञान कप उत्पन्न हुआ यह कैसे जाना जाय ! जब 
तम्र हम क्ञान में ही पडे हैं तर तक इसे जानने का प्रयत्न व्यर्थ है। 
जब तऊ स्वप्न दिखाई देता है तय तक बह सत्य भासता हे निद्रा 
अग होने पर जागृतायस्था से उसकी तुलना बरने पर उसयी 
असत्यता का हमे निश्चय हो जाता है। कदाचित्‌ हम यह कहें कि 
स्वप्त वी दशा में भी कई योर “में स्वप्न देखता हैँ” यह ज्ञान 
रहना है तो यहाँ भी जागृतायस्था से तुछना करने के ही कारण 
यह ज्ञान उत्त॒न्न होता हे। जागृतायस्था में ससार से सम्बन्ध रहते हुए 
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भी किसी किसी को इसी प्रफार अद्ययत्रह्मतस्तु की स्मृति होती हुई 
दिखाई पडती है। 


प्रश्न--तो फिर इस श्रम को दूर करने वा उपाय क्या है * 


उत्तर--उपाय एक ही है--इस अज्ञान को दूर करना चाहिए। 
यह अज्ञान, यह श्रम दूर किया जा सकता है, इसमें सशय नहीं है। 
पूर्फ्रादीन ऋषियों ने इस भ्रम को दृर क्रिया था और इस श्रम को 
दूर करने का उगय भी उन्होंने बतछा दिया है। 


प्रक्ष--ठीऊ है, पर उस उपाय को समझने के पूत एक-दो 
प्रशन और करने हैं | आज सारा ससार जिसे प्रत्यक्ष देख रहा है. उसे 
आप भ्रम या अज्ञान कहते हैं और थोडे से ऋषियों ने सप्तार को जैसा 
देखा उसे सत्य या ज्ञान कहते हैं, यह कैसी बात है! सम्भयत 
ऋषियों को द्वी श्रम हुआ होगा ! 


उत्तर- बहुत से छोग उिश्यास करते हे इसी कारण किसी बात 
को सत्य नहीं कह समते | कपियो का ही अनुभग सत्य इसलिए कहते 
हैं क्रि उसी अनुभय के कारण बे सर प्रकार के दु.खों से मुक्त हुए, सय 
तरह से भमयश्त्य हुए और ग्रिचारणञान्ति के अधिकारी हुए | क्षणभगुर 
मानयजीयन का उद्देश्य उन्होंने ठीक ठीऊ पहिचाना । इसके मित्राय 
अपार ज्ञान से मलुप्य के मन में सदा सहिप्णुता, सतोष, करणा, 
मम्रता इत्यादि गुणों का तिकास होकर हृदय अत्यन्त उदार बन जाता 
है। ऋषियों ऊे तीयन में इन्ही गुणों का विकास पाया जाता है और 
उनके बतांपे हुए मार्गे का जो अयठम्मन करता है उमर भी ये गुण 
प्राप्त होते हैं; यह आज भी हम ग्रत्यक्ष देख सकते हें । 


९ ओऔरामऊूष्णलीलाप्ृत 


प्रन्न-भला हम सथी को एफ ही ग्रमार का श्रम कैसे हुआ * 
जिस हम पद्म ऊहते हैं उस आप भी पद्ा बहते हैं, जिसे हम मनुप्य 
कहते हैं. उसे आप भी मनुष्य कद्दते हैं, इसी प्रकार सभी बातों यो 
जानिय | सभी को एक ही समय सत्र प्रकार के गिपयें। के सम्बन्ध में 
एफ़ ही प्रफार वा श्रम हो जाये यह कैसा आइचये है ? कुछ मसुष्यों 
की किसी विषय में गलत बल्पना हो जाये तो अन्य कुछ भनुर्ष्यों री 
कन्पना तो सय रहती है ऐसा सर्यत टैखा जाता ९, पर यहाँ तो सत्र 
बात ही निराली है | इसडिए आपका कहना हमें नहीं जैचता। 


उत्तर-ठसका कारण यह है कि आप जन सभी मलुष्यों वी 
बातें करते है, तय उनमें से ऋषियों को अछग फर देते हैं। सभी के 
साय ऋषियों थी गणना नहीं करते। इसी कारण आपको यहाँ। सभी 
बाते निराली दिखाई देती है। नहीं तो, आपने अपने प्रइन में ही इस 
झका का समाधान कर टाछा है । अप्र सभी को एक ही प्रकार का श्रम 
कैमे हुआ, इस प्रएन का उत्तर झास्त्रो में यह है---५एुफ ही असीम अनन्त 
समष्टि मन में जगज््यना का उदय हुआ है । आपका, मेरा और सभी 
का व्यध्टि मन उस गिराट मन का लश्ञ होने के कारण हम सभों को 
इसी एक ही कन्पना का अनुमय होता है | इसी फारण हम सभी, पट्ठ 
को पक्ष और मनुष्य को मनुष्य कहते हैं और इसी कारण हममे से कोई 
ययार्य ज्ञान प्राप्त करके सर्य प्रकार के भ्रम से मुक्त हो जाता है, तथायि 
हमंम से झैप पूर्पित्‌ अ्रम में ही रहा करते हैं | पुनश्च, तिराट पुर्प के 
विराट मन में यद्यपि जगत्कन्पना का उठय हुआ, तथापि बह हमारे 
समान जज्ञान के बन्धन में नहीं पडा। यह तो सेदर्शी होने के कारण 
अज्ञान से उत्पन्न होने चाडी जगलसपना के भोतर-बाहर स्वत जद 
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ब्रह्मयस्तु को ही सर्यदा ओतप्रोत देखा करता है, पर हम पैसा नहीं करते 
इसी से हमें भ्रम होता है | श्रीरामदृष्ण यहा मरते थे--* साँप के मुँह 
में पिप रहता है, सँँप्र उसी मुँह से खाता है, पर उससे टसे छुठ 
नहीं शेता, लेस्नि जिस यह काटता है उसझा तो उस पिप से तत्काल 
प्राण ही चला जाता है । ” 

उसी प्रजार, यह भी दीस पडेंगा कि तिराट मन में कल्पनारूप 
से जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, अत एक देष्टि से हमारे भी मन में जगत्‌ 
उन्पना से ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए, क्योरि हमारा क्षुद्र व्यट्टि मन 
भी तो समष्टिभूत विराट मन का ही अशझ् है। इसके सिंगाय यह 
जगत्कन्पना पिराठ मन में एफ समय नहीं घी और परह कब्पना याद 
में उत्पन हुई ऐसा भी नहीं रह सकते, कारण कि नाम रूप, देश फाछ 
आदि इन्द्र ही तो--जिनके प्रिना सिमी तरह वी सृष्टि का उद्धय अस 
स्भप है---जगद्गुप कन्‍्पना की मच्ययती वस्तुएँ हैं। थोटे ही पिचार से यह 
स्पष्ट हो जायेगा मि जगत्कत्पना से इनया नित्य सम्बंध हैं और प्ेदान्त 
आस्त्र में जगत्कती मूऊप्रकृति को अनाडि और कालातीत क्यो फहा है । 
जगत्‌ यद्वि मन'यल्पित € और उस रत्पना शा आरम्म यदि काल 
की कक्षा मे भीतर नहीं आता, तो यह स्पष्ट है कि का7 की कत्पना 
और जमत्‌ यी कह्पता जिराट मन में एक साथ उत्पन हुई। हमारे क्षुद्र 
व्यष्टि मन यहुत समय से जगत्‌ के अस्लिल वी इत धारणा किए हुए 
हैं और जगलद्पना के परे अद्य अल्मप्त्तु के साक्षात्‌ दशन से वचित 
हो गये हैं तथा जगत्‌ केयल एफ मन रन्पित वस्तु है, यह (र्णतया भूठ 
गये हैं और हमे अपना श्रम भी समझ में नही आ रहा है। इसके 
फारण ऊपर कह है। जप हैं पि सब वस्तु और अपत्य से मिलान 
करने पर ही हमें भ्रम के स्वरूप या पता छगता है। 

भाश्रालछी७ 


८ भीरामकप्णछीलासुत 


इससे यह दिखता है कि हमारी जगत्सम्बन्धी वर्पना और अल 
भप्र हमारे दीवैकाछ के अम्यास का परिणाम है । यदि हमे इसेके तिपय मे 
चकार्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो हमे नाम-रूप, देश-बाल, मन-ुद्धि 
आरि जगदन्तर्गत प्रिपयों से जो वस्तु अतीत है, उसका ज्ञान या परिचय 
आप्त करना होगा। इसी ज्ञान की प्राप्ति ऊ प्रयत्न को वेदआस्त्रों ने 
* झावन(?, “तप! इत्यादि, नाप्त दिथि हैं और जो जानफ या जिना 
जाने इस प्रझार का अयत्न ररता है, वह 'सायक! कहलाता है। 


साधारणत देशयालातीत जगव्वारण का ज्ञान प्राप्त करने के दो 
मारे हैं। प्रयम--शास्त्रों ने जिसे 'नेति” 'नेति! या 'ज्ञानमाग ' यहा हैं 
और द्वितीय--जिस “इति इति! या ' भक्तिमाग ' कह्दा है| ज्ञान मांगे वा 
साथप शुरुसे ही प्रत्यफ समय अपने अन्तिम व्येय वो समझते हुए अपने 
अन में रखरर प्रयत्न करता रहता है | भक्तितमार्ग के साधक को अन्त में हम 
नहोँ पहुँचेंगे, इस प्रात का ज्ञान बहुधा नही रहता, परन्तु उस मा में रहते 
छुए उसे उच्तोत्तर उच्च अयस्था प्राण होती जाती है और अन्त में यह 
जगत्‌के अतीत अदित पत्तु वासाक्षात्कार वरही लेता है| कुछ भी हो, 
इन दोनो ही साथको को साथारण मत॒ष्यों वी सी जगप्सम्बन्धी धारणा 
छोड देनी पडती है। ज्ञानमाग का साधऊ प्रारम्म से ही इस धारणा 
को छोडने का प्रयत्न करता रहता है और भक्तिमागे वा साधक 
उस्त आधी रखरर और आबी छोडऊकर साधना का प्रारम्भ करता 
है, पर जन्‍्त में उसकी वह धारणा पूरी छूट जाती है और यह 
+ एक्मेतादितीयम्‌ ? अल्ययस्तु का साक्षात्वार वर लेता है। जगत्‌ के 
सम्पन्ध में स्वार्पपरता, सुख भोग थी लास्सा इत्यादि वारणाओं 
नमो छोड ड्ते का ही ना८ ऋएसओं में ' वेएग्य? हे॥। मानयजीउन 


साधक ओर साधना श्र 


की क्षणभंगुरता का ज्ञान मनुष्य को उसी समय हो जाता है। 
इसी कारण मादूम पड़ता हे क्लि जगत्सम्बन्धी साधारण घारणा को 
छोड़कर “नति नेति ” मार्ग से जगत्कारण की खोज करने की 
कल्पना प्राचीन 'काल में मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई होगी। इसीलिए 
तो ज्ञानमार्ग और मक्तिमार्ग दोनों एक समान चढते हुए भक्तिमार्ग 
की प्रूर्णदा होने के पंहछे उपनिषदों में इस " नेति नेति ” अथवा 
ज्ञानमाग की पूर्णता होती हुई दिखाई पड़ती है । 


ज्ेति नेति? सार्ग में चलने से थोड़े ही समय में मनुष्य अन्त- 
ईप्टिसम्पन्न हो जाता है, ऐसा उपनिषदो से दिखता है। जब पुष्य 
को यह पता रूग गया कि अन्य दूसरी वाह्य वस्तुओं की अपेक्षा देह 
और मन द्वारा ही संसार से अपना अधिक सम्बन्ध द्वोता है और इस 
कारण अन्य सब वाद्य बस्तुओ की सह्यायता की अपेक्षा देह और 
मन की ही सहायता से हमें जगत्कारण ब्रह्म वस्तु का पता अधिक 
शीघ्र छगेगा तभा ' एक दाने पर से भात की परीक्षा' के न्याय से यदि 
अपने में ही जगत्कारण का पता छग गया तो बाहरी बस्खुओं में भी 
स्वभावतः उसका पता रूगना सरर होगा ऐसा सोचकर “ में क्या 
हैं” इस प्रश्न को हल करने की ओर ही ज्ञानमार्गवाढे साधक का सब 
ब्यान खिंच जाता है । 

अभी ही बताया गया है कवि ज्ञान और मक्तित दोनों मार्ग के 
सापकों को ससार सम्बन्धी साधारण कल्पना का त्याग करना पड़ता 
है। इस कल्पना का निःशेप त्याग करने पर ही मनुष्य का मन 
संबवृत्तिहित होकर समाधि का अधिकारी होता है। इस प्रक्रार की 


१०० श्रोरामरृप्णलीलाम्रत 


समावि वो ही शास्टो ने “ निर्रिकषप समापि ' कहा है। इस समावि 
की अगिक ज्विचता अभी न करके “ समिय्त्प समाधि ' के सम्बन्ध 
में कुठ चर्चा वी जाती है। 


हम ऊपर पट चने हैं कि भक्तिमार्ग का दूसरा नाम इति इति' 
मार्ग है, क्योकि इस मागे का सावक यथपि जग को क्षेणभगुर जान 
छेता है तथापि उसे जगलता ईइब्र पर रिज्लास रहता है और 
उसका निर्मौण किया हुआ जगत्‌ सत्य है, यह वह समझा करता है। 
जगतू की सभी वस्तुओ और व्यक्तियों का ईइयर से ऐसा सम्बन्ध 
देखकर भक्त को वे सब अपने ही हैं, ऐसा माटूम होता है। इस सम्पन्ध 
के प्रत्यक्ष अनुभय करने भ उसे जो जो बातें परि नरूप दिखाई देती हैं उन 
सभों को दूर करने का वह प्रयत्न करता है। इसके सियाय ईईमर 
के किसी एक रूप पर प्रेम करना, उसी रूप के ध्यान में तन्‍्मय हो 
जाना और ईश्सरापैण बुद्धि से सर कम करना आदि इन्हीं बातों थी 
ओर उसका लक्ष्य रहता है। 


ईइपर का ध्यान करते समय पह्ले पहछ उसकी सम्पूर्ण मूर्ति को 
भक्त अपने मानसचल्रु के सामने नटी छा सकता। कभी हस्त, कभी 
चरण, कभी मुख ऐसे एक दो अययय ही ओलो के सामने आते हैं. और 
ये भी दिसते ही अद्एय हो जाँति है, अविऊ समय तऊ स्थिर नहीं रहते। 
अभ्याससे ध्यान उत्तरोत्तर इट हो जाने पर ऋमश सर्यागूर्ण मूर्ति मन 
में स्थिर रहने छगती है। जैसे जैसे ध्यान तन्‍्मयता के साथ होने छगता 
हं वैसे वैसे उस मूर्ति में सजीउता दिलाई देती है। कमी बह हँसती है, 


#वोछती है, रेसा दिखते दिखते अन्त उसका वह स्पर्श मी कर 


साध ओर साधना श्ण्श्‌ 


सफलता है, और तय तो उसे उस मूर्ति करे सजीय होने में कोई झझा ही 
नहीं रह जानी और आँखें मूँटक़र या योछकर किसी भी स्थिति मे उस 
मूर्ति का स्मरण करते ही उसे यह देस सकता है। आगे चछ कर “हमारे 
इश्ठठेय चाहे जो रूप घारण कर सफते है! इस टिप्लास के बल से 
उसे अपने इष्टदेय की मूर्ति में नाना प्रकार के द्विव्यसूपों के दरीन ग्राप्त 
होते हैं । श्रीरामकृष्ण कहा करते ये, “ जो एक ही रूप का सजीव 
भात से ढशन करता है उस और सभी प्रार के रूपों का दान 
सहज ही हो मकता है। ” 


जिन्हें इस प्रकार सजीय मूर्ति के दशन का लाभ हो गया है उन्हें 
ध्यानकार में दिखने यात्यी मूर्तियों जागृत अयस्था में दिखने पाछे 
पढायों के समान ही सत्य है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है | तपइ्चात्‌ 
बाय जगत्‌ और भागासस्था ये दोनों ही एक समान सत्य हैं, यह 
ज्ञान जैसे जैसे अधिक दढ होता जाता है बैस पैसे उसनी यह घारणा 
होने लगती हे जि; वाद्य जगत्‌ केपछ एक मन ऊल्पित उस्तु है। इसके 
सितराय अत्यन्त गम्मीर ध्यानकाछ में भापराज्य का अनुमय भक्त के 
मन में इतना प्रयछ रहता है कि उस समय उसे याह्य जगत्‌ का छेआ- 
मान भी अनुभय नही होता। इस प्रफार की अयस्था को झास्तों में ' सपि- 
फन्‍्प समानि ' की सक्ादी गई है। इस प्रकार की समायि मे वाह्य जगत्‌ 
जा पूर्ण टोप होने पर भी मायराय्य झा पूर्ण लोप नहीं होता। जगत्‌ की 
बसस्‍्तुओ और व्यक्तितियों से सम्बन्ध होने पर हमें जैसे दु ख का भनुभप 
होता है, दीफ उसी प्रझार का अनुभग मक्त को अपनी इष्ट मूर्ति के 
सम्यन्य में हुआ करता है। उसके मन में उस अप्स्था में उत्मन्न होने 
बाड़े समी सकल्य-विकल्प अपनी इष्ट मूर्ति के ही सम्बन्ध में हुआ 
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करते है| भक्त के मन में उत्पन्न होने याठी सभी उत्तियों इस अपत्था 
में एस ही वस्तु के अयल्म्बन से उत्पन्न होती हैं, अत शास्त्रों में इस 
अपस्या को “समिकल्प समाधि! अथया * पिकल्पसयुक्त समाधि! 


कह गया है। 


इस प्रकार भापराय्यान्तर्गत त्रिपयों का ही सतत चिन्तन करते 
रहने के कारण मक्‍त के मन से स्थृूछ' ( बाह्य ) जगत्‌ का सहज ही' 
लोप हो जाता है। जिस मक्त साधऊ ने इतनी मनिल तय कर ली 
उसके लिए यहों से निर्विफल्प समाधि कुठ अधिज दूर नही रह जाती।' 
जो अनेक जन्म से अभ्यास क्ये हुये जगत्‌ के अस्तित्वज्ञान को 
इतनी पूर्णता से मिठा सकता है उसका मन अत्यन्त डाक्तिसम्पत 
हो डुक्‍्ता है, यह बताना अनाऊयक है। मन को पूर्ण रीति से 
निनिय्त्य कर लेने पर ईइ्ार से अपना अत्यन्त निकट सम्बन्ध हो 
जायेगा, यह वात एक बार उसे घ्यान में आते ही उसी दृष्टि स वह 
अपनी सारी गक्तियाँ एसत्रित करके प्रयत्न करने लगता है और श्री गुर 
और ईइपर पी ढृपा से भापराज्य वी अत्युच्च भूमि मे जाजर अद्वतज्ञान 
के साक्षाफार द्वारा चिरशान्ति का अधिकरी हो जाता है. या यों 
कहिए, इेयता का अजुत्कट प्रेम ही उसे यह मार्ग ठिखा देता है और 
उसी की प्रेरणा से वह अपने इछ्देव के साथ एकता या अनुमय 
करने छगता है | 


ज्ञान और भक्नित मार्ग के सावर इसी क्रम से अपने ओय वो 
पहुँचते है, पर अपतारी महापुरुपों में दैयी और मानयीय दोनों भागों का 
सम्मिश्रण जन्म से ही प्रिदमान रहने के कारण उनमें साधनाजाल में 


साधक और साधना श्ण्झे 


भी कभी कभी सिद्धो की शक्तित और पूर्णता दिखाई देती है। दैवी 
और मान द्वोनो भूमिकाओं में पिहार करने की शक्ति उनमें स्वभा- 
च्रत रहने के कारण या अन्त.स्थित देवभात्र ही उनकी स्वाभायिक 
अय्स्वा होने के कारण बाहरी मानवभाय का आवरण समय समय पर 
दूर हृटा कर बे प्रकट होते दिखाई देते हैं | इस तरह इस विषय की 
किसी भी ग्रकार की मीमांसा करने का प्रयत्न कीजिए तथापि अवतारी 
महापुरुषों के जीयभ-चरित्र को ययार्थ रीति से समझने में मानवबुद्धि 
असम ही रहती हे । उनके जीयन के गूट रहस्यो का पूरा पार पाना 
मनुष्य की बुद्धि के लिए कदापि सम्मर नहीं है। तथापि श्रद्धायुक्त 
अन्त करण से उनके चरित्रों का मनन करने से मनुष्य का कल्याण 
ही होता है | प्राचीन काल में ऐसे महापुरुषो के जीवन के मानयभाय 
को अछग रखफर उनके देवमात्र का ही विचार किया गया है। पर 
आजमञ्5 के सन्देहशीलछ युग में उनके देवभाव की उपेक्षा करके 
क्रेज उनके मानवभाव का ही पिचार झिया जाता हे। अस्तुत तिपय 
में हम यही स्पष्ट रूप से समझाने का ग्रयत्न करेंगे कि ऐसे महापुरुषों 
के जीयन में देवी और मानवी दोनो भाव एक साथ कैसे विद्यमान 
रहा करते हैं । देव-मानय श्रीरामकृष्ण के पुण्य दशन का छाभ यदि 
हमें न हुआ होता तो इसमे सन्देह नही क्रिहम ऐसे महापुरुष के 
चरित्र को उपरोक्त दोनों दृष्टि से कदापि नहीं देख पाते | 


११-साधकभाव का प्रारम्भ * 


४ दाछ रोग प्राप्त करने वाली विद्या मुझ नहीं चाहिए 
भुंथे तो वही विद्या चाहिए चिसम कि हृदय में ज्ञान का उदय 
होरर मतृष्य इता हो जाता है। ” 


-“रामबुमार को श्रीरामक्ृष्ण का उतर । 
न--+-- 


श्रीरामक्ृष्ण वी भाउतन्मयता के सम्बन्ध में पीछे बताई हुई 
बातों के सिताय उनके बाल्पन की और भी अनेक वां सुनने में 
आती हैं | बहुत सी छोटी छोटी बातों पर से उनकी उस समय बी 
भनोदृत्ति का पता सहज ही छुग जाता है। एक बार गाँव का कुम्हार 
शित्र, दुर्गो आदि देवी-देयताओ की मूर्तियों बना रहा था। अपने 
वाढमित्रों के साथ घूमते घूमत गदाघर सहज ही बहा आ पहुँचा और 
उन प्रतिमाओं को देखते देखते एकदम योछ उठा, “अरे, यहद्द क्‍या 
क्रिया है * क्‍या देवताओं वी आँखें ऐसी होती हैं ४ देखो, ऑखें इस 
तरह चाहिए। ” ऐसा कहकर भौहें केसी हों, ऑखो का आसार कैसा 
हो, दृष्टि वैसी होने से आँखो में दी शक्ति, करणा, अन्तमुंखी भाय, 
आनन्द आदि गुण एक्जित होकर मूर्ति मे सजीयता का भात्त होता 
है, आदि आदि विपय में उस इुम्दार को गदाधर ने प्रत्यक्ष जानकारी 
आत्त करा दी | गदाधर की यह जानकारी देखफर वह बुम्हार और 
दूसरे छोग आइचर्यचक्तित रह गये । 


साधथकरमापय का प्रासम्भ श्ण्ष 


अपने वाढूमितरों के साय खेछते खेठते एकदम गदाधर को 
'फ्रिसी देयता वी प्रूजा करने की इच्छा हो जाती थी और तत्काल वह 
मृत्तिका की ऐसी सुन्दर मूर्ति तैयार कर डालता था कि देखने वाढों 
को नह मूर्ति किसी चतुर क रीगर की बनाई हुई माछूम पड़ती थी। 


किसी को कल्पना न रहते हुए या उस सम्बन्ध की बातें न 
होते हुए भी ऊिसी से सदायर एकआब ऐसा वाक्य वोछ बठता था 
जि उसे घुनकर उसके मन का बहुत दिनो का कोई प्रइन हल हो 
जाता था और उसकी शकाओ का सप्ताधान हो जाता था | 


श्रीरामकृष्ण के वाल्यफाछ की जो अनेक वातें सुनने मे आती 
हैं, असल में वे सभी उनके उच्च भूमि पर आरूढ़ होने की शक्ति 
की बोतक नहीं हैं | उनमें कुछ सचमुच उच्च कोटि की है और शेष 
साधारणत निचली श्रेणी की हैं। कुछ से उनकी अद्भुत स्मरणशक्ति, 
कुठ से प्रवछ पिचारशक्ति, छुछ से इट निश्चय, पिशक्षण साहस, 
रप्तिऊता, अपार प्रेम आदि दिखता है। परन्तु इन सत्र के मूठ में 
असाधारण पिश्वास, प्रित्रता और नि स्वार्थता से ओतग्रोत उनका 
स्वभात्र दिखाई देता है। ऐसा मालूम होता है कि उनका मन सच्चे 
विश्वास, परत्रिजता और स्वार्थद्वीनता आदि से गढ़ा गया है और संसार 
के आपातों के कारण उसमें स्मरणशक्ति, निश्चय, साहस, प्रिनोद, 
मम, करुणा इत्यादि तरगरूप से उठा करते हैं। 


इस सम्बन्ध में कुछ घटनाओं वा यहाँ उल्लेख कह देने से 
पूर्रोक्त विषय पाठकों की समझ में सहज ही आजायेगा। 
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मेंछे में राम, कृष्ण आदि के चरित्रों का नाटक देखेन के बाद 
गदाधर घर आकर उनकी नफछ करता था और अपनी वालगोपाल 
मित्रमण्डडी को मांणिफराजा की अमराई में ले जाता था। वहाँ छडकों 
को मिन्न भिन्न पात्रों के काये सिखाकर मुख्य नायक का काम वह 
स्पय करता था । इस प्रकार मेंले में देख हुए नाटक वह बहुतेरे अंशो 
पं ज्यो के त्यो तैयार कर लेता था। 


+ उपनयन के समय ग्रथम मिक्षा तेरे हाथ से दूँगा ”-- इस 
प्रकार का वचन छुटपन में ह्वी गदाघर ने अपने ऊपर अत्यन्त प्रेम 
करने वाछी धनी नाम की छोहारिन को दे रखा था और उपनयन के 
समय घर के छोगो क्री, सामाजिक रूढि की और किसी के भी कहने 
की पखाह न करते हुए उसने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया। 


४ क्या गढावर कमी मेरे क्षय से खाकर मुझे घन्य करेगा! '-- 
यद्द भायना डस स्त्री के अमपूर्ण हह॒य मे उठा करती थी; पर मैं नीच 
जाति की स्त्री हूँ, क्या मेरी इच्छा परी होगी १-ऐसा सोचरूर वह 
मन ही मन सदा दु खी हो जाती थी। गदाघर को यह्द बात किसी 
तरह मादूम हो गई; उसने निर्भयताप्रूथक्ध उस सरक और दयालु 
स्त्री के हाथ से खाकर उस आह्यदित कर दिया । 


झरीर में भस्म रमाये, सिर पर जठा बटाये, हाथ मे बहुत ठमम्बा 
चिमठा लिये हुए साधु को देखकर साधारणत* बाछकी को डर छगता 
है; पर गद्ाबर को टर क्या चीज़ है माठ्म ही नहीं था। गाय के 
बाहर फी धर्मेशाछा में उत्तरने बारे ऐसे साधुओ से चह आनन्दपूर्तक 
जिछता था, उनस गपशप करता था, उनके पाप्त से खाता था और 
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उनका रहनसद्न वारीफी के साथ और सावधानी से देखा करता था। 
कमी कभी ऐसे साधु छोग उसे दीफा आदि छगाकर सजा देते थे तो 
उसे वडा अच्छा छगता था और अपने घर जाऊर यह वर के छोगों को 
अपना पह पेश बडे शौऊ से दिसाता था। 


गात्र में नीच जाति के छोगों को पटना छिखना नहीं आता था। 
इस कारण प्रें छोग रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि की कथा कहने के 
ढिये क्रिमी पौराणिक को बडे आदर सम्मान से बुछाते थे।वें छोग 
उनकी कितनी खुशामद करते थे! उनऊे पैर घोने के लिए पानी, हाथ 
पात्र पोंठने के लिए कपटा, घून्नपान के लिये नया हक्का, बैठने के टिये 
सुन्दर सजाई हुई व्यासगद्दी इत्यादि सामग्री ये छोग बड़े भक्तिभाय से 
तैयार करके रखते थे। पौराणिक महाराज इस सम्मान से फूछकर 
अपने आपको साक्षात्‌ वृहस्पति समझने छगते थे! फिर उनका बह 
शान के साथ बेठना, अद्भुत ढग से हाथ हिछाना, पोथी की ओर 
देखते देखते कभी चइमे की ऊाच के भीतर से, और श्रोताओं वी ओर 
देखते देखते सिर थोडा झुकाऊर, कभी चश्मे के ऊपरी भाग और मौंहो के 
बीच से, कभी चश्मा माथे पर चटाफर खाली ऑखों से स्आय के 
साथ देखना, अपने चेहरे पर गम्भीरता छाना--उनकेडन सय चरित्रो को 
तीढ्षण-इृष्टिसम्पलन गदायर बडी बारीकी से देख्य करता । तदुपरान्त किसी 
समय छोगो के सामने वह इन सब्र बातो की हन्टू नफछ करके दिग्वा 
देता था जिससे वे ल्गेग हँसते हँसते तोटपोट हो जाया करते थे ! 


उपरोक्त वातो से थरीरामकृष्ण के वान्ययाल झे स्पभाय की 
कुछ कल्पना हो सकती है| अस्तु- 


श्ण्ट श्रीरामकुप्णलोलामृत 


इसके पूर्व हम कह आये है कि अपने छोटे भाई का विद्याच्यन 
ठीऋ हो तथा थोडी बहुत सहायता उसे भी मिक्त सके, इस हेतु से 
रामकुमार ने गद्ाघर को कठ्फता छाफर अपने साथ रखा था| 
रामजुमार ने झामापुकुर में अपनी पाठ्शाढा खोलीः थी और उस मोहल्ले 
के कुछ घरों की देजप्रुजा का भार भी अपने जिम्में छे रखा था; परन्तु 
उनका बहुत सा समय पाठशाछा के ही कार्य में बीत जाने से देयप्रूजा 
के छिए समय नहीं रहता था।इस काम को छोड देने से भी 
केसे चछ सकता था ? अत उन्होंने देयपूजा का काम गदाधर को सौंप 
दिया था। उससे गदाघर को भी आनन्द हुआ | बह देयपूजा का कार्य 
दोनों समय बडी तत्परता से करने के अतिरिक्त अपने बड़े भाई से कुछ 
पटने भी छगा | झुछ ही दिनो में अपने स्वाभातिक गुणों के कारण 
गंदाघर अपने यजपानों के घर के सभी छोगो को बहुत प्रिय हो गया। 
उसके सुन्दर रूप, कार्यकुशछता, सरछ व्यपह्वार, मिष्ट भापण, देव- 
भक्ति और मधुर स्वर ने यहाँ। भो, कामारपुकुर के समान, सभी छोगों 
पर एक प्रकार की मोहनी सी डाछ ढी । कामारपुकुर के ही समान यहाँ 
भी उसने अपने आसपास वाढुगोपांछ की मण्टढी जमा कर छी और 
उनकी सगत में अपने दिन आनन्द से वितान छगा। कछकत्ता आकर 
भी अध्ययन में उसकी कोई रिश्ेप उन्नति नहीं हुई | 


यह देखकर रामकुमार को चिन्ता तो होने रूगी, पर्तु गढाघर 
आज पढेगा, कल पंढेगा इसी आजा से उप्तत कुठ न कहकर बहुत 
दिनों तक वे शान्त रहे तथापि उसके विद्याम्यास की ओर ध्यान देने 
के कोई छक्षण दिखाई नहीं विये | तय तो इस चेतायनी दंसी ही 
चाहिये, ऐसा निश्चय करे रामकुमार ने गदाघर को जिद्याम्यप्स करने 


है 
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का उपदेश दिया | वडे भाई की बातें शान्ति के साथ सुनकर गदाधर 
ने उन्हें नम्रता से, परतु स्पष्ट उत्तर दिया- “ दाढ रोटी ग्राप्त कराने 
बाली पिद्या मुझे नही चाहिये, मुझे तो वही गधा चाहिये जिससे हृदय 
में ज्ञान का उठय होकर मनुष्य इझताथे हो जाता है। ” 

गदावर का यह उत्तर उस सम्म रामऊुमार वी समझ में ठीऊ 
ठीक नहीं आया। उनका गदावर पर प्रेम था। इसी कारण उसकी 
इच्छा के पिरुद्ध तिया पटने में छगाकर उसे दुखी करने मे रामकुमार को 
कष्ट प्रतीत होता था, अतः गठाघर से और कुछ न कहफर वह जैसा 
चाहे वैसा उसे करने ढेने का निश्चय रामकुमार ने क्रिया । 

बाद के वर्षो में रामऊुमार की आर्थिक स्थिति सुधरन के बदले 
और भी गिरती गई । पाठशाला केबाछफ़ों जी सख्या धरने छगी | अनेक 
प्रकार के परिश्रम करेन पर भी पैसा नहीं मिछ्ता घा । अत पाठ्शाढा 
बन्द करके और कोई काम करे, यह विचार उनके मन में आने छगा; 
परन्तु कुठ भी निर्चय न हो सका । इसी तरह यदि और कुछ द्विन वीतें 
तो ऋण का भार बटने से स्थिति भयानक हो जाएगी, इसी वात की चिन्ता 
उन्हे कमी रहती थी और फोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझता था । पर 
वे कया फरते / यजन-याजन और अध्यापन के अतिरिक्त उनके लिए 
और कार्य ही क्‍या था * पैसा कमाने की कोई अन्य विद्या उन्हे आती ही 
नहीं थी । तो फिर यह समस्या कैसे हछ हो ? एसा सोचते सोचते ईइपर 
पर भरोसा रखकर अपनी उन्नति के छिए कोई साधन आसमान से 
ठपकने की राह देखते हुए साधुयृत्ति वाले रामऊुमार अपना पुराना 
कार्य ही झरिसी तरह करते रहे और ईइपर री अचिन्त्य छीछा ने 
जाय इस फयाए का एक सायस सीछ रे कासमान से ट्यफा रिया ५ 
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४ रानी राप्मणि जगदबा थी अप नायिकाओं में से 
एक छीं । ?! 


७ म्ात्ता भोजन करती हे कालीचाई में और विधाम 
चरती हूं दक्षिणश्वट में । ”? 


“-+भ्ौरामदइृष्ण 





इधर रामझुमार अपनी शहस्वी की चिन्ता में मग्न थे और उबर 
कठ्फत्ते के दूसरी ओर श्रीरामकृष्ण का साधनाम्वान, उनकी उत्तर अबस्था 
का कार्यक्षेत्र तथा उनके त्रिचित्र ढीछामिनय का स्थछ निमोण हो रहा 
था। ईशर की अचिन्य छीडा द्वारा, उनके मात्री चरित्र स्‌ अति धनिष्ठ 
सम्बन्ध रखन बाला, रानी रासमणि का दक्षिणेश्यर का त्रिशार काछी- 
मन्दिर बनकर तैयार हो रहा था । 


कलफत्ते के दक्षिण भाग में जानवाजार नामऊ मोहल्ले में सुम्रसिद्ध 
रानी रासमणि का नियासस्थान था। बह जाति की दीमर थीं। रामचन्द्र दास 
अपने पीछे अपनी पत्नी रानी रासमणि और चार कन्याओं को छोडकर 
प्ररछोफ चले गये। उस समय रनी रासमणि की आयु ४४ वर्ष की थी । 
अपने प्रिय प्रति बी अपार सम्पत्ति के प्रबन्ध का कठिन कार्य उन पर 
आ पडा | वह अत्यन्त ज्यवह्मसकुइछ होने के कारण सम्पत्ति की 


ड़ 
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सव व्यवस्था स्रयं ही कर छेती थीं | उनके छुन्दर प्रबन्ध से सम्पत्ति 
की उत्तरोत्तर वृद्धि होने छगी और उनका नाम सारे कडकत्ता शहर मे 
शीघ्र ही गूजने छगा | अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध करने में चतुर होने के 
कारण उनका नाम ग्रसिद्र हुआ यंह बात नहीं है; वरन्‌ साहस, बुद्धि- 
मता, तेजस्वी और मानी स्वभात, ईश्मरभक्ति और विशेषतः हुःखी- 
क्छेशित छोगों के प्रति कह्षणा आदि गुण ही उनकी ग्रसिद्धि के कारण 
थे। उनके इन गुणों के कुछ उठाहरण नीचे दिये जाते हैं -- 


« इनके जानबाजार के निवासस्यान से थोड़ी ही दूर पर अंग्रेजी 
फौज की छाबनी थी | एक दिन कुछ अग्रेज सिपाही शराब के नरें में 
मस्त होकर रानी के दस्वानी की मनाई की भी परवाह न करके बेघडक 
रानी के बाड़े में घुस पड़े और वहें मनमानी धूम मचाने छगे | मथुरबाबू 
इत्यादि पुरुष मण्डली कड़ी बाहर गई थी, इस कारण इन सिपाहियों को 
रोफने का साहस किसी से न हो सका। बाहरी चौक मे उपद्रव मचाकर 
अब वे सिपाही भीतर घुसने छगे । यह देखते ही स्वय रानी रासमणि 
हाथ में हथियार ढेकर उनका मुकाबछा करने के लिए निकल पडी। 

- इसने में ही छोग जमा हो गये और उन सिपाहियों का उचित बन्दो- 
बस्त कर दिया गया। 


एक बार सरकार ने गेगा जी में मठठी पकड़ने के छिए दीमर 
लोगों प्र कर लगा दिया था। उनमें से बहुतेर रानी की ही जमीन 
में बसे हुए ये | कर ऊगाने की बात रानी को त्रिढित होते ही उन छोर्गों 
को उन्होंने अभय कर दिया और सरफार से मठढी पकड़ने का हक 
बहुत सा वैसा खच करे रानी ने स्वयं खरीद दिया | हक का सार्टि- 


११२ चआरीरामरुष्णडीलामत 


फिजे सरकार से पाते ही रानी ने नदी के एक जिनारे से दूसेर कियोरे 
तक बडी बडी मोटी जजीरें जाढी के समान वनया कर पक्की ब्रा 
दीं ! इससे नदी में से जहाजों का आना जाना बन्द हो गया। रास्ता 
रोकने का कारण सरफार ने जप पूछा तो रानी ने उत्तर दिया - “ यहीँ। 
पर जहाजो का आवागमन लगातार बना रहने के कारण नदी की मछ- 
डियों दूसरी ओर भाग जाती हैं, इससे मुझे वडी हामि होती है। मठरी 
पकडने का हफऊ मैंने खरीद डिया है और मुझे अपने सुभीते के लिए 
ऐसा काना जरूरी है | फिर भी यदि नद्दी दी मटठी पकडने के लिए 
सरकार आज से कर छगाना बन्द कर दे तो मैं भो अपना हक छोड 
दूँगी और इन जजीर के सम्में को तुरन्त निकदया दूँगी। ” इस सुक्तियाद 
से सरकार निरत्तर हो गई और उस कर को उस रद करना पडा। 
ओ काठीमाता के चरणों में रानी रासमणि की बडी भक्ति थी; उननी 
मुहर में " काठीपदाभिछापी श्रीमती रासमणि दासी ” ये शब्द खुदे 
हुए ये। श्रीरामकृष्ण वहा करते थे जि / तेजस्वी रानी थी देवीभकित 
इसी प्रकार अन्य सभी प्िपयों और कार्यों में दिखाई देती थी। ” 


नस 
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जिस समय की बाते हम बता रहे हैं उस समय रानी की चारों 
कन्याओ का पित्राह हो चुज्ा था और उन्हे सन्‍्तति भी हो चुकी थी। 
तीसरी कबल्या करणामयी का जियाह उन्होंने मथुरानाथ विश्वास नामक 
एक कुठीन परन्तु सावारण घरान जे छडफे के साथ किया था, पर विवाह 
के थोडे ही दिनो बाद करुणामयी का स्तगयास हो गया। मथुरानाथ 
पर रानी का बहुत स्नेह था और वह रानी के पास ही रहकर उन्हे 
उनकी सम्पत्ति के प्रबन्ध में सहायता देते थे | कर्णामयी की मृत्यु 
के बाद दृर्‌दर्शी तया व्यपह्यरदक्ष रानी ने भपनी कनिष्ठ कन्या जग- 
इम्बादासी का पिप्राह मथुरानाथ के ही साथ कर दिया। 


रानी के मन में बहुत समय से काओयात्रा करने का विचार हो 
रहा था | उन्होने यात्रा की सभो तेयारी कर छी थी और बढ़त सा धन 
यात्रा के खर्च के छिये अछग रख लिया था| कल्फत्ते से यात्रा के लिये 
प्रस्यान करने के पत्र रात्रि के समय देवी ने उन्हें स्व॒प्म मे ढशन देकर 
कहा, “ तू काशी मत जा | भागीरयी के किनारे मेरे लिए. एमए सुन्दर 
मन्दिर बनया दे और वहाँ मेरी नित्य पूजा का प्रवस्य कर दे जिससे में 
वहाँ रहकर तेरी पूजा ग्रहण क्रिया करूँगी |” इस आदेश को पाकर 
रानी ने अपने को घन्य माना और काशीयाया का विचार त्याग कर 
देती के आदेशानुसार चछने का उन्होंने तुर्त निश्चय किया । 


तत्पश्चात्‌ रानी ने भागीरथी के किनारे के बहुंत से स्पानों में 
से देखकर कलऊत्ता के उत्तर की ओर दक्षिणइप्र ग्राम के समीप 
एक ख्याल परतद शिल्प और सल्‌ १८४७ के, खिला्गण मास में झहोँ 


५० बीबे जमीन खरीदकर शी०्र ही उस पर इस वर्तमान व्िश्ञाठ और 
भा. १ रा. ली. ८ 


ररछ शआरामकूप्णछीछाग्दत 


पिस्तृत फ्राढीमन्दिर बनयाने का कार्य आरम्भ कर दिया | सात वर्ष 
लगातार काम चलने पर भी सन्‌ १८५४ में काम पूरा नहीं हुआ था, 
तो भी इस शरीर था कोई भरोसा नहीं है और इमारत का काम इसी 
अवार चठता रहा सो उसके सम्पूण होते तक चुप बैठना ठीक नहीं 
है, यह सोचकर मुग्य काछीमन्दिर के पूर्ण होते दी रानी ने सन्‌ 
१८६७ में ठेती दी प्राणप्रतिष्ठा करा दी। 


परन्तु उन्हें इस कार्य मे अनक पिच्नों का सामना करना पडा! 
देवी का मन्दिर तैयार तौ हो गमा, परन्तु प्रूजा-अर्चा, नेंनेद् इत्यादि 
निध्य-सेगा चढछाने योग्य ब्राह्मण कैसे मिले * रानी तो जाति वी दीमर 
थीं, घूद्ा वी नौफरी करने के टिए कौन तैयार होता ? उस समय 
सामाजिक प्रया यह थी कि शद्ठों के चनाये हुए डेताछूय में प्रूजा 
चरना तो क्या, कोई कर्मठ ब्राक्षण उस मन्दिर के ढेबता वो प्रणाम 
तऊ नहीं करता था। रानी की देवी पर प्रगाढ भक्ति होने के कारण 
उनके मन में ऐसा आता था कि / पूजा करने के छिए ब्राह्मण ही 
क्यों चाहिए ? क्‍या देगी मेरे हाथ से सेतरा ग्रहण नहीं फरेगी ? में ही 
स्त्रय प्रजा करूँगी और देवी की सय सेता करूँगी। ” पर तुस्त ही 
यह यह भी सोचने छगती थीं कि “४ यह तो सय ठीऊ है, पर यदि मैं 
ही स्वय नित्य सेपरा करने रूमू तो झास्जविरुद्ध आचरण छ्वी जाने के 
कऋरण भक्त ब्राह्मण आदि मन्दिर में आऊर प्रसाद अहण नहीं करेंगे । 
फिर इतना बडा मन्दिर बननाने का क्या छाम २” इस प्रिपय में 
उन्होंने अनेक शास्त्री और पण्डितों से परामर्श किया, पर कोई सन्तोप- 
जनऊ ज्ययस्था होने वी आशा न दिखी। 


रानी राप्तमाणि ओर दक्षिणेश्चर श्््५ 


इधर मन्दिर तथा मूर्ति नैयार हो गई, पर देवी की नित्यपृजा की 
व्यवस्था न हो सकने के कारण ” इतना बड़ा मन्ठिर बनाना क्या व्यर्थ 
ही होगा ” इस चिन्ता से रानी रात-दिन बेचन रहा करती थीं। ऐसे 
सकट की अयस्था में झामापुकुर की पाठशाला के अध्यापक ने एक 
युक्ति छुझाई कि देवी का मन्दिर और सब्र सम्पत्ति यदि रानी किसी 
ब्राह्मण को दान कर ढे और तत्परचात्‌ वह ब्राह्मण ढेवी की नित्य- 
सेत्रा का प्रबन्ध करे तो शास्त्रीय नियमो का उल्छघन नहीं होगा 
और त्राक्षण आदि उच्चबर्ण के छोगों को वहाँ प्रसाद अहृण करने में 
भी कोई आपत्ति न होगी | 


यह व्ययस्था छुनकर रानी को घीरज हुआ और उन्होने देची 
की सम्पत्ति को अपने गुरु के नाम करके उनकी अनुमति से स्वय उस 
सम्पत्ति क्री व्ययस्थापिका बनकर रहने का इरादा किया। यह बात 
जास्त्री छोगो सेवताने पर उन्होंने उत्तर दिया, ५ नहीं, ऐसी चाछ कहीं 
नहीं है और ऐसा करने पर भी कोई ब्राह्मण उस मन्दिर में नहीं 
जायेगा |” पर उन्हें इसे शास्त्रविरुद्ध आचरण कहने का साहस 
नहीं हुआ। 


सत्र पण्टितो के मत के विरुद्ध रामकुमार को अपना मत स्पट 
प्रकट करते हुए देखकर तथा यह जानकर कि वह उन छोगों की 
परवाह नहीं करते, रानी को रामकुमार के सम्बन्ध में वडी आगा हुई और 
सन बोर में रानी के मन में आदर उत्पन्न हुआ | 


रानी के पास शिरूड गाँव का महेशचन्द्र चटर्जी नामक एक 
कमैचारी था । उससे एक बार सदाचारी, निष्ठायान तथा विद्वान ब्राह्मण 


श्र्८ ओऔरामकप्णलीछामृत 


टेँटने के लिये रानी ने कहा | इस काम के करने मे पुरस्कार पाने का 
अच्छा अउसर देखकर उसने श्रीराधा गोजिचद जी की पूजा के लिये 
अपने बड़े भाई क्षेत्रनाय की तजयीज करा दी | परन्तु श्री कालीदेबी 
की पूजा के लिये उसे कोई भी योग्य ब्राह्मण नहीं मिला। रामकुमार 
का गाँव इसके गाँव के समीप ही होने के कारण उन्हे यह जानता था 
और घर की स्थिति ढठीफ न रहने के कारण कलकत्ते में आरर 
रामऊुमार ने पाठशाढूा खोली है यह यात भी इसे विदित 
थी; पर जूड्ध से दान भी न छेने बाढ़े छ्ुटिराम का छटफा इस 
कार्य के ढछिये सहमत होगा अथया नही, इस बात की ग्रबछ शका इसके 
मन में थी । अत रामऊुमार से स्वय न प्ठकर रानी को सब बाते 
इसने वता दी और रानी को ही रामबुमार से इस विषय में स्वय 
धूठ हेने के डिये कह दिया। रामकुमार यदि देवी की पूजा का भार 
उठ हें तो बडा अच्छा होगा, इस विचार से रानी आनन्दित हुईं और 
उन्होंने उसी समय एके पत्र रामऊुमार के पास छे जाने के लिए 
मंडशचन्द्र से ही कहा |, 


इस पत्र को पाकर रामकुमार ने विचार करने के वाद रानी 
की पिनती को मान्य करने का निश्चय ऊिया | इस अद्भुत सयोगसे 
रामकुमार का और उनऊे कारण गदाघर का दक्षिणइपर से सम्बन्ध 
होगया। श्री जगदम्बा की अचिन्त्य लीला से रामकुमार पुजारी के 
पर पर निर्याचित हुए | योग्य पुजारी मिठ जाने से रानी की भी 
चिन्ता दूर हुईं | 

ता. ३१ मई १८५५ को वडे समारोह के साथ काली जी के 
नए मन्पि में देवी ही ग्राणप्रतिष्टा हुई और सारे दिन दक्षिणेशर 


रानी रासमाण और दाक्षिणेश्वर श्र 


का काली-मन्दिर आनन्द से गूँजता रहा । रानी ने उस उत्सन में पानी 
के समान पैसा खर्च फिया ! काशी, प्रयाग, ऊन्नौज, नमद्वीप आहि 
स्थानों के बंटे बडे नामी पण्डित और पिद्वान ब्राह्मण उस उत्सत मं 
सम्मिझित हुए थे। उन सभी ब्राह्मणों में से प्रत्येझ्ध को रानी ने एक एड 
रेडमी यस्त्र, एफ दुपद्श और एफ मुहर दक्षिणा में दी। दिन मर भोजन 
ऊे ढिये छोगों की पगत पर पगत बैठती रही | मन्दिर ब्रनवान और 
प्राणप्रतिष्ठा करेन में रानी ने कुछ ९ छाख रपये सर्च किये। देय 
क्री निय पूजा की टठीऊव्ययस्था रखने के छिए रानी ते ठों लाग्ब छ्ीम 
हजार रुपये व्यय फरके दिनाजपुर जिले का झाठ्याडी परगना 
बरीठकर उसकी जामदनी यहाँ के सच के लिये छगा दी ) 


उस दिन ऊे इतने बडे उत्सत में पहँ प्रसाद न लेने याछा केयड 
एफ ही व्यक्ति रह गया। पद था गदाघर ! यहाँ के सभी कार्यक्रम में उसने 
बड़े उत्साह से भाग छिया। छोगों के साथ ख़प आनन्द मनाया, परन्तु 
आहार के सम्बन्ध में बडा तियेकी और नैष्टिफ होने के कारण अथगा अन्य 
किसी कारण से ही*उसने सारा दिन उपयास में त्रिता विया और सब्या 
सम्रय पास की ही एक दूकान से एक पेसे का चिउंडा छेकर न्वा 
डिया और रात होने पर झामापुकुर को छीट गया | 


देवी की ग्राणग्रतिष्ठा का वृत्तान्त कमी कमी श्रीरामक्ृष्ण स्वय 
ही हम छोगो से बताया करते थे। ने कहते थे, “ रानी ने काशीयाता री 
सर तयारी कर डाली थी | प्रस्यान का दिन भी निश्चित हो गया था 
साथ में छे जाने का आउश्यक सामान १०० नौकाओं में भरकर धाट 
यर तैयार था। अगछे दिन रात्रि को “तू काशी मत जा, यहीं मेरा 


श्भ्ट आरीरामश#प्णलीरामुल 


मन्दिर बनया दे ” इस प्रभार उससे देगी ने स्वप्न में कह, इसलिए 
काशी जाने वा विचार छोडकर रानी तुस्नत मन्दिर के योग्य स्पान 
देखने में लग गई और इस वर्तमान स्थान सो उसने पसन्द किया। 
इस जगह, का कुछ भाग एक अँग्रेज का था और झुठ भाग में मुस॒ल 

मानों वा वत्रस्थान था, जगह का आकार क्ट्ुए वी पीठ के समान था| 
तन्नशास्त्र वा प्रमाण है कि सायना के छिए और शक्ति वी प्रतिष्ठा के 
डिए इसी प्रझ्लार की जगह प्िशेष उपयुक्त होती है |? 


देबीग्रतिष्टा के उपयुक्त मुहूर्त के बदले पिष्णुपर्यकाल में ही यानी 
ने यह उत्सव निप्रटा ठाठा । इसका कारण श्रीराम॑क्ृष्ण बताते थे कि 
ग्छत्री की मूर्ति उनकर घर में आने से ही रानी ने आस्त्रोक्त कठोर तप 
आचरण का आरभम्म कर दिया। त्रिकाल स्नान, हरिष्यान्ष भोजन और 
भमिशयन के साथ साथ दिन का अधिझाश भाग वे जप, तप, ध्यान, 
पूजा में ही जिताने छगी। देनी की ग्राणप्रतिष्टा के योग्य मुहूर्त देखने 
का जाम भी वीरे घीरे हो रहा था। देवी की गढी हू मूर्ति को रानी ने 
एक बे सन्दृक में ताता छगायर सायधानी से रख दिया था। एक रात 
को देसी ने रानी से स्वप्न में कहा, “मुझे और कितने दिन इस ग्रशार 
केद्र में रखेगी : तेरे बदीगृह मे मुझे वडा कष्ट होता है । जितना शीघ्र 
हो मेरी प्रतिष्ठा कर।' इस स्वप्न के कारण रानी शीघ्र ही मुहूर्त निश्चित 
कराने पर तुल गई, पर विष्णुपतफ़ाछ के अतिरिक्त दूसरा अच्छा मुहूर्त 
जल्दी न मिउने के कारण वही दिन उन्होंने निश्चित क्रिया । ” 


दक्षिणेश्र के मन्दिर में स्थायीरूप से पुजारी का पद ग्रहण 
करने का उिचार रामऊुमार का नहीं था, यह उनने उस समय के. 


रानी रासमाणे ओर दाक्षिणेश्वर श्श्ष्‌ 


आचरण से प्रतीत होता है |] उनका इरादा यही रहा होगा कि देवी 
की प्रतिष्टाविवि और उत्सव समाप्त होने पर झामापुकुर को बापस चले 
जायें। उस दिन देवी की पूजा का कार्य करने में में कोई शास्त्रीय 
कार्य कर रहा हूँ, यह उनकी भावना कदापि न थी; इसका पत्ता 
गदाधर के साथ उस समय के उनके बताब से छगता है, और बात 
भी एसी ही थी । 


उत्सव समाप्त होने पर गद्ाघर रात को घर वाएस आ गया, 
पर रामकुमार रात को थर नहीं आये। उनका पता छगाने के लिए हो 
अयबा कुछ बिधि शेप रदी थी उसे देखने के कौतहल से ही दो, गदगबर 
प्रातःकाछ ही दक्षिणश्वर फिर चछा आया। वहों दिन बहुत चट 
जाने पर भी उसने रामकुमार के छौटने की कोई इच्छा नही देखी। 
तब दोपहर को ही गदाधर घर छौट आया और वहों का काम समाप्त 
हो जाने पर भाईसाहब बरापस छौट आयेंगे इस आशा से ५-७ दिन 
बह दक्षिणेत्वर गया ही नहीं | फिर भी जब रामकुमार नहीं छौटे तो 
ट्सका कारण जानने के लिए पुनः सातवें या आठ्यें दिन गठाधर 
दक्षिणश्वर पहुँचा | तब वहाँ उसे वरिदित हुआ कि बड़े भाई ने वहोँ के 
पुजारी का पद स्थायीरूप से स्वीकृत कर लिया है| यह छुनकर उसे 
अच्छा नही छूगा। हमारे पिता ने झूद्ध का दान तक कमी नहीं लिया 
और भाई झ्ञद्व की चाकरी करने छगे ! यह कसी बात है। यह सोच- 
कर गदाधर ने रामकुमार से नौकरी छोड़ने के लिए बहुत त्रिनती की । 
रामकुमार ने अपने छोटे भाई का कहना शान्ति के साथ सुन छिया 
और अनेक प्रकार से शास्त्र तथा युक्ति की सहायता से उसे समझाने 
का अयत्न किया, पर सत्र निष्फठ हुआ | अन्त में निश्चय यह हुआ 


श्‌२० श्रीरामकुष्णलीछामृत 


फ्रि रामकुमार ने यह कार्य उचित किया या अनुचित इस विपय के 
निर्णय के लिए चिट्ठियाँ| डाठी जायें, पर चिट्ठी मे भी * रामकुमार ने 
यह उचित फिया * ऐसा ही निकलने पर गदाघर मान गया [ 


यह तो ठीऊ हुआ | पर गदायर के मन में यह प्रश्न उठने 
लगा जि अब पाठशाला बन्द रहेगी और बडे माई दक्षिणेश्पर में रहेगे 
तब हमें क्या करना होगा | बहुत देर तक पिचार करते करते उस 
दिन घर छौठने के लिए बहुत पिंठम्ब हो गया | अत उस दिन यह 
चहीं रह गया। रामकुमार ने उससे देरी का प्रसाद लेने के लिए कहा, 
पर पह किसी तरद भी उसके लिए राजी नहीं हुआ | रामकुमार ने 
कहा, “ गगा जी के पत्रिन्र जछू से पफराया हुआ और वह भी देती 
ऋ प्रसाद, फिर त्‌ क्यो नहीं छेता  ” तो भी गदाघधर राजी नहीं 
डुआ। तंत्र रामकुमार ने कहा, ” अच्छा, ऐसा कर, कोठी से कच्चा 
अन्न छे जा और गगाजी की बादू पर अपने हाथ से रसोई बनाकर 
ज्वी, त॑य तो ठीक हो जायेगा ? गगाजी के किनारे सभी वस्तुएँ पत्रित्र 
हो जाती हैं यह तो तुझे स्व्रीझ़ार है न २” गदापर की आहार सम्बन्धी 
निष्ठा उसमी गंगाभक्ति के सामने पराजित हो गई । रामकुमार शास्त्र 
और थुक्तित द्वारा जो न बर सका यह विश्वास और भक्ति से सहज 
ही हो गया ! उस दिन से गदाधर अपने द्वाप से रसोई बनाने छगा 
और दक्षिणेइयर में ही रहने छूगा | 


सय हे श्रीरामकृष्ण की गगाजी पर अपार भक्ति थी। गगा के 
पानी को वे “ ब्रह्मगारि ” कहा झरते थे। वे कइते ये, “ गगा के किनारे 
रहने से मनुष्य का मन अत्यन्त पद्रि हो जाता है और उसमें घर्मचुद्धि 


रासी रासमाणे ओर दक्षिणेश्वर १२१ 


आप ही आप उत्न हो जाती है | गगा के उदक को स्प् वरती हुई 
बहने बाली हा गगा के दोनो किनारे जहाँ तक वहती है यहाँ तक वी 
भूमि को प्रयेत कर देती है ! उस स्थान के रहने वालों के अन्त करण 
में सदाचार, ईइयरमक्ति, निष्टा और तपफ्चयी करने वी इच्छा गैगा 
माता की दया से सर्मठा जागृत रहती है] ” बहुत समय तक बातचीत 
फर चुकने के बाद अथया तिपयी छोगो से मिलने के बाद यठि' जोड़ व्यक्ति 
उनके दर्शन के छिग्रे आता था तो उससे वे कह देते थे, “जा, थोडा सा 
गगाजी से पानी पीफर आ जा।” उनसे भेंट के ल्यि फिसी धोर 
'पिपयासक्त या ईश्यरनिमुख मनुष्य को आया हुआ देखकर उसके चढे 
जाने के बाद उसे बैठे हुए स्थान पर ने गंगाजल टिक देते थे। 
प्रातविंधि ऊे लिये यदि गगांजल का उपयोग करता हुआ जोई दीख 
जाता था तो उन्हें अत्यन्त दुःख होता था| 


दिन भर पक्षियों के कररपपूर्ण पचठठी के सुशोमित उद्यान, 
गगा जी वा घीर गम्भीर प्रयाह, सुन्दर, भव्य और पिशारूः ढेवी का मन्दिर 
और वहाँ अद्दर्निश ह्वोने वाढी देयसेया इत्यादि के दारण गदाधर का 
मन क्रमश दक्षिणेश्पर में रमने छगा और शीघ्र ही उसे कामारपुकुर की 
जिस्मृति हो गई। उसका सब समय बडे आनन्द में बीतने लूगा। 


ओीरामकृष्ण की उपरोक्त आह्यारनिष्ठा ठेखकर कोर्र यह कहेगा 
फि ऐसी अनुदात्ता तो सर्वत्र दिखाई देती है, पिर यह अनुदारता 
ओऔरामश्ृष्ण में भी थी इससे द्वारा क्या यह सिद्ध करना है कि ऐसी 
अनुद्ारता के बिना आध्यात्मिक उन्नति सम्मप नहीं दे ? इस झका 
के उत्तर में हम इतना ही कहना है कि अनुदारता और अत्यन्त छह निष्ठा 


श्र श्रीयमकृष्णलीलामुत 


दोनो एक नहीं है| अनुदारता का जन्म अहकार से होता है और 
अनुदारता रहने पर हम जैसा समझेत है. बही ज्ञान हे तथा हम जो 
करते हैं पही उचित है, यह अभिमान होने से मनुष्य प्रगति या उनति 
के मार्ग से श्रष्ट हो जाता है। इसके पिपरीत, दृढ निष्ठा का जन्म शास्त्र 
और आप्तपाक्यों के विश्वास से होता है| दढ निष्ठा के उदय होने से 
मनुष्य अहकार के बन्धन से द्ूव्कर उन्नति के माग में अग्रसर होता है 
और क्रम नम से सत्य का अधिकारी बन जाता है। निष्ठा के उदय 
होने पर झुरू झुरू में मनुष्य का बर्ताय अनुदार प्रतीत होना सम्मय है। 
परन्तु आंगे चढकर उसके द्वारा उसे अपना मार्ग अधिकायिक उम्ज्र 
दिखने रगता है और उस निष्टा पर से सकुचित भाग या अनुदारता का 
आपरण स्वय ही नष्ट हो जाता है। इसी कारण आध्यात्मिक उन्नति के 
मार्ग में निष्ठा वी इतनी महिमा गाई गई है। श्रीरामकृष्ण के चरिज में भी 
यही बात दिखाई देती है) इससे यह निस्सन्देह सिद्ध होता है कि 
४दूट निष्ठा के साथ शास्त्राश के अनुसार यदि हम आध्यात्मिक मार्ग 
में अग्रसर हों तभी यथासमय हम उदारता के अधिकारी बनकर 
शान्तिसुख प्राप्त कर सरेंगे, अन्यथा नहीं | ” श्रीरामकृष्ण कहा करते ये; 
“क्ौंटे से दी कौठे को निकालना पडता है। ” ( फण्टफेनैय कण्टकम्‌ |) 
उसी तरह निष्ठा का अयल्म्बन करके ही हम उदारता आप्त कर छेनी 
चाहिये | शासन और नियम को मानते हुए ही झासनाटीत, नियमातीत 
अयस्या प्राप्त की जा सकती हे । 


यौयन के आरम्भ में श्रीरामकृष्ण के जीउन में इस प्रकार वी 
असम्ूणता देखकर, वोई सम्भ्वत यह कहे कि / तब फिर उन्हें हम 
ईश्सरायतार ! क्यों कहें * मनुष्य ही कहने में क्या हानि है? और 


रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर श्र 


यदि उन्हें ईस्रापतार ही कहना है, तो फिर इस प्रकार की असमूर्णता 
को तो छिप्रा कर रखना ही ठीऊ है |” इस पर हम यही कहते है कि. 
# भाइयो, हमारे भी जीयन में एक ऐसा समय था जब हमें इस बात पर 
स्वप्न मे भी पिश्यास नही होता था क्र ईइपर नरेह धारण करके अयतार 
डेता है, परन्तु 'यह बात सम्भय्‌ है! ऐसा जब उन्ही की कृपा से हम समझने 
छगे तब हमें यह बात भी पिदित हो गई कल नरदेह धारण करने पर देह 
की असम्पूर्णता के साथ साथ मन की असम्ूर्णता भी ईश्वर को बारण करनी 
पडती है | श्रीरामक्ृष्ण कहा करते ये, ' सोना इत्यादि धातु में बिना कुछ 
मिश्रण करिए गढाई ठीक नहीं होती ।” अपने जीवन की असम्पूर्णता 
उन्होने हमसे कभी भी ठिपाकर नहीं रखी और न कभी उन्होंने ठिपाने 
का प्रयत्न ही क्रिया । पर उसी प्रकार वारम्बार हमे यद्द स्पष्ट बताने 
में भी कसर नही रखी कि “जो राम और कृष्ण हुआ था वही अब जैसे 
राजा भेप बदलकर नगर देखने निऊछता है, वैसे ही (अपनी ओर 
उंगली दिखाकर ) इस शरीर में गुप्त रूप से आया है।” इसी कारण हमें 
जो जो दिदित हैं वे सब बाते तुम्हे बताते हैं | आगे अपनी इच्छा के 
अनुसार मत स्थिर करने के लिए तुम्हे पूरी स्वतैन्नता है। ” 


१३-पुजारीपद-ग्रहण 
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४ हुदय न रद्दता तो साधना-ब्ाल में यह घरोर न ठिकता। 
उसझी सेवा में कमी न भूछूँगा। ? 


+-भीरामहृष्ण 





हम कह आंय है कि देवी की प्राणप्रतिष्टा क थोड़े ही दिनों के 
सीतर गदाघर दक्षिणइ्बर में ही रहने के लिए चछा गया और वहाँ 
अपना समय आनन्द से बिताने छगा | उसके सुन्दर रूप, मनोहर 
आवाज, नम्र और विनययुक्त स्वभाय और इस अव्पावस्था में ही ऐसी 
धर्मनिष्ठा की देखकर रानी के जामात मथुरवाबूं की उस पर अलुकूछता 
दिखने छगी और ऋमशः वह उस पर बड़े प्रसल रहने छगे। बहुधा 
ऐसा देखने में आता है कि जीवन में जिनसे हमारा विशेष प्रेम 
होना रहता है उनकी प्रथम भेठ के समय ही कभी कभी हमारे हृदय 
में उनके प्रति एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण होजाता है। शास्त्रों में 
इसका कारण पूर्व जन्म का संस्कार बतछाया गया है | श्रीरामक्ृष्ण 
और मधुरबाबू के इसके बाद के चौदह वर्ष के दिव्य और अछौजिक 
सम्बन्ध को देखते हुए तो यही मानना होगा | अस्तु-- 


पुजारोपद-अहण ११५ 


देबी की ग्राणश्रतिष्ठा के उपरान्त छगमग एक मास गदाघर शान्त 
या। उसझा कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ था। मथुखजू की 
इच्छा उसे देवी की सेया में मुख्य पुजारी का सहायक बनाने की थी । 
रामऊुमार से उन्होने ऐसा कहा भी । परन्तु अपने भाई की मानसिक 
स्थिति उन्हें पूरी पूरी माछूम रहने के कारण उन्होंने मथुरबाबू से बता 
दिया ऊि इसे वह स्व्रीफार नही करेगा। पर मथुरबावू इतने से शान्‍्त 
बैठने वाले नही थे; फिर भी इस समय उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया 
और वे उचित अग्सर की अतीक्षा करने छंगे। 


लछूगभग इसी समय श्रीरामकृष्ण के भात्री जीयन से अत्यन्त 
निकट सम्पन्ध रखने याले व्यक्ति का दक्षिणेशशर में आगमन हुआ | 
वह ये इनकी फुफेरी बहिन हेमांगिनी के पुत्र हृदयराम मुकर्जी । 
शायद यहाँ कोई काम मिल जाय, इस उद्देश से वे यहाँ आए थे 
और यहों अपने मामा! को रहते देखऊर उनके साथ बडे आनन्द से 
रहने छंग । श्रीरामहृष्ण और वे समतयस्क ही थे और बचपन से 
आपस में दोनों का अच्छा परिचय था। 

हृदय अच्छे ऊँचे परे, सुन्दर और दर्शनीय पुरुष ये। वे जैसे 
शरीर से छुदट और बलिए ये वैसे ही मत से भी उच्यमशीछ और 
निडर थे। सकट के समय ये जरा भी डॉगाडोर नहीं होते थे और 
उसमें से निकछने का कोई न कोई मार्ग वह अयश्य निकाल लेसे थे। 
बे अपने छोटे मामा गदावर पर बडा ग्रेम करते थे और उनको छुखी 
रखने के लिए ये खय ग्रत्येझ् कष्ट भोगने के छिए सदैय तैयार रहते 





ह इनका सम्मन्ध आगे दिए हुए चशपृक्ष में देसिए । 


६40] 


ह् 


श्रीरामरुप्णछीलामृद 


थे। ह्वय में आलस्थ वा नाम नहीं था। ये सद्मा किसी न क्रिस्ती 
काम में व्यस्त रहा करते थे। हृदय का स्त्रमात्र कुठ स्वार्यपरायण भी 
था और उनके अन्त करण में भक्तिभात ब्रिठकुठ ने रहने के कारण 
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मिल म क । | 


४ 
| | रामतारक चॉछिदास 
रामचाद हेमामिनी 
स्कृष्णचन्द्र मुसोपाध्याय 


| 
खा आर आह 


राघव रामरतन हृद्यनाथ राजाराम 
( या हृदयराम ) 


| | । ॥ ० 
आमकुमार रामेशपर कास्यायदी. ग़दाघर सचमगला 
| | ( भीरामकूष्ण ) 








अक्षय रामलाछ, लट्ष्मौ, शिवराम 


पुजारीपद-अहण श्र 


प्ररमार्थ की ओर उनका अधिक ध्यान नहीं था। उनकी स्पार्थपरता का 
समूछ नाश कमी नहीं हुआ । पीछे पीछे उनमें कुछ भावुफता और 
नि.स्वार्थ बुद्धि दिखेन छगी, पर बह केवल श्रीरामक्ृष्ण की दिव्य सेगति 
का परिणाम था | अरीर के लिए आयश्यक्र आहार-विहार आदि त्रिपयों 
से समूर्ण उदासीन, सर्मदा त्रिचारशीछ और स्वार्यगेधश्ृन्य श्रीरामक्ृष्ण 
के छिए हृश्य के समान उद्योगी, साहसी, श्रद्धावान और प्राणो से अविक 
ग्रेम करते वाछे सहायक की आवश्यकता थी। सम्भव है, श्री जग- 
दम्बा ने इसी हेतु श्रीरामकृष्ण के सावनाकाछ में हृदय को उनके पास 
मेज दिया हो । इसे कौन जानता है, पर यह वात अवश्य है कि 
यदि हृदय न होते तो साधनाकाछ मे श्रीरामकृष्ण के शरीर का टिकना 
असम्मत्र हो जाता | इसी कारण उनका नाम श्रीरामक्ृष्ण के चरित्र में 
अमर हो गया है और हम सब के लिए हृदयराम प्रृज्य हो गये है । 


हृदय जब दक्षिगश्यर आए तब गढाधर का २१ वो बर्ष आरम्भ 
हुआ था| हृदय के आ जाने से गंदाघर के दिन बड़े ही आनन्द से बीतने 
रो । दोनों ही स्नान-सन्व्या, उठना-वैठना सब व्यवहार एक साथ ही 
ऋरते थे। हृदय अपने मामा की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते 
थे और उनके बाहरी निरयंक तथा निष्कारण बतीय के सम्बन्ध में भी 
व्यय पूछताछ नहीं करते ये और न उन्हें उसके विषय में कुछ उत्सुकता 
ही थी। गढावर को ऐसा स्व्रमाव बडा अच्छा छगता था, इसी कारण 
इदय उन्हे अत्यन्त प्रिय छगने छंगे ।* 


हृदय हम छोगों से कई वार कहा करते थे कि “इस समय से 
औरामक्ृष्ण के प्रति मेरे हृदय में अदभुत ग्रेम और आकर्षण उत्पन्न 


श्श्८ शीरामरूष्णललिमुर्त 


हो गया।मे सदा छाया के समान उनके साय रहने छगा। उन्हें छोटफर 
चाही भी जाने का मन नहीं होता पा। ते यदि पाँच मिनठ भी आँ्ों 
से ओझछ होने थे तो मेरा मन बडा अश्जान्त हो उठता या । हमारे सभी 
व्यपह्यर एक साय ही हुआ करते ये। केयछ मध्याद्व में कुठ समय के हिए 
हम दोनों अल्ग होते थे, क्योकि उस समय ये कच्चा अन्न छें जाकर 
प्रचयटी के नीचे रसोई वनाते ये और मैं देवी वा प्रसाठ ही पाया करता 
था । उनझी रसोई की सभी तैयारी में ' ही कर देता था। वे अपने हाय 
से बनाकर साते ये, तथापि यहाँ का भोजन प्रहण करना बहुत दिनों 
तय उन्हे उचित न जैँचा | उनकी आहार सम्नन्नी निष्टा इतनी अन”ठ 
थी ढोयहर वो ने भोजन स््रय बनाते ये और रात को देवी वा प्रसाद 
ही ग्रहण करते थे। पर कई बार इस प्रसाद को खाते समय उनकी 
आँखों में पानी आ जाता था और रोते रोते वे जगद॒म्बा से कहते ये, 
“माता ! मुत्ने टीमर का अन्न क्यों खिलाती हो ! १! 


औरामद्ृष्ण स्थय इस त्रिपय में कभी कभी कहते ये, “/द्वीमर का 
अन्न खान के कारण मन में यडा घुरा छगता था] गरीय, कगाछ, मिखारी 
भी पहले पहले “ टीमर का मन्दिर ” कहर वहाँ भीख नहीं लेते ये ! 
पक्ता हुआ भन्न कोई ठेनेयाठा न मिलने के कारण कहे बार सत्र की 
सत्र जामपरो को खिल्श डिया जाता था या गगाजी में डाह दिया 
जाता था । ”' 


हमने छुना है कि श्रीरामऊृष्ण ने वहाँ बहुत दिनो तन हाथ से 
पकाकर नहीं खाया इससे ऐसा माट्म होता है कि देवी के पुजारी 
होते तक ही ये अपने हाथ से रप्तोई ध्नाजर खाते रहे होंगे | वे 


पुजारीपर अहण श्श्५ 
दक्षिणेश्रर में आने के दो तीन मास के भीतर ही पुजारी दी गये थे ) 


हद॒य जानते थे द्रि माम्ता का मेरे ऊपर बड़ा प्रेम है। श्रीराम- 
कृष्ण के सभी व्यपह्दार उनके सामने ही होते थे, पर उन्हें केपल एक 
बात ब्रहुत दिनो तक समझ में नहीं आई | चह यह थी--बह जिस 
समय अपने बड़े मामा रामऊुमार को कुछ मदद देने में छगे, रहते या 
दोपहर को भोजन के उपरान्त कुछ विश्राम छेते होते या सब्या समय 
ज़ब वह आरती ठेखने में मग्न रहते तब गदावर उनको जैसे ही 
छोडऊर कही गायब हो जाता था । हृदय उसे बहुत दँटते ये पर पांत 
नहीं थे, और घटे-डेढ घटे के बाठ छौठ आसे पर “ मामा आप कहाँ 
थे १ ”--यह प्रइन करने से ये स्पष्ट कुछ भी नहीं बठाते थे, “ इधर 
ही था ” ऐसा कह देते थे । बहुत दिनो तक ताऊते रहने से एक बार 
औरामकृष्ण पचयटी की ओर से छौटते हुए दिखाई दिए तब हृदय ने 
अन्दाज छगाया कि ये शौच के लिए. गये होंगे । तब से उसने इस 
गियय में अधिक जोच नहीं वी | 

हृदय कहते थे-- “ एक दिन मामा वी इच्टा हुई कि शियमूर्ति 
बनाकर उसकी पूजा करें। बचपन से ही उन्हें उत्तम मूर्ति बनाना आता 
था | इच्छा होते ही उन्होंने गंगाजी की मृत्तिका छेऊर नन्‍दी और शिप 
दोनों की सुन्दर प्रतिमाएँ बना छी और उनयी पूजा में ने निमग्न हो 
गए । इतने में ही बहोँ मथुरयाब्‌ सहज ही आ पहुँचे और इतनी तन्म- 
यता से मामा क्‍या रहे हैं, यह देखते देखते उनकी दृष्टि इन प्रतिमाओ 
प्र पडी | मूर्ति थी तो छोटी, पर बहुत उत्तम बनी थी। यह मूर्ति मामा 
ने ही तैयार की है, यह सुनकर मथुरत्राबू को बडा आश्चर्य हुआ। प्रूजा 


होने के बाद उस मूर्ति को मुझसे लेकर उन्होंने पुन. बारीफी के साथ 
भा परा.छीड 


१३० श्रीरामऊष्णछीछामृत्त 


देखा और बड़े कुवहछ से उस मूर्ति को रानी के पास भी देखने के दिए 
भेज दिया!” उसे देखकर रानी को भी अचरज मादूम हुआ। गढाधर 
को नौकर रखने की इच्टा उन्हे बहुत दिनों से थी। आज उसके इस 
नये गुण को देखफर उनकी वह इच्छा और भी बट गई और रामयुमार 
के द्वार उन्होंने उससे नौफरी करने के लिए दुबरा पुछयाया; परन्तु गदा- 
बरने “एक भगयान्‌ के सियाय मुझे दूसरे फिसी की नौफरी नहीं करना है,” 
यह स्पष्ट उत्तर दे दिया। नौकरी चाकरी के सम्बन्ध मे इसी प्रकार का 
मत कई बार हमने श्रीरामरूष्ण के मुँह से सुना है । साधारणत' स्थिति 
ठीक रहते हुए नौकरी करना मनुष्य के छिए वे हीनता समझते थे। 
अपने बाल भक्तों में से एक (निरजन ) की नौकरी का समाचार छुनकर 
परे बोढ उठे, “उसकी म्रत्यु की यातो छुनकर मुझे जितना दुःख न होता, 
उतना उसके नौकरी स्त्रीकार करने की वात छुनकर हुआ है। ” कुठ दिनों 
याद जब्र उससे भेंट हुई तब उन्हें विदित हुआ कि गरीबी के कारण उसपी 
चुद्धा माता की ब्ययत्या ठीऊ नहीं हो सकी थी और इसी कारण उसने 
नौफरी कर ठी तब उन्हें बडा आनन्द हुआ और उसके शरीर और मुँह पर 
हाथ फेरते हुए उन्होंने बडे प्रेम से कहा, “ कोई हज नहीं ।ऐसी अय्या 
में नौकरी करने से तुत्ते कोई दोप नहीं छगेंगा, पर यदि अपनी माता के 
छिए नहीं, स्वय अपने ही कारण नौऊरी स्वीकार करके त्‌ यहाँ आता तो 
मुझे तुझजी स्पर्श भी करते नहीं बनता ! तमी तो मेने कहा था झि 
» भेरे निरिजन में तो किंचित्‌ भी अजन ( दोष या दाग ) नहीं है और 
उसने यह बढा कहाँ से बठोर छी ? ” निरजन के ग्रति ये उद्घार सुन- 
कर अन्य गों को बडा पिस्मय इआ। एक में कहा भी--भहाराज, 
आप नौऊरी को इतनी दूपित मानते हैं पर तिना नौकरी के गहस्थी चले 
कस औरायबाण येक-गिन्ह नैफफति करना देोवेखुडी से कोंफ 


' चुजारीपद ग्रहण १३१२ 


में सभी को नौकरी करने से नही रोफता। (वाढभक्तों की ओर इजारा 
करके ) मेरा कहना केयछ इन्हीं के लिए है | इनफ़ी बात अछग है और 
नुम छोगों की वात अछग है |" आध्यात्मिक उन्नति और नौफरी का 
सयोग कभी नहीं हो सकता, यही उनका निश्चित मत था | इसी 
कारण वे ब्राढ्भक्तो को ऐसा उपदेश देते थे | 


बड़े भाई से मथुरबावू की इच्छा जान छेन के बाद गढाधर 
मथुरवाबू के सामने आने या उन्हें दिखाई देने का अयसर ठालने 
लगा; क्योंकि जैसे सत्य और धरम के पान करते समय यह किसी 
का कहना नहीं मानता था उसी प्रकार फ़िसी को ब्यग कष्ट देने में 
भी उसे प्राणसकट मालूम होता था। उसी प्रकार मन में बिना कोई 
आशा रखे गुणी व्यक्तियों के मुण का आदर करना और मानी व्यक्ति 
को सरछ चित्त से मान देना उसका स्वमात्र ही था | इसी कारण मन्दिर 
का पुजारी-पद म्रह्ण करने या नही करने का स्रथ निश्चय करने फे 
पूर्व मथुरवाबू के प्रइन का यदि में अग्रिय उत्तर दे दूँ तो उन्हें बुरा छगेगा 
और मेरे छिए भी अच्छा नहीं दिखेगा, यही सोचकर वह भयुरवाबू को 
डालने गा | इधर दक्षिणेस्पर में जैसे जेसे अधिक समय बीतने रूमा 
चैंसे वैसे उसके मन में यह परिचार आने छगा ऊ्रि मुझे यही रहने को 
मिले तो ठीक हो और बह स्थान उसे अधिकाबिक प्रिय हो चढा | इसी 
कारण उसने अपना पिचार निश्चित न हुए प्रिना मथुरबाबू से दूर रहने 
कु ही सोची | 


परन्तु जिस बात से वह डरता था वह एक दिन सहज ही सामने 
आ पड़ी | उस दिन मथुरवाबू देवी के दरीन के लिए आय ये। उन्होने 
दूर से ही गदायर फो देखा और उसे बुढुया मेजा। हय साथ में ही थे। 


श्रेग ओलीरामरूप्णलीछामृत * 


मधुरबातू को देखते ही गदावर उन्हें टायर दूमरी ओर जाने के विचार 
मे था| इतने में ही नौफर ने आकर कहा, “वाउस्ाहब आपको बुरा 
रहे हैं ।” उनके पास जाने के रिए गदाघर की अनिष्छा देखफर हृदय 
बोल उठे, “मामा, बाय चुछाते हैं, चछिये न पहों | ” गदाधर बोछा, 
*बहाँ। जाकर क्‍या करना € * वे मुझस यहाँ नौकरी करने के ही तिपय 
में कहेंगे ।' छृदय बोछे, “तो उसमें हानि क्‍या £ ? बडो के आश्रय में 
रहने से बुराई कौनसी है *” गदाधर बोला, “ जन्म भर नौकरी करने 
की मेरी पिलकुठ ही इच्छा नही है। इसके प्लियाय यहाँ नौफर हो जाने 
पर देवी के गहनो के छिए जयाबदार रहना होगा और उस तरह था 
शज्नठ मुझसे नहीं हो सफेगा, तथापि यदि तुम यह जयाबदारी स्वीयार 
बरते हो तो नौकरी करने मे मुझे कोई हज नहीं है।” हृदय तो 
नौकरी वी पोज में ही यहाँ आये थे। उन्होंने गदाघर का कहना 
बढ़े आनन्द से स्वीकार कर लिया और पे दोनो मधुरबाबू के पास 
गये | गदाथर के अजुमान के अजुसार मधुख्ावू ने उससे नौकरी के 
विषय में ही पठा | गदाघर ने अपना कहना स्पृष्ट बता दिया और 
मथुरणावू ने भी उसे स्वीकार कर लिया । तुरत ही उप्ती दिन उन्होंने 
गदाधर को देवी के उेशकारी पद पर नियुक्त बह दिया और हृठय को 
उसया और रामकुमार का सह्ायक बना दिया ( १८५६ )। अपने माई 
को नौरर होते देखकर रामवुमार निशिचिन्त हो गए | इस प्रयार देनी 
की प्राणप्रतिष्ठा होने के तीन मास जे भोतर ही गढ्ाधर ने बहाँ वा 
पुजारी पर स्वीकार कर लिया | पूजा के समय वी उसकी तन्मयवा. 
अन्य समय का उसका सरछ व्ययहार, उसके छुन्दर स्खूप और 
उसकी मर आयाज को देखफर मथुरवाबू के मन में उसके ग्रति 
उत्तरोत्तर आदर और प्रेम बढने छगा । 
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उसी बर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्रीरावागोविन्द जी के पुजारी 
स्षेत्ननाथ के हाथ से गोविन्द जी की मूर्ति नीच फर्श पर गिर पडी 
और उसका एक पैर भेग द्वो गया | पुजारी को भी चोट छगी। चोट 
तो वह भूछ गया, पर मथुरबावू के भश्न से कॉपने छगा | खण्डित मूर्ति 
की पूजा करना झात्त्र में निपिद्ध है; अतः अब इसके लिए उपाय 
कौन सा है £ मथुरबाबू ने गास्त्रज्ञ पण्टितो की सभा भराई और उनसे 
राय डी | समा में सब्रमे यही कहा कि भग्न मूर्ति को हठाऊर उसके 
स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना की जाय | पर वह मृर्ति बहुत मनो- 
हर थी; पण्डितों के निर्णय के अनुसार उसे फेंक देना पड़ेगा, इस 
विचार से मथुरवाबू को दुख हुआ। परन्तु उनके मन मे एक जिचार 
आया कि देखें, बाबा ( श्रीरामकृष्ण को वे वावा कहा करते ये ) इस 
पिपय में क्या कहते हैं। क्रीरामकृष्ण से पूछते ही ते बोके, / रानी के 
जमाइयों मे से यदि किसी जो चोट छगकर पैर दृट जाये तो क्‍या 
उसे बह फेंक देगी और उसके स्थान में दूसरे को वठा देगी, या उसीके 
पैर को दुरुस्त करने की ब्ययस्था करेगी * यहाँ भी बैसा ही करना 
चाहिए | ” बांवा के इस निर्णय को सुनकर मथुरबाबू और अन्य छोग 
चित हो गये और उन्हें बडा आनन्द हुआ | इतनी सरढ सी बात 
फिसी को कैसे नहीं सूझी ? इतने समय तक जिस म॒ति को गोजिन्दजी 
के दिव्य आविभीय से जीपित मानते ये और उसी प्रकार की दृढ़ 
अद्भा और विश्वास सब छोग मन में रखते थे, क्या आज उमी मूर्ति के 
पैर टृठत ही बह सब उसीके साथ नष्ट हो गया ! इतने दिनो तक 
जिस मूर्ति का आश्रय छेकर श्री भगवान की पूजा करके उसझ्ले प्रति 
अपने हृदय की भय्त और प्रेम अपैण किया करते थे वह सब क्‍या 
उस मूर्ति के एफपैर के दटते ही सच्चे भक्त के हृश्य में से नष्ठ हो 
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जायेगा * अथवा भकक्‍त का प्रेम क्‍या मृति के ही आय्सार वा 
होता है * और उस मूर्ति के अय्यय में योटा बहुत अन्तर 
पड़ते ही क्‍या उसी मात्रा में वह ग्रेम भी कम हो जाया 
करता है * उन पढिडतों मे से छुछ को ठो श्रीरामकृष्ण का निर्णय 
मान्य हुआ, पर कुठ को नहीं । मथुरत्राबू ने बात्रा का निर्णय मान 
लिया । श्रीरामइृष्ण ने उस टूटे हुए पैर को इस खबी के साथ जोद 
दिया फि उमर मूर्ति का पैर दृद्ा है या नहीं यह किसी के ध्यान में भी 
नहीं आ सकता था । मति भग होने का पता पाते ही मथुरार ने 
एफ नई मूर्ति तैयार करने के लिए एक कारीगर से कह दिया था। नई 
मूर्ति अन्नि पर बह वहीं राधागोगिन्द के मन्दिर में ही एक ओर 
बसी ही रख दी गई और पुरानी ही भूर्ति की पुन श्राणप्रतिष्ठा कर 
दी गई । वह दूसरी मूर्ति वहाँ अभी भी वैसी ही रखी हुई है। मधुर 
बाबू ने क्षेतताव को काम से अछूग कर दिया और उसके स्पान में 
गदाघर की नियुक्तित कर दी और हृदय रामजुमार के हाय के नीचे रख 
दिया गया। 


हृदय कहता था, “ मामा की पूजा एक दर्शनीय वस्तु थी। 
जो उसे ठेखता या पह्ी मुग्ध हो जाता था। उसी तरह उनका गायन 
भी या। उसे जो छुनता था वह कमी नहीं भूछता था | उनके गायन: 
में उस्‍्तादी टंग या हाथ आदि का हिलाना नहीं होता था। उसमे 
रहती थी केयठ तारू-छूय वी जिश्लुद्धता और गायन के पद में वर्णित 
पिपय के साथ तन्‍्मयता, जिसके कारण सुनने वाले का हृगम भी 
उनकी मधुर आयाज से हिछ जाता या और वह उस पृद के भाव में 
ज्म्मय हो जाता था) भाव सगीत का प्राण है, यह द्रात उनऊा 
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गायन सुनकर निश्चय हो जाती थी और ताछ-छय की पिश्युद्धता हुए 
प्रिना यह भाव यथोचित रीति से प्रकट नहीं होता, यह बात भी दूसरो 
के गायन के साथ उनके गायन की तुलना करने से मालूम हो जाती 
थी। रानी रासमणि को इनका गायन बडा प्रिय था और जब जय ने 
देवी के दशनाथे आती थी तय तब इनसे गायन सुना करती थीं। 


इनके गीत इतने मर होने का एम और भी कारण है। वे 
गाते समय इतने तन्मय हो जाते ये कि उन्हें दूसरे को गाना सुनाने 
का ध्यान ही नहीं रह जाता था | जिस पढ' को वे गाते थे उसीझे 
पिपय में ऐसे मग्न हो जाते थे कि किसी दूसरी ओर उनका ध्यान ही 
नही जाता था| अत्यन्त मक्तिएूर्तक गाने बाले भी श्रोताग्णों से थोडी 
बहुत प्रशसा पाने वी इच्छा तो रखते ही हैं | पर श्रीरामकृष्ण में यह 
बात नहीं थी | यदि उनके गायन की प्रणसा किसी ने की तो वे सच- 
मुच यही समझते थे कि उस पद के विषय की ही प्रशसा वी जा रही 
है, न ऊि उनकी आय्राज की ! हृदय कहते थे , “ देवी के सामने 
ब्रठकर पद, भजन आदि गाते समय उनकी आँलों से छगातार अश्रु- 
धारा बह चलती थी ओर उससे उनया वक्ष स्थछ भीग जाता था। 
पूजा में वे ऐसे तन्मय हो जाते थे क्रि उस समय यदि वहाँ कोई आ 
जाय या पास में खडा हो जाय, तो उनको उसका भान नहीं होता 
था ।! श्रीरामकृष्ण स्वय कहते ये कि “ अगन्यास इत्यादि करते समय 
बे मन्त्र उज्ज्वर अक्षरों में मेरे शरीर पर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। 
सपोफार कुण्डडिनी शक्तित के सुपुम्ना मार्ग से सार कमछ वी ओर 
जाते समय शरीर के जिस जिस अग को छोडकर वह आगे जाती 
थी उस उस अग वा तत्काछ निः्स्पन्द, बधिर और मृतवत्‌ होना 
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मुझे प्रत्यक्ष अनुभग होता था| पजापद्धति के परवान के अजुमाए- 
“२ इति जव्पारया वह्निप्राफार पिचिन्त्य-- अर्थात्‌ अपने को 
चारों ओर पानी की धारा से बेरर पूजक “अपने चारो ओर अपर 
अग्नि का घेरा हो गया है, जत ऊोई भी रिन्‍्न उस स्थान में अब नहीं 
आ सकता! ऐसा चिन्तन करे--वत्यादि मन्‍्त्रों का उच्चारण करते 
समय मुझे यह प्रत्यक्ष दिखता था कि अग्नि देव ने अपनी शत निह्माओं 
से मुझे बेरफ़र एक परफोट ही तैयार कर दिया है जिससे कोई भी 
मिशन भीतर ग्रेश नहीं कर सकता |” हृदय कहता था---« पूजा के 
समय के उनके नेज पुज शरीर और तन्मयता को देसकर दर्शक छोग 
आपस्त मे बहते ये क्रि साक्षात्‌ अक्मण्य देय ही नरेह धारण करके पूजा 
तो नहीं कर रहा है ? ? अस्तु-- 


दक्षिणेश्तर की नौकरी कर डेने पर रामकुमार का आर्थिक कष्ट 
तो कुछ कम हो गया, पर अपने छोटे भाई की उत्तरोत्तर बदती हुई 
उदासीनता और निर्जनप्रियता से उन्हें बडी चिन्ता होने छगी | उसका 
किसी तिपय में उत्साह न रहना और हृदय के अतिरिक्त अन्य किसी 
से बहुत बोल-चाढ भी न मरना इत्यादि बातों से रामउुमार सोचने 
छगे कि शायद उसे घर की और माता की याद अधिक आने के कारण 
पह इस प्रकार उदास रहता है। पर कितने ही दिन बीत जाने पर 
भी उसके मुँह से घर जाने की वात ही नहीं निकछुती थी; और यह 
देखकर उससे स्वभात में ऐसा परिवर्तन होने का कोई कारण रामकुमार 
वी समझ्न में ही नहीं आता था। इसके बाद मयुख्ातू ने जब उसे 
( गदाधर को ) पुजारी के पद पर नियुक्त कर दिया तब रामऊुमार को 
ऊँठ अच्छा छगा | इधर रामकुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रहती 
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थी और उन्हें बारम्बार यही चिन्ता रहती थी कि कहीं बीच में ही 
उनका निधन हो गया तो उनके कुट्ठम्ध का क्‍या हाछू होगा । इसी 
कारण छोटे भाई को पुजारी का सब्र काम ,धूरा पूत सिखाकर उसे अपने 
वाद चार पैसे कमाने योग्य बनाने की चिन्ता वे करते थे। इसी इरादे 
से रामकुमार ने गदाघर को देवी की पूजा, चण्डीपाठ आदि सिखछाना 
झुरू किया । गदाधर ने अपनी अलेकिक स्मरणशक्ति के कारण इन 
सब बातों को तुल्त ही सीख रिया और पजा के समय इनका उपयोग 
करना भी प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर रामकुमार को अच्छा छगा 
और भथुर्वाबू की सम्मति से गदाधर को श्री देवी की पूजा करने के 
डलिए कहकर वे स्पये श्रीराधागोविन्द जी की पूजा करने ढंगे | शक्ति- 
दीक्षा लिये बिना देवी की पूजा करना अनुचित समझकर गदाधर ने 
श्री क्रेताराम भद्ाचार्य नामक एक शक्ति-उपासक और उच्च श्रेणी के 
साधक से शक्तित की दीक्षा ले छी | ऐसा कहते हैं कि शक्ति की दीक्षा 
'छेते ही गदाधर को भावापिश् प्राप्त हो गया । उसकी असाधारण भक्तति 
देखकर केनाराम को भी बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने उसे प्रसन्न 
चित्त से आशीर्बाद दिया। 


तदनन्तर कुछ दिनों वाद रामकुमार ने निश्चय किया कि मथुरबाबू 
से कहकर हृदय को अपने स्थान में नियुक्त करके कुछ समय के लिए 
अपने घर हो आऊँ। परन्तु कारणवश वे धर नहीं जा सके | एक दिन 
थे क्रिसी काम के लिए कठुकतता के उत्तर मे इ्यामनगर को गये हुए 
थे, वहीं अकत्मात्‌ उनका स्वर्गवास हो गया | यह सन्‌ १८४७ की 
आात है। रामकुमार देवी के पुजारी के पद पर लगभग एक वर्ष तक रहे। 





१४-व्याकुलता और प्रथम दर्शन 


« लज्जा, धृणा, भय--इन तीन के रहते हुए ईश्वरलाभ 
नहीं दोता। ”? 


“ अत्यन्त व्यादुछ होकर ईश्वर की पुकार करो, तब देखो 
भला इंइवर कैसे दर्शन नहीं देता २ ” 


४ पानी में ड॒बा दिए जाने पर ऊपर आने के छिए प्राण 
जैसे व्याकुछ हो उठते दूँ उसी तरद ईश्वर-दशन के लिए हो 
जाय, तभी उसका दर्शन होता है । ” 


+सत्ती का पति के प्रति प्रेम, माता का बाछक के प्रति प्रेम 
और विषयी मलुप्य का विपय के प्रति प्रेम--इन तीनो प्रेमों 
को एकत्रित करके इंस्वर की ओर छूगाने से उसका दर्शन पा 
सकते हैं । ” 

“ अरे भाई ! इंइवर को साक्षात्‌ देख सकते है ! अभी 
हुम और हम जैसे गप्पें लगा रहे हू उससे भी अधिक स्पष्ट रूप 
से इंख़र से बातचीत कर सकते है ! में सत्य कहता हैँ ] शपथ्- 
पूवक कहता हूँ | ” 


£ इंड्वरदर्शन के लिए ध्याकुछता---अधविक नहीं तीन 
ही दित--नहीं केवक २४ घंढे--मन मे टिक्राओ कि उसका 
दशन होना ही चाहिए। ” 


-भ्रीरामकृष्य 


व्याकुलता और प्रथम दर्शन श्चचर 


पिठृतुल्य रामकुमार की मृत्यु से गदाथर को अन्यन्त दुःख हुआ। 
र'मकुमार उससे ३१ वर्ष से बड़े थे और पिता की मृत्यु के बाद गदा- 
घर को उन्होंने ही छोटे से बड़ा किया या । उसे अपने पिता की याद 
न आने पाए, इस सावधानी को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने उसका 
छाठुन-पाठन किया था| 


रामकुमार की इस तरह अचानक मुन्यु हो जाने से गदाघर 
सेसार से और भी उदासीन हो गया और सदा देवी की पूजा तथा 
ध्यान में ही मग्न रहने छगा | मनुष्य को ईख़र का दीन होना 
ययागे में सम्भव हे या नहीं, इस ब्रिचार के सिवाय दूसरा बिपय उसको 
सूझता ही नही था | हम इतनी व्याकुछता से पुकारते हैं; क्या उसे 
सुनने बाछा ययाये में काई है ? क्या हमारी पूजा ग्रहण करने बाला 
कोई है ?. क्या सचमुच इस संसार का कोई नियन्ता है? अब ये ही 
विचार उसके मन में निरन्तर धूमने छगे और अत्र इस समय से वह 
देवी के पास तन्मयता में बैठकर अपने दिन बिताने छगा | बीच बीच 
में वह रामप्रलाद, कमलाकान्त इत्यादि भक्तों के भजन देवी को 
सुनाता था और प्रेम तेया मक्ति से त्िहल होकर अपनी देह की छुध 
भी भूछ जाता था। इसी समय से उसने गण्पें छगाना भी ब्रिलकुल 
बन्द कर दिया और दोपहर के समय देवी के मन्दिर का दरवाजा 
बन्द: दोंने पर सब छोगों से दूर पंचवटी + के समीप के जगछ में 
जाकर जगन्माता के चिन्तन में अपना सत्र समय व्यतीत करने छगा। 





# कालीमन्द्र के अद्दाते में एक स्थान । वह्ों अख़त्य, ब्रिल्व, बद़, 
अशोक और आँवला ये पाँच पेड पास-पाप्त लगे हुए है । 


३० अश्रीरामऊूंष्णलीलामत 


हृदय को अपने मामा का इस प्रकार उदासीन वतीन पसन्द 
नहीं आया, पर वह कर ही क्‍या सफ्ते थे * उसे जो मन में आते 
उसे निडर होकर वेघडक करने के स्वभात्र से वे परिचित ये; इस 
कारण यह वात उन्हें पर्ण रीति से माछम थी कि इसमें मेरा कोई उपाय 
नहीं चठ सफता | पर दिनोंदिन उसे स्वमभाय में अत्यधिक पसर्चिर्तन 
होते ठेखकर एफ़आव बात कभी कभी उससे बिना बोछे हृदय से रहा 
नहीं जाता था। रात के समय सत्र की नीढ छग जाने के बाढ मामा 
उठकर कहीं चले जाया करते थे, अत उन्हें बडी चिन्ता माठ्म होती 
थी, क्योंकि दिन भर पूजा इत्यादि का श्रम और रात का जागरण और 
फिर भाहार में भी कभी ! इन सत्र बातों को देखते हुए मामा के 
स्वास्थ्य विगडने की पूरी शंका थी। हृदय इसका कोई उपाय ढूँढने 
में ब्यम्र थे। 

प्रचयटी के आसपास की जमीन आज के समान उस समय सपाठ 
नहीं थी। उसमें जगह जगह गड़े थे और सारी जगह जंगल-न्लाडी से 
ढकी हुई थी। एक तो कत्रस्तान, उसमें भो चारों ओर ऊँची-नीची 
जगह जो गंड़े और झाडियो के कारण अधिक भयानक हो गईं थी; इस 
फारण वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता था। और कोई गया भी तो 
वह जगढ में नहीं जाता था, फिर रात की तो बात ही छोडिये ! भूत- 
प्रेतों के डर के मारे उधर जाने का कोई नाम भी नहीं छेता था। उस 
जगर में आये का एक पेड था| उस ऑगले के पेड के नीच थोडी सी 
सपाद जमीन थी | उसमे चार्रों ओर वहुत सी झाडी थी और जगछ बंद 
जने के कारण उस पेड के नीचे बैठने वाले मनुष्प को जगछ के बाहर 
का कोई आंदुमी देख मी नहीं सकता या। गदापर रात के समय इसी 
स्थान में बैठकर ध्यान, जप आदि करता या। 


व्याकुलता और प्रथम दर्शान श्र 


एक रात्रि को नित्य नियम के अनुसार इसी स्पान मे जाने के 
छिए गठाधर चढा | हृदय भी उठे और उसको बिना जनाये उसमे 
पीछे पीछे हो छिए | वहाँ पहुँचकर गदावर के ध्यान करने के लिए 
बैठने ही उसको टराने के डिए बाहर से ही हृदय उस ओर टेले, पत्थर 
फेंकने छंगे | बहुत समय हो चुका तो भी गढावर बाहर नहीं निकछा, 
इससे वे स्वये यककर घर छोौट आए। दूसरे दिन उन्होंने पूछा, 
# मामा, रात को जगल मे जाकर आप क्‍या करते है *” गदाधर ने 
उत्तर दिया, “ वहाँ ऑयछे का एक पेड है। उसके नीचे वैठकर जप, 
ध्यान करता हूँ। शास्त्र का वाक्य है कि आँवले के पेड के नीचे ध्यान 
करने से इच्टित फल ग्राप्त होता है। ” यह छुनकर हृदय चय हो गए। 


इसके बाद कुछ दिनो तक गदाधर के वहाँ जाकर बैठते ही टेले- 
पत्थर पटने शुरू हो जाते थे। इसे हृदय का ही काम जानकर गदावर 
उस ओर ध्यान तक नहीं देता था। उसे टराने के प्रयत्न को सफल न 
होते देखकर हृदय को अब आगे क्‍या करना चाहिए, यह नहीं सूजा | 
एक हिन गदांधर के वहाँ पहुँचने के पूर्व ही हहय जगरू में जाकर 
अपने मामा की राह देखने छंगे | थोडी देर में गढावर भी वहों। आया 
और अपनी कमर की धोती और गले से जनऊ अछग रखकर उसने 
ध्यान करना प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर हृदय को बडा परिर्मय हुआ 
और वुरन्‍त ही उनके सामने जाकर कहने छंगे--“मामा, यह क्या 
है? आप पागछ तो नहीं हो गये १ ध्यान करना है तो कीजिय, पर' 
ऐसे नग्न न होइये !” दस-पाँच बार पुकारने पर गदाबर को अपनी 
देह का भान हुआ ओर हृदय के ग्रइन को सुनकर बोले, “ तुझे क्या 
मालूम है? इसी तरह पाशमुक्त होकर ध्यान करने की विधि है | रूपजा, 


१छ२ श्रीगामकरूष्णलीलामुत 


चुणा, भय, कुछ, शीट, जाति, मान, अभिमान इन --अष्टपाशों से मनुष्य 
जन्म से ही बेंधा रहता है। जनेऊ भी “मैं ब्राह्मण हैँ, मैं सबसे अष्ठ 
दूँ” इस अमिमान का द्योतक होने के कारण एक पा ही है। जग- 
न्माता के ध्यान के समय ये सब पाश अछग फपेंकर ध्यान करना 
पडता है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। ध्यान समाप्त होने पर छौदते 
समय में पुन धोती पहिन ऊँगा और जनेऊ गे में डाल #ैगा |” यह 
यित्रि हय ने वहीं नहीं सुनी थी, पर वे इसके बाद और कुछ नहीं 
बोल सके और अपने मामा को उपदेश की दो-चार बातें छुनाने का 
सब निरंचय उनके मन ही मे रह गया। 


यहाँ। पर एक बात व्यान मे रखना आउश्यक है, क्योंकि उसे 
जान छने पर श्रीरामकृष्ण के अगेल चरित्र की कई बातों का मर्म सहज 
ही समझ में आ जाएगा। उपरोक्त बातों से पाठकों के ध्यान में यह 
चात आ ही गई होगी कि अष्टपाशो का मन से त्याग करने का प्रयत्न 
ये कर रहेथे।यही नहीं, शरीर से भी इतया त्याग करने का ने प्यास 
करते थे। आंगे भी ऊई ग्रसगों पर उनको यही मारी स्त्रीफार बरते हुए 
आप देखेंगे । 

अहफार का नाश करके अपने में यथाथे नम्नता छाने के लिए 
उन्होने अत्यन्त मैछे स्थान ( शौचकृप इत्यादि ) को भी अपने हाथो से 
आाडकर साफ किया ।/ समकोशरमकाचन ” हुए. ब्रिना शारीरिक सुख 
बीओरसे हटकर मनुष्य वा मन इंइपर के चरणों में स्थिर नहीं हो 
समता ।इस विचार से छुठ सिक्‍्क्ले और देले हाथ में लेकर वे सोने को 
'मिड्ी और मिदशी को सोना कहते हुए दोनो को गगाजी वी धारा 
में फेस दिया करंते ये । 


ब्याहुछूता और प्रथम दशन श््३ 


# सभी जीय शिवस्परूप हैं” यह भावना छठ करने के लिए 
काली केमच्दिरमें मिखारियों की पगेत उठने के बाइ उनके जूठे अल 
को देब-असाद मानकर मे अपने मस्तक पर धारण करतेये और उसीमे 
सेथघोड़ा मा खा भी छेते ये। तत्पश्चात्‌ सब पत्तछों को इकट्ठा करके सिर 
पर उठाफर वे स्त्रयं गगाजी में टाछ आते थे और पंगत की जगह 
को क्षाड बुहारकर गोबर पानी से छीप टाछते थे तथा इस भायना से 
अपने को धन्य मानते ये कि अपने इस नश्मर अरीर से इतनी तो डिय- 
सेगा बन सकी । 

उनके सम्पस्ध में ऐसी बहुतेरी बाते कही जा सकती हैं| इन सब 
प्रसंगों से स्पष्ट दिखता है कि ईश्वर के मार्ग के प्रतिकूछ विषयो का 
स्याग केयछ मनसे ही करके शान्‍्त नहीं बैठते थे, वरन्‌ स्थूछ रूप से 
उन सत्र का त्यागवे पहिलेद्दी कर देतेये अथगा अपनी इन्द्रियों और 
घरीर को उन ग्िपयों से जिननी दूर हो सके उतनी दूर रखकर उनसे 
उसके विरुद्ध बतोत वे जान बूझकर कराते थे। ऐसा दिखता है कि 
उनके इन कार्यों से उनके मन में से सभी पूर्यसस्कार समृरत नष्ट होऊर 
उनके स्थान में उनके पिपरीत संत्कार उत्पन्न होकर इतने सुद्द हो 
जाते थे कि उनसे पुनः कोर्ट असन्कार्य होना असम्भय हो जाता था। 


हम छोग पूर्यसस्कार नष्ट करेन के सम्बन्ध में इतने उदासीन रहते 
है क्नि हमें श्रीरामकृप्ण की इन क्रियाओं की आवश्यकता ही ग्रतीत 
जही होती | सम्मय है कोई यह कहे कि / अपनिन्र स्थान को ज्ञाई 
देना, छुपे को मिद्ठी और मिद्दे को सुरुणे झड़ना, मिख्लारियों का 
जुठन खाना इत्याड़ि व्यपह्यार उन्हींक्रे मत का निकाछा हुआ साधना- 


१88 श्रीरामरुप्णकीलामृत 


मांग है और इस प्रकार के अश्रुतपूर्त उपायों के अनृठम्बन दवारा 
जो फ< उन्हें प्राप्त हुआ, क्या वह उन्हें उमयी अपेक्षा सरठ उपायो में 
प्राप्त नही हो सकता था ६ ” इसके सम्बन्ध में हमारा यही कहना है कि 
४ इस प्रकार के बाह्य _अनुष्टानो का अयठम्ब्रन किए बिना केयछ मन से 
ही सभी पिषयो का त्याग करके रूपरसादि उिपयो से पूर्ण यिमुख होकर 
आज तक फितने मनुष्यों ने अपने मन को सोलह आने ईश्यरचित्तन में 
तन्मय करने में सफलता प्राप्त की है ? मन यदि एफ मार्ग से और शरीर 
उसझे पिपरीत दृसरे मार्ग से जाने छगे, तो किसी भी महत्त के काम में 
सिद्धिछाम नहीं हो सकता; फिर ईश्परलाभ तो बड़त बडी बात है । 
मनुष्य का मन विपय-भोग के सुख का अम्यासी हो जाने के कारण उसे 
इसवात का ज्ञान नहीं होता। यदि ज्ञान हो भी जाये तो-तदनुसार कार्य 
नहीं हो सकता। अमुझ एक विपय का त्याग करना चाहिए यह्ट बुद्धि 
द्वारा निश्चय हो जोन पर भी मनुष्य पूर्वसस्कार के अनुसार ही आच- 
रण करता रहता है और शरीर द्वारा भी उस पिषय को त्यागने का 
प्रयत्न नहीं करता, बरन्‌ ' ऊँह ! शरीर द्वारा त्याग नहों क्रिया तो क्या 
हुआ * मेने मन से तो उसझा त्याग कर ही दिया है !” ऐसा कहकर 
स्पय॑ अपने को धोखा देता रहता है। योग और मोग दोनों एक ही 
साथ ग्रहण कर सकूँगा, यह डसकी ख्रमात्मऊ भावना है, क्‍्योझ्ति प्रफाश 
और अन्धकार के समान ही योग और भोग दोनों कभी भी एक सांप 
नही रह सकते। कामिनीफाचनमय ससार और ईश्यरसेगा दोनो एक ही 
समय रह सके, ऐसा सरल मार्ग आव्यात्रिफ जगत्‌ में आज तझ कोई 
भी नही निकाल सा, इप्तीलिए तो झास्त्रों में उपदेश है कि ४ जिम 
चस्तु का त्याग करना है उसे काया, यचन और मन से करना चाहिए 
और जिसका अहण करना है उसे मे काया, वचन और मन से करना 


व्याकुछता और प्रथम दर्शन श्छ्ष 


चाहिये, तभी साघक ईइगरप्राप्ति का अविफारी हो सकता है--नान्य' 
पन्‍्था निद्यतेडयनाय ! ” अस्तु-- 


बडे भाई की मृत्यु के बाद गदावर अधिऊ तन्‍्मयता के साथ जग- 
दम्वा के जप ध्यान में निमग्न रहने छगा और उसके दर्शन के लिए जो 
कुछ भी करना उसे आयउश्यक प्रतीत होता था यह सब तत्फाल करने 
छगा । श्रीरामकृष्ण स्वय कहा करते थे, “ यथात्रिधि पूजा करेन के बाद 
रामप्रसाइ आदि भक्तसाधको के पद देवी को छझुनाना मेरी प्रूजा- 
विधि का एड अग हो गया था । उनके पदो को गाते समय मेरा चित्त 
अपार उत्साह से प्रण हो जाता था और मुझ्ने ऐसा छगता था कि राम- 
प्रसाद आदि को तो माता का दर्शन हुआ था तो फिर माता फा दर्शन हो 
सकता है यह निश्चित है और फिर यह दर्शन मुझे ही क्यो नही मिलेगा १” 
ऐसा सोचफर मैं ब्याकुछ होफर कहता था, “ माँ | तूने रामप्रसाद को 
दर्शन दिया और मुझे ही क्‍यों दर्शन नहीं देती ! मुझे घन नहीं 
चाहिए, मान नहीं चाहिए, भोग सुख नहीं चाहिए---कुठ नहीं चाहिए; 
मुझे चाहिए केयछ तेरा दशीन  ? 


इस तरद्द प्रार्थना करते समय उनकी आँखो से अश्वुयारा बहने 
लगती थी और रोने से हृदय का मार कुठ हलका होने पर बे पुन पद 
गाने छगते थे । इस प्रकार पूजा, ध्यान, जप, मजन--5न्ही मे उनके दिन 
बीतने छगे। साथ ही उनके अन्त'फरण की व्यासुल्ता भी अधिका- 
प्रिक बटन ढगी | ठिन पर दिल पूजा में समय भी थोडा थोटा अधिक 
लगने लगा | पूजा करते समय कभी कभी वे अपने ही मस्तक पर 
पूल चदायर दो दो घंटे निरुफट होकर बैदे झूते ये या देवी नेयेद्य 


ग्रहण कर रही है, इसी भायना से बहुत समय तऊ नेयरेद्ध छूगाते हुए 
भा १राली १० 


हद श्रीरामक्रणलोलामृत 


ही वैंठे रहते ये। प्रात'फाछ उठकर सुन्दर सुन्दर फूल तोड छाते थे 
और स्वय ही माल! मूँथले ये। वे देवी को सजाने में फितना ही समय 
छगा देते थे। कभी तृतीय प्रहर में या आरती के बाद ऐसी तन्मयना 
के साय पद गाते रहते ये कि बहुत सा समय निकूठ जाने का उन्हे 
बिलहुल भान भी नहीं होता था और दूसरों के बारम्बार बताने पर 
तब कहीं उन्हें चत होता या। 


ऐसी अद्भुत निष्ठा, दाक्ित और ब्याकुछता देखकर सब लोगों 
की दृष्टि गदाथर की ओर आकऊर्पित होने छगी | स्तावारण छोग जिस 
मा्गे से जाते हैं उसे छोडकर यदि कोर भिन्न मार्ग ग्रहण करे तो 
पहुके-पहलछ व्ोोग उसकी हँसी उडाते हैं, पर यदि बहुत दिनों के 
चाद भी उसके आचरण में अन्तर नहीं पडता और वह अपने ही मार्ग 
में शान्तिपूपफ चछता दिखाई ठेता है, तब तो उसके प्रति छोगों के 
भाव मित्र होने झुगते हैं. और उसके अति उनकी आदरबुद्धि उत्पनन 
होने छगती है । गठाघर के सम्बन्ध में भी यही वात हुई । कुछ डिचों 
तक छोगों ने उसकी दिल्‍्छगी उडाई, पर बाद में उनका भाव बदछ 
गया और बहुतो के मन में उसफरे प्रति आदर हो गया। कहते हैं-- 
गदाघर की पूजा और तन्मयता को देखऊर मथुरवाबू को बडा आनन्द 
हुआ और उन्होने रानी से कह्दा, “ हमें बडा अद्भुत पुजारी मिला द, 
दवी बहुत शीघ्र जागृत हो जायेगी | ” 


इस पकार दिन के बाद दिन जाने छंगे। गदावर की ब्याकु- 
छता उत्तरोत्तर बढ़ने से इसका परिणाम उसके शरीर पर भी दिखने 
गा | उसरा आहार और निद्रा कम हो गई; चक्ष स्थल सदा आरकत 
ददेखेन छगा; आँखें। से निरन्तर उश्यबारा बहने छगी और प्रूज! जो 


च्यापुलता ओर घथम दर्शन १४७ 
छोड अन्य समय मन थी प्रचण्ट व्याकुछझता से उसके शरीर में सदा 
एक प्रकार की अगान्ति और चेचछता दिखाई देने छगी | 


हमने श्रीरामकृष्ण के मुँह से छुना है कि छगमग इसी समय 
एफ दिन ये रोज के समान तन्मयता से जगदम्बा के सामने गायन 
कर रहे थे । ० मेँ | तुझे मैंने इतना पुकारा और मेंने तेरी इतनी 
पिनती की, पर यह सब क्या तुझे सुनाई नही देता * तूने रामप्रमाठ' 
को दर्शन दिया और मुझको त्‌ दशैन क्यों नहीं देती * तू ऐसा क्‍यों 
करती है?” इस प्रकार की सतत उद्विग्नता उनके मन में हो रद्दी थी। 
ने कहते थे, “ माता का दशन न होने से हृदय में तीत्र वेढना उत्पन्न 
हुई; ऐसा माछृम पडने छगा ऊरि मानो भिगोये हुए यस्‍्त्र क्लों निचोटने 
के समान कोई मेरे हृदय को एँठकर निचोड रहा हो ' क्‍या माता का 
दर्शन मुझ्ते कमी मी नहीं होगा, इस विचार से जी घबराने छगा और 
ऐसा माछूम पडा कि * अब इस असस्था में जीव्रित रहकर ही क्या 
फरना है * बस अब तो देयी के चरणो में प्राण दे देना ही ठीऊ है।! 
इतने में ही यहीं जो एक तल्यार छव्फ रही थी उस पर एकाएक 
मेरी दृष्टि पडी और उसके एक आधात से ही जीयन का अन्त कर 
डेने के इरादे से उन्‍्मत्त के समान उसकी ओर में झपटा और उस 
नछयार को हाथ में छेफर बस अप छाती में मार ही रहा 
था कि माता का अपूर्व अद्भुत दशीन हुआ और देहमान भूछकर मे 
बेसुध हो जमीन पर गिर पडा ! तदुपरान्त वाहर क्‍या हुआ और यह 
दिन और उसके वाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ सो कुठ भी नहीं 
मालूम | अन्त ऋण में केउछ एक प्रकार का अनजुभून आनन्द का 
प्रयाट बहने छगा ! ? 


श४८ट ओऔरामकृष्णलीलांमृत 


किसी दूसरे अयसर पर इसी दिन का वर्णन उन्होंने ऐसा क्रिया 
कि / घर, द्वार, मदिर सर कही के कहीं परिलीन हो गये, छुट भी 
बाकी नहीं रहा, और फिर बचा क्‍या * केउझ एक असीम अनन्त 
सचेतन ज्योति समुद्र ! जिस ओर देखो उसी ओर उसकी उच्च 
तरंगे महाभ्यनि करती हुई मुझे प्लायित करने के लिए अत्यन्त वेग से 
बद रही हैं | देखते देखते व सप्तीप आ पहुँची और मेरे झरीर पर 
ट्कराकर मु्ते न माट्म कहाँ ले जाकर डुबा दिया ! में घबराफर पक्के 
सांत-बाति सन्नाग्मन्य हो गया ' ” 


इस दर्शन के पश्चात्‌ श्री जगन्माता की चिस्मयी मूर्ति के सदा 
सैफाल अणण्ड दशैन के लिए वे एसी ब्याऊुलता से आक्रोश करते 
थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। सदा अन्त करण में प्रचण् 
उद्बेग हुआ करता था । उसकी बेदना होते ही जमीन पर छोटते 
छोटते आफाश पाताछ एफ करत हुए रोते ये; “ माता ! झुझ्ठ पर दया 
कर, मुझको दर्शन दे ! "-.इस प्रकार ऐसा चिल्व्थ उठते थे कि वहाँ 
लोगों की भीड जमा हो जाती थी | छोग क्या कहेंगे उस ओर ध्यान 
कौन दे ? श्रीरामहृष्ण कहते ये, “ चारो ओर छोग खडे हुए हो तो 
भी पे मनुष्य नही, केगछ छाया या चित के समान माट्म होते थे 
और इसी कारण छम्जा या सफोच थोडा भी नहीं होता था। इस 
प्रवार असद्य बेदना से बेहोश हो जाने पर माता की वह वराभवकत 
चिन्मयी, उ्योतिर्मयी मूर्ति दिखाई पडती थी ! उस समय ऐसा दीखती 
था कि माता हँस रही हैं, बोल रही हैं और तरह तरह से सान्यता दे 
रही है और शिक्षा भी ! ” 


१०-मथुरवाव्‌ और श्रीरामकृष्ण 





है अप 
पाहला रसद्वार मथुरवात्र 
मेने कहा, “ ' माता, जो दूते मेरी ऐसी अवस्था कर ही 
इ, तो अब मेरी सभी इच्छाएँ तप्त करने वाला घोई बडा आदमी 
सुझमे मिला दे ! इसी कारण तो उसने ( सथरयावू ने ) चौदह 
चर्ष मेरी सेवा की |”? 
6 यद्यागी उसे प्रताप रद्र कहती थीं। ” 
“ माता ने उसे इस शरीर में न जाने क्‍या क्या दिसाया । 
क्या व्यथथ द्वी उसने मेरी चौदह बर्ष सवा की? ?! 
--पश्रीरामहृष्ण 


श्रीरामहृष्ण के साधनाकाछ में जिन दो व्यक्तियों ने उनकी 
अपूने सेत्रा की उनमे से एक ( हृदय ) का उत्तान्त ऊपर कह चुके है। 
हो दूसरे ( मथुख्वाबू ) की बातें बताझर उनझा और श्रीरामकृष्ण वा 
केतना अलौकिक सम्बन्ध था, यह वर्णन करेंगे | 

हममे से किसी यो मधुरयाबू के दशीन का सौभाग्य प्राप्त नहीं 


4आ | श्रीरामकृष्ण के ही बताने पर से यह्द माटूम पडता है कि उनके 
ऊपर मथुरवाबू वी भक्ति और श्रद्धा ऐसी अद्भुत थी कि यैसी कहीं 


१७० श्रीरामकृष्णछीछाम्गुत 


अन्यत्र दिसाई देना सम्भत नहीं है । एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की 
इतनी भक्ति कर सकता टै, इतना प्रेम कर सकता है, यह बात यदि 
श्रीरामकृष्ण और मयुरत्रावू का सम्बन्ध हमे माट्स न रहता तो हमें 
या किसी को भी सम्मय् न दीखती। इसके सित्राय बाहर से देखने 
पर श्रीरामकृष्ण एफ सामान्य से पुजारी ये और मथुरवाबू तथा रासमग्रि 

कुछ में अष्ट न होते हुए भी धन में, मान मे, जिया मे, बुद्धि में कितने 
ही भ्रष्ट ये । इसके सित्राय बचपन से श्रीरामकृष्ण का स्व्रभातर कैसा 
विचित्र था। जहाँ थन, मान, विद्या और पदवी आदि प्राप्त करने के 
लिए सर्यसाधारण छोग दीर्धोद्योग किया करते है, वहाँ इनका ( श्रीराम- 
कृष्ण का ) प्रूण उदासीन भाव था ! वे कहते थे, ” ऊँची मीनार पर 
खड़े होकर नीचे देखने से चार चार मजिछ की ह॒वेडियाँ, ऊँचे ऊँचे 
परेड और जमीन पर की घास सत्र एक समान दिखेई देते हैं!” सच- 
मुच ही उनका मन वचपन से सत्यनिष्टा ओर ईडरानुराग के कारण 
सदा ऐसी उच्च असस्या में रहता था द्धि पहों से हम जो धन, मात 
विद्या आदि का थोडा बहुत अंश प्राप्त करने की चेश करते रहते हैं 
बह सब उन्हें एक हो मूल्य का दिखा? देता था! संसार की ओर 
उनकी दोपधष्टि भी कैसी प्रिलक्षण थी! पढ़ाई आरम्म करने पर छोगों 
का ध्यान साधारण रूप से तकोरूकार, न्‍्यायरतन, महामहोपाध्याय 
आदि पदर्गियों की ओर जाता है जार इन्हीं को आप्त करने 
वी महलाराक्षा शे जाती है, पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि विपरीत दिशा 
वी ओर गई । उन्हें यही ठिसा कि ऐसे पदवीघारी भी पेट की चिन्ता 
के कारण बर्डों बड़ों की खुशामद करते हैं | वाह करते समय भी सांसारिक 
सुख की ओर छोगों की इृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि गई संसार की 
थाणमंणुए्ता और छुख की क्षणिकता की जोर। पैसा रहने पर सताए हे 


मथुरवाब्‌ और भीरामकृष्ण श्णर्‌ 


अनेर ग्रफार के सुखों की ओर दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि तो ईइयर- 
प्राप्ति के कार्य में पैसा झितना निरफयोगी है, इस बात की ओर गई। 
समारी छोग हु खी गरीब रोगों पर दया करके दाता, परोपकारी आदि 
कहन्‍्गते हैं। 7स ओर ध्यान न ठेकर उन्होने तिचारा क्रि सारे जन्म भर 
परिश्रम करके छोग क्‍या कमाते हैं * यही न कि दो चार धर्मोर् अस्पताल 
और दो चार नि झुल्क पाठशारोए स्थापित कर दी या दो चार धर्मशाक्मए 
बनप्रा दीं और मर गये । पर ससार की कमी ज्यों की त्यों बनी रही ! 
इसी प्रकार उन्हें ससार की अन्य सभी बाते दिखाई दी ) 


ऐस्ती मनोउृत्तियाले मनुष्य को ठीफ ठीफक पहचानना साधारण 
मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, उस पर विदयाभिमानी या धनी के लिए. 
तो और मी कठिन है; क्योंकि उन्हें तो ससार में स्पष्ट उत्तर और खरी 
बातें मुनने को नहीं मिद्तीं, इसलिए, वे ऐसी बाते सुनकर नही सह सफते। 
अत स्पष्ट उक्ता और सरछ व्ययह्वार वाले श्रीरामकृष्ण के आशय को 
कई बार न समझकर यदि ये छोग इन्हें असम्य, पागछ, घमण्डी आदि 
मान भी लें तो कोई आइचय नहीं । इसी कारण रानी रासमणि और 
मथुराय की इनेके प्रति भक्ति और प्रेम को देखकर बडा अचरज 
लगता है। ऐसा माटूम होता है कि केयछ ईइयरकृपा के ही कारण इन 
दोनो का श्रीरामकृष्ण पर इतना छढ़ प्रेम हो गया था कि घटने के 
बढले वह उत्तरोत्तर वृद्धि की आप्त हुआ, यहाँ तक कि उनके गुर भार 
का अनुभय उन्हे प्राप्त हुआ और ये उनके चरणों में सर्वतोमारेत 
आत्मममर्पण करने में समर्थ हो समझे । जिन श्रीरामकृष्ण ने देगीग्रतिष्टा 
के दिन अपने बटे भाई के पुजारी रहने और उनके देती का प्रसाद 
ग्रहण करने पर भी यह सोचकर कि मुझे शूद्व का अन्न अहण करना 


श्ष्र श्रीरामहझएणलीलामुत 


पड़ेगा, स्वय उपयास जिया था और बाद में भी कुछ दिनो तक अपने ही 
हाथ से पकराकर खाया था; जो मधुरवाबू के वार वार चुछान पर उन्हें निपयी 
मनुष्य जानकर उनसे बातचीत करना भी ठालते रहे; जो देवी का पुजारी- 
पद प्रहण करने के लिए पिनती करने पर भी न माने, उन्हीं श्रीरामक्ृष्ण के 
प्रति रानी रासमणि और मथुरवाबू ऊ मन में अकस्मात्‌ ऐसी प्रीति उत्पन्न 
हो और बह दिनोंदिन वटती जाय, यह कोई कम अचरज की बात नहीं है| 


श्रीरामकृष्ण पर मथुरवाबर के ऐसे निष्णपट भक्तिनीश्यास गा 
हाल सुनकर दम जैसे अगिदरासी तथा सशयी भनुष्यों के मन में यही 
आता है कि “ मथुरवाबू एक पागल, भोछेभाले, तथा सनकी आदमी 
ये; नहीं तो एक मनुष्य का झिसी दूसरे मनुष्य पर क्‍या इस तरह 
का भक्ति-विज्ञास कहीं हो समता है ? उसके स्थान पर यदि हम 
होते तो देखते श्रीरामकृष्ण कैसे मक्ति उिश्यास पैदा करते * ” मानों 
भक्ति-निश्यास उत्पन्न होना भी एकनिंध बात है ! श्रीरामकृष्ण के मैँह 
से और दूसरों से मधुरबाबू का वृत्तान्त सुनकर ऐसा कठापि नहीं माट्म 
ह्वोता था कि मथुरबाबू प्रगछ या भोलेभाठे या छापखाह थे! वह दम 
आप से फम बुद्धिमान या संझयी नहीं थे । उन्होंने भी श्रीरामक्ृष्ण के 
अलौकिक चरित्र और कार्यकछाप के तिपय में सन्देद्द कर, पद पद पर 
उनऊी परीक्षा करके उन्हें कुछ कम नहीं सताया । पर परीक्षा करने से 
होता ही क्‍या था £ श्रीरामकृष्ण की अद्दष्यूने पिज्ञानबादिनी, प्रेमायते- 
शालिनी, महा-ओजस्विनी भांव-मन्दाजिनी के गुरु-्गम्भीर प्रवाह के 
वेग के सामने मथुरवावू का सन्देहसिकता-सेतु क्य तक टिक सकता 
था : थोडे समय में वह सन्देद नष्ठ हो गया और मयुरबाबू अनन्य मा 
से श्रीरामकृष्ण के चरणऊमढों में शरणापत्र हो गये । 


मधरबाबू आर श्रीरामहप्ण श्ष्डु 


मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण का सम्बन्ध एक अत्यन्त पिलक्षण 
बात थी। मथुर घनी तथा पिपयी होते हुए भी भक्त थे; बडे हठी और 
निश्चयी होकर भी बुद्धिमान थे; वे क्रोधी किल्तु वैर्ययान थे; अंग्रेजी 
पटे हुए थे; एफ-आध वात वारीझी से समझाने पर उसे समझ ठेने 
बाले भी थे। वे आस्तिक जोर भक्त तो थे, पर धर्म के नाम से कोई 
मनुष्य ध्यर्थ कुछ ही कह दे तो उसे वे सहज ही मान ठेने बारे 
नहीं ये, चाहे ऐसी वात कहने वाछे स्त्रय श्रीरामकृष्ण ही हो या उनके 
गुरुजी अथया अन्य कोई । मथुरवाबू का स्वभाव उदार और सरल था, 
पर वे किसी के फॉसे में आने वाले नहीं थे | गनी के अन्य जमाइयां 
के रहते हुए भी उनका सब कारोबार ठेखने और उचित प्रबन्ध करने 
में मयुरबाबू उनके दाहिन हाथ थे; और यद्द सास और दामाद दोनों 
की कुशलता का ही परिणाम था कि हर एक के मुँह से रानी रासमणि 
का नाम सुन पडता था। 


श्रीरामक्ृष्ण के सर स्वभाय, मधुर मापण और सुन्दर रण से ही 
अथुखाबू का मन पहिंड पहछ उनकी ओर आइहृष्ट हुआ ( उसके बाद, 
साधना की प्रथम अयस्था में जत्र कमी उन्हें दिव्य उन्‍्माद होने छगा, 
जब वे जगदम्बा की पूजा करते करते तन्‍्मय होकर स्वय अपने में उस 
मूर्ति का दशन आप्त करने छगे, कमी कमी देवी के लिए छाये हुए फूछ 
अपने ही ऊपर चटाने छगे, जब अनुराग के प्रवछ बेग से वैधी भक्त 
की सीमा उल्छेंघन करके साधारण लोगों की इृष्टि में तेचित़र आचरण 
करने के कारण वे हँसी और छोकनिन्‍्दा के तिपय होने छगे, तब तीक#ण 
चुद्धिसम्पन्न मयुस्वाबू ने यही निश्चय किया क्लि जिसे मैंने सर्वप्रथम 
दशन के समय ' सरर प्रकृति का मनुष्य ? समझा था उसके 


श्ष्छ ओआीरामझृप्णलीछामसत 


कोई दुछ ही कह दे यह में उसरी स्तय जौंच ऊिसे बिना निशतास नहीं 
करूँगा । इसी कारण मथुरवाबू प्रिना किसी को बताये स्वय दक्षिणेशर 
आये अर उन्होने श्रीरामकृष्ण के ब्ययहार का बारीफी से बारम्बार निरी- 
क्षण किया जिससे उनका सझय दृर हो गया तथा उन्हे निश्चय हो गया 
कि 'गद्ाघर अनुराग और सरढता की सजीय मूर्ति हैं और उनके विचित्र 
व्ययहार का कारण उनवी अपार भक्ति और विश्वास है। ” इसीलिए 
बुद्धिमान परन्तु प्रिपयी मथुरवाबू न उन्हें समझाने की कोशिश्न 
की कि “ जितना पचे उतना ही खाना चाहिए, भक्तित और विश्नास 
होना उचित है, पर उनमें इतना उन्मत्त होने से कैसे बनेगा! ऐसा 
करने से सप्तार में निन्‍्दा होती है और चार भे मनुष्यों का कहना न 
मानकर अपने हो मन के अनुसार चने से बुद्धिश्नष्ट होकर पागढ 
हो जाने का भी डर रहता है|” परन्तु ऊपर ही ऊपर से ऐसा कहते 
हुए मधुरबाबू सन में यह भी सोचते ये क्रि “ रामप्रसाद आदि पूरे 
कालीन साथफो की भी भक्ति के अनाह में सही अयस्था होफरक्या उनके 
भी आचार पागढ के समान नहीं ह्वोते थे? इनकी अयस्था और बतीय 
उन्हीके समान नहीं हे, यह कैसे कहा जाय ? "' और यह पिचार मर्न 
में आते ही उन्होंने आगे क्‍या होता है, यह शान्त होकर ध्यानप्ूक 
देसने का निशच्रम क्रिया। जब निपयी मालिक अपने एक साधारण 


नौकर के बारे मे यह निरचय करता हे तब क्या यह कम आदइचर्य की 
बात है ? 


भक्ति मे एक प्रकार वी सकमण-झक्ति होती है। शारीरिक 
विकारों के समान मानसिक भातों का भी एक के पास से दूसरे के पास सके” 
म्रण हुआ करता है। इसी सारण यदि एक के अन्त सरणणें मर्तिया जायुत 


सथरवाब्‌ और ओ्ररामहूप्ण श्ष्ष 


होकर वह दूसरे के हृदय के निहित भक्तिभाव को जागृत कर दे तो कोई 
अहएचर्य की बात नही है। यही कारण है द्धि धमेभाय के उद्दीपन करने 
के लिए ससग की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। मथरवावू के भाग्य मे 
भी यही बात हुईं श्रीरामक्ृषष्ण के कार्यों का जैसे जैसे थे निरीक्षण 
करते गये ब्ैंस वैसे उनके हृदय का भक्तिभाव्न उन्हें ब्रिना माठम 
हुए. जागृत होने छगा | पर त्रिपयी मन की यही स्थिति होती है कि 
अभी भक्ति तिश्यास का उदय हुआ और थोडी देर बाद पुनः सशय 
आने ढगा। इसी ग्रफार वारम्बार कुछ समय तऊ होते होते उनका 
विश्वास इट हो गया और उनके हृदय मे श्रीरामकृष्ण के प्रति अठछ 
श्रद्धा हो गई । इसी कारण श्रीरामकृष्ण का झुरू झुरू का आचरण 
शायद मेरी अतिशय भक्ति के कारण ही पिचित्र दिखता है, यह निःसदेह 
मान लेने पर भी कमी कभी इस आचरण की उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर 
उनके चुद्धिश्नेश होने की शका भी बीच बीच में मधुरबाबू के मन में 
आने छगी | इस शका से उनके मन में चिन्ता होती थी और वे बडे 
बडे नामी देयों को बुख्वाऊर श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराते तथा उन्हें 
योग्य औपनि ठिल्लने का प्रचन्ध मी करते थे।. 5. ४ 


» अम्रेज़ी विद्या में मथुरवाबू की कम योग्यता नहीं थीं और उस 
विद्या के प्रभाव से एक प्रकार की स्वतन्नता जो मनुष्य के विचार में 
आ जाती है उसकी भी कमी मथुरवाबू में न थी । इसी कारण उन्होंने 
# इपस्प्रेम में बेहोश होने छायक तनन्‍्मय न होने ” का उपदेश 
ऑरामक्ृषष्ण को दिया होगा। एक समय श्रीरामझृष्ण और मथुखावू 
में इसी तरह की बहस छिड़ गई. -- 


श्ष्च ओऑरामरूप्णलीलामत 


मधुर्बाबू कहने छगे--“ ईइपर को भी नियम के अनुसार 
चढना पडता है। जो नियम उन्होंने एक बार बना दिया उसे रद करने 
का सामय्य उन्हें भी नहीं रहता। ” श्रीरामऊरष्ण यतछाते थे कि मेने 
कहा, " कैसे पागठ के समान त योछ रहा है? अरे! जिसने 
समियम यनाया वह अपना नियम चाहे जब रद फर दे और उसके 
उदले कोई दूसरा नियम शुरुद कर दे ! यह तो उसझी हच्छा क्री 
यात है |! 


पर यह बात मवुरबाबू को किसी प्रकार न जैंची | 


मधुरबाबू --' छाल पूछ के पेड में सदा छाढ फूड दी छगेगा, 
क्योंकि यही नियम उसने एक बार बना दिया है। ” 


मैंने कहा--/ भरे भाई ! उसके मन में जो ऑए्गा पही पह 
करेगा, तब्र छाछ और सफेद फूछ की कौन सी बात है ? पर उसने 
यह बात न मानी ।”? 


उसके दूसरे ही दिन मैं ज्ञाऊतछा ५ की ओर झौच के लिए 
गया तो मुझे दिखा कि छाढजया (जाघ्ुन) के पेड में एक ही डाढी पर 
दो फूछ फूले हैं---एक सुर्ख छाछ और दूसरा डास्र सेत--उस दूसरे पर 
छाल रग की आभा तऊ नहीं हे | देखते ही मेंने वह पूरी टाडी तोड़ 
री और उसे लेकर मथरबा्ू के पास गया और उनके सामने उस 
डाछी को फेर मैं बोछा, “तू नहीं नहीं करता था न * यह देख !”? 





* दक्षिणमवर के कालीमन्दिर के अद्दात का एक भाग । उस ओर उन 
दिनों जगलछ था । 


मथरवावू आर श्रीरामकृष्ण हज 


मथुखाबू ने बारीकी के साय उसझ्ली जाँच की और चित होकर बोले 
४ हो बाबा ! मै हारा |” 


इसी प्रकार कभी कुतृहछ से, कभी श्रीरामक्ृष्ण की ब्याकुछता 
को मिसी शेग से उत्पन्न समश्षकर, कभी उनकी व्याकुछता को इंद्र के 
अध्यन्त प्रेम और भक्ति से उत्पन जानकर आरचर्य और मक्ति के साथ 
ग्रिपयी मथुरवाबू धीरे धीरे उनकी सगत में अधिकाधिक समय बिताने छगे 
तथा उनकी ठीक ठीऊ व्यत्रस्था रपने में तत्पर रहने छगे | और मथुरबावू 
निरिचन्त रहे भी कैसे ? नवाप्लुराग के प्रवछल बेग के कारण श्रीरामक्ृष्ण 
तो नित्य प्रति नया ही रग दिखाने छगे! आज क्या है? अपन 
अन्तर में अन्तर्यामी जगढठम्बा का दशन हो जाने के कारण पूजा की' 
सभी सामग्री उन्होंने अपने ही ऊपर चटा छी ! कर क्‍या है £ ठेची' 
की मव्या आरती छगातार तीन घंटे तक करते हुए अन्य नौकर चाकरों 
को तग कर डाला ! परसों क्‍या है ! जगदम्या का दर्शन नहीं हुआ इस 
कारण जमीन पर व्छोट रहे हैं और इतना आक्रोश कर रहे हैं क्रि इन्हे 
-देपने के लिए आइचर्य स चारों ओर से छोग दौड पढ़े हैं ! इस प्रफार 
: भ्रत्यम दिन की अछग अछग छीडा हमे श्रीरामदृष्ण के श्रीमुस से सुनने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 


एक दिन श्रीरामदृष्ण शियमन्दिर में जाकर शिव महिम्न-स्तोज 
से महृदित्र की स्तुति करने छगे | ऋमश. यह इछोफ आया-- 


अखितगिरिसमं स्थात्‌ कज्जरूं सिंथुपात्र 
खुरतरुवरशासा लखनो पत्रम॒वों । 
लिखाति यदि गृह्ोत्वा शारदा सवकालू 
तदापे तब गुणानामीद पार न याति ॥ 


फ्ष्ट श्रीरमरुप्णछीटामसृत 


इस इछेफ को कहले समय उनके हृदय में शिय की अपार महिमा 
कौ भायना अचानक जागृत हो गई ! इओेक का उच्चारण बीच मे ही 
रफ गया और ब्याऊुआ्ता से विद्वेछ होकर ये बडे जोर जोर से चिह्ठाने 
लगे, / प्रभो ' महादेव ' तेरे गुणो का उ्रणन में केमे करूँ ? ” उन्तनी 
आँखों वी अश्रधारा के अनिच्टिन्ष ग्रयाह से उनका वक्ष स्थठ और नीच 
की भुमि भीग गई | उस आर्तनाद को छुनकर मन्दिर के दूसरे पुजारी तथा 
अन्य नौकर दोड आये और उनका बह पागल की तरह रोना और 
उन्मत्त का सा व्ययहार देखकर चकित हो) गये | फिर इस रोने-गाने के 
परिणाम फो देखने के लिए वे वहीं पर तटस्थ हो खडे रह गये । कोई 
कई कहने ठगे, “ऊँ. ! छोटे भझचार्य# की पागऊूपन की ऊूहर है 
ऋमने मोचा था कुठ और बात है ! आज तो महाशय बडे रंग में दीख 
रहे हैं ! ” दूसरे कहने छगे, “देखो भला, सभाछो, नहीं तो ये महा 
देप पर ही सपार होंगे !” कुछ ऐसा भी कहने छगे, “ अरे! ठेखते क्या 
हो * निऊफाछो हाय पकड़कर बाहर ' ” चार मुँह, चार बातें ! जिसके 
नमन में जो आया पह बही कहने छगा | 

इपर बाहर क्या हो रहा है, इसकी श्रीरामकृष्ण को खबर ही 
नहीं थी | शियमहिमता के अनुभय में ही ये तन्‍्मय थे, उनका मन बाह्य 
जगत से सम्बन्ध तोडकर न जाने किस उच्च भूमिका में प्रिष्ट हो 
गया था, चह्दाँ फिर केसा ससार और केसा उसका कोछाहछ ! 


उस डिन मथुरबायू मन्दिर मे आये हुए ये। यह सत्र गडबद 
ओऔदमष्ण के सम्बन्ध में होता हुआ घुननर ये तुर््त ही शियमच्दिर 





« नौकर चारर छोग श्रीरामहृष्य वो छोटे सद्वाचाय और रामकुमार को 
बड़ भद्गाचार्य कहते थे । 


मधुरवाबू और अरामकुप्ण श्र 


में आये | नौफर छोग वडी हृटयडी के साथ अछग हो गये। भीतर 
जाफर श्रीरामक्ृष्ण की यह तन्‍्मयता देखते ही मथुरबाबू का हृठय मक्ति 
और आदर से भर आया | इतने में ही किमी ने कहा कि क्‍या श्रीराम- 
कृष्ण को खीचकर बाहर निकाछ दें * ते यद सुनकर उस पर कुद्ध 
होफर बोछ उठे, "“ख़बरदार ! यदि किसी ने उनके गरीर को हाथ 
लगाया तो ..।” यह सुनकर डर के मारे कोई कुठ बोलने की हिम्मत 
न कर सका। 


कुठ समय बाद श्रीरामकृष्ण सचेत हुए और इतनी भीड और 
उसम मथुरबाबू को खडे हुए देखफ़र एक छोटे बाढफ के समान वे उनसे 
'पूठने छंगे, “बेहोशी में मैं कुछ अनुचित तो नहीं ऋर गया १” मथुर- 
बाबू ने नमस्कार करते हुए कहा, “ नहीं बाबा | आपने कुठ नहीं 
क्या । आप स्तोत्र पढ़ रहे थे, उसे बिना समझे आपको ऊोइे व्यर्थ 
कष्ट न दे इसलिए में यहों खडा हो गया था |” 


श्रीरामक्ृष्ण की उयछन्‍्त सगति से एक समय मधुरबायू को बड़ा 
अदभुत दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे श्रीरामकृष्ण पर उनका भक्ति उिज्याप्त 
नहस्र गुना बढ गया । यह बात हमने प्रत्यक्ष श्रीरामदृष्ण के मुँह से 
सुनी है। एक बार श्रीरामकृष्ण अपने ही जिचारों में मगन अपनी कोठरी 
के सामने के छम्बे बरामदे में स इधर से उघर टदृृछ रहे थे। मन्दिर और 
पचपटी के बीच में एक अछग धर है--जिसे अब तक 'वाबू का घर ? 
कहते पे--2सीफे एक हिस्से में उस द्विन मथुरवाय्‌ अक्रेरे बैठे थे। 
यहा से श्रीरामइष्ण का टहलना उन्हें स्पष्ट दीखता था। उस समय 
पे श्रीरामरृष्ण के सम्बन्ध में, तथा अन्य काम-काज ऊे बारे में कुछ 


१६० श्रीरामकृप्णछीलामस्तत 


विचार फर रहे ये | मथुख्रावू के वहाँ बैठे रहने को ओर श्रीरामकष्ण 
का ध्यान बिछकुछ नहीं था | 


देखने-देखते अकस्मात्‌ मथुरवाबू चौंककर खटे हो गये और दौटते 
हुए जाफर श्रीरामक्ृष्ण के चरणों में खोटन ठगे। तत्पश्चात वे उठे और 
उनके दोनों पैरो को जोर से पफडकर रोने छगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे, 
“पं ब्रोछा - 'ठू यह क्‍या कर रहा है ! ठ इतना बडा आदमी, रानी का 
दयमाद, वू ही ऐसा करने छगा तो छोग क्‍या बढेंगे ? शान्त हो, उठ ।' 
पर मेरी सुनता कौन है बहुत देर के वाद बह कुछ शान्त हुआओऔर 
वोछा, ' अद्भुत दशन हुआ ! बावा ! आप टहलते समय सामने जाति 
थे तब ऐसा दीखता था कि आप नहीं हैं बरन्‌ साक्षात्‌ जगदम्वा ही 
सामने जा रही है ! जब आप पीछे ठौटने छगते थे तब आप सा्ष्गत्‌ 
महादेत्र ही दौखते थे। पहले में समझा कि मुत्ते श्रम हो गया, पर ऑखे 
मठफर देखा तो भी वही दृश्य ! कितनी ही बार आँखों को मछ-मठकर 
देगा पर दिखाई दिया वही इश्य!' ऐसा कहकर बह पुन.रोने छगा। मैं बोछा, 
में तो भाई इसे कुछ नहीं समझा ।' पर सुने कौन £ तब नो मुझे डर छगा 
कि यदि कोई यह वात जाऊर रानी से कह दे तो बद्द क्या समगैगी ! 
उसका नि३चय यही भाव होगा ऊि मैंने ही इस पर कोई जादू-दोना कर 
दिया है; इसलिए मैंने उसे पुन बहुत समझाया तब कही जाकर वह शान्‍्त 
हुआ | मथुर क्या यों ही इतनी मक्ति और सेया करता था ! माता ने उसे 
फितनी ही बातें यहाँ दिखा? और सुनाई । छोग यह बददति अन॒श्य हैं 
कि मथुर की जन्मपत्र मे छिग्दा था कि उसके इछ्देव की उस पर इतनी 
कृपाइष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण करके उसके साथ साय घूमेंगे और 
'ऊत्तती रक्षा करेंगे ३" 


भथुरवाबू और भ्रीरामरुष्ण रद 


इस समय से मथुरयाब्‌ का उि्यास और उनकी भक्ति बहुत दृढ 
हो गई, क्योंकि अब उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि सर्मप्रयम दर्शन के 
समय ही जिनके सम्बन्ध में मेरा अच्छा भाव हो गया था और ६सेरे 
लोगो की ठिल्‍्छगी उडाने पर भी जिनके तिचित्र आचरण का थोडा 
बहुत मर्म में समझता था, वे श्रीरामकृष्ण यथा में कोई सामान्य व्यक्ति 
नहीं है | श्रीरामरष्ण के शरीर के आश्रय से साक्षात्‌ जगदम्बा ही मुझ 
पर अपना अनुम्रह करने के लिए आई हैं और मेरी जन्मपत्रिका में बताया 
हुआ भतरिष्ष सचमुच ठीऊ उतर रहा है | 


ययार में मथुरबाबू के बडे भाग्यशाली होने में फोई सशय नहीं 
है। शास्त्रों का वाक्य हे कि जब तक शरीर है तब तक भक्ते और बुरे 
ढोनो प्रकार के कर्म मनुष्य द्वारा हुआ ही करेगे । साधारण मनुष्यो की 
तो बात ही कया, मुक्त पुरुषों का भी यही हाछ हैं| सावारण मनुष्य 
अपने अपने कर्मो करा फठ आप स्पयं ही भोगत्ते हैं। पर मुक्त पुस्षों के 
शरीर से होने वाले पाप-पुण्यों का फठ कौन भोगे * वे स्वय तो उसे 
भोगति ही नहीं, क्योऊफि अभिमान (अहकार) ही सुख दुख का भोगने- 
बाढा होता है और मुक्त पुस्षों का अहकार तो सदा के लिए समूछ नष्ट 
हो जाता है। कम के साथ साथ उसका फू छगा ही रहता है और 
मुक्त पुए्पों द्वारा भी कम होते ही रहते है--तय इन फलों को भोगिगा 
कौन * यहाँ पर शास्मयाक्य है ति -- 
तस्य पुत्रा दायमुपयत्ति सुहर साधुकृया, द्विपत पापकृत्याम्‌। 
ब्रे. स. ३ अ., ३ पाद २६ सृ. भाष्य | 
“जो बद्ध पुरुष उन मुक्त पुरुषो की सेत्रा करते हैं, उन पर 
प्रीति ऊरते हैं, पे उनके छुम कर्मो का फ्छ भोगते हैं और जो पुरुष 
भा. १ रा. छी. ११ 


श्ध्र ओआीरयमरूप्णलीलागइत 


उनसे द्वेप करते हैं वे उनके अद्छुम कर्मों का फठ भेगते हैं | 
साधारण मुक्त पुरुषों की सेवा से जब इस प्रफार का फल मिछता है 
तो ईइपरायतारों की मक्ति-प्रीति-पूण सत्रा का झितना फछ मिलता 
होगा इसकी तो सिर्फ बलहूपना ही की जा सऊती है। 


श्रीरामकृष्ण के प्रति मथुरबाबू की भक्तित उत्तरोत्तर अधिक होने 
छगी और श्रीरामकृष्ण की सब्र इच्छाएँ तत्काल तृप्त करना तथा उनकी 
हर तरह से निरन्तर सेत्रा करना वे अपना परम सौभाग्य समझने छगे। 
औरामकृष्ण की शारीरिक प्रकृति के अनुसार उन्हें ऐेज भरबत पिछाना 
जावश्यक माठूम होने पर उसकी भी व्ययस्था उन्होंने कर दी। श्रीराम 
कृष्ण के स्वास्थ्य ब्रिगडने पर उन्हें औपधि देने के लिए उन्होंने काल- 
का के ग्रसिद्ध बेच गगाप्रसाद सेन और डॉक्टर मह्ेन्दछाल सरकार 
को नियुक्त कर दिया। श्री जगन्माता को जैसे आभूषण पहिनाने 
की इच्छा श्रीरामक्ृष्ण की होती थी, वैसे ही आभूषण मथुरबाबू तत्काल 
बनबाकर श्री देंदी जी को अर्पण कर देते थे। वैष्णयतम्पोक्त सखी मात 
की साधना करत समय श्रीरामक्ृष्ण को स्पये अपना स्त्रीबेश बनाने 
की इच्छा होते ही मधुरबाबू न उसी समय सब प्रकार के द्वीरा जबाहिंरात 
जड़े हुए अलंकार, बनारसी साडी ओढनी इत्पादि छा दी | श्रीरामकृष्ण की 
पानीहाटी का महोत्स7 देखने की इच्छा होते ही मथुरबाबू ने उनके वहाँ 
जाने का प्रचन्ध कर दिया, और इतना ही नही, उन्हें भीड में कहीं चोट 
न छगे इसलिए साथ मे दो चार सिपाही लेकर बिना किसी को चताये स्थय 
उनके संरक्षणारय वहाँ गये ! इस प्रकार की अद्भुत सेग के वृत्तान्त के साथ 
साथ वेह्याओं के मेले में जाने से उनके मन में असद्भाप उत्पन् होता 
हू या नहीं, उवी की अपार सम्पत्ति उनके नाम लिख देने की बाद 
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पनेकाठने से उन्हें छोम उत्यन्न होता हेयानहीढ्त्यादि उननी अनेक 
अमार की परीक्षा ठेने सी बातें भी हमने श्रीरामक्ृष्ण के श्रीमुख से सुनी 
है। इससे पता छगता है कि मथुखावू का गिश्वास धीरे घीरे टी दृढ़ 
हुआ था। सर्व परीक्षाओं मे उत्तीर्ण होने के! शारण जैसे जेसे 
त्रे वित्यास की ऊसौठी पर ठीक उतरने छगे और उत्तरोत्त अपिझ 
ड््च्छ स्वग्ब्प धारण फरने लगे बैसे कैसे उनका श्रीरामफ्रष्ण पर ग्रेम 
अधिकापिक होता गया। मयुरवाबू ने ठेखा कि लाखो रुपयों का छोम 
दिखाने से भी जिनके वैराग्य में छेआमातर मी कमी नहीं होती, सुन्दर स्त्रियां 
जिनके मन में किंचित्‌ तिफार उत्पन्न नहीं कर सकतीं, सासारिक माना- 
पमान से जिनके मन में कुछ भी अहफार उत्पन्न नहीं होता ( कारण कि 
मनुष्य को भगवान्‌ जानकर पूजा करने से बढकर मान और कौन सा 
हो सकता है), जो सम प्रकार के ऐहिक गिषयों से सम्पूर्ण उदासीन 
है, जो मेरे जीयन के अनेक दोषों को देखरर भी सुझ् पर इतना प्यार 
करते हैं, अनेक सफठें से मुझे उयारते हैं और सम अ्कार से मेरी 
कल्याण की कामना करते हैं, ने सचमुच में मनुष्य वेषयारी होते हुए 
भी, 'न तन सर्यो भाति, न चन्द्रतारक, नेमा विद्वतो भान्ति कुतोडयमग्नि! 
से किसी दूरस्थ साम्राय्य के नियासी है | 


एक और बात का अमाय मथुरवाबू के अन्त करण पर पडा) यह 
है, इस अद्भुत चरित्र का माउर्य । ऐसी अछोफिक ईश्परी शक्ति का 
इनमें पूर्ण विकास होते हुए भी ये स्वयं बालक के याछक ही बने थे । 
योडा भी अहकार उनमे नहीं था | याद रे चमत्कार ! उनकेअन्त करण 
में जो भी भाप उत्पन्त हो उसे पॉच वर्ष के बाढक के समानये सरकता 
से यह देते ये--लेअमाजर उिपाने फा प्रयत्न नहीं करने थे। जैसे भीतर 
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बैसे बाहर | दूसेर को कदावि कष्ट नहींदेते थे। दूसरे का नुऊस्तान 
होने छायक वे कभी कुछ नहीं कहते थे चाहे उसके कारण सवय उन्हें 
फितना भी कष्ट क्यों न हो | 


£ भबुरवाबू के हल्घर नामके एक पुरोहित थे | श्रीरामकृष्ण पर 
बावूजी की इतनी भक्ति देखकर उसे ईर्प्या होने छगी। यह मन में 
बहता था, “ इस मनुष्य ने जादूटोना करके हमारे बाबूजी को वश 
में कर डिया है। मैं आज जितने दिनो से अपना प्रभाव उन पर डालता 
चाहता हूँ, पर इसके कारण मैं कुछ कर ही नहीं पाता | तिस पर भी 
बाढक के समान स्वाग बनाता है। यदि इतना सरल है तो भछा बताए 
हमें अपनी वशीकरण विद्या, पर वैसा नहीं करेगा। मैंने अपनी सारी 
विद्या छगा दी थी और बाबू मेरे वश में था ही रहे ये कि न मालूम 
कहां से यह व्याधि आ गई !” इस तरह के पिचारों से बह बडा चिन्तित 
रहता था और श्रीरामकृष्ण से इसकी कसर निकालने का मौफा ढूँट 
रहा था। 


उसे यह अयसर शीघ्र ही मिल्ठ गया | मथुरबाबू' के जानबाजार 
के बाडे में एक दिन स॒थ्या समय श्रीरामकृष्ण भगयच्चिन्तन में तन्मय 
होकर अर्धवाह्य दशा में पंडे ये ! पास में कोई नहीं था | कुछ समय 
पर्चात्‌ श्रीरामक्ृष्ण समावि से उतरकर धीरे धीरे सचेत हो रहे थे इतने 
में ही हर्धर पुरोहित सहज ही पहाँ आया और औरामक्ृष्ण को वहाँ 
अकेला देखफ़र उचित अयसर मिठा जानकर उसे बडा आनन्द हुआ। इधर 
डवर पास में किसी का न होना निश्चय जानकर वह श्रीरामक्ृष्ण के 
'समीप्र आया और उनको धक्के छगता हुआ बोला,“क्यों रे भट्ट ! बाबू 
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को जादू करके बद् में कर लिया है / बोल न रे ! अब क्‍यों चुपी 
साथ ली है : क्यों रे टोंग कण्ता है?” अर्धसमाधि में रहने के कारण 
ओऔरामकृष्ण उस समय बोल ही नहीं सकने ये। श्रीरमकृष्ण को कुछ न 
वोछते देखकर उसने गुस्से द्वी गुस्से में “जा रे ! नहीं बोछता तो मत 
बोल” ढुसा कहते हुए एक झात मारकर वहीं से अपना मुँह काला 
किया। मथुरत्राबू को माठूम होने से ब्राह्मण का कहाँ अनिष्ट न हो 
जाय,'यह सोचकर निरमिमानी श्रीरामक्ृष्ण ने इसके बारे में ज़रा भी 
चर्चा नहीं की । पर इसेक कुछ दिनों के बाद अन्य कारणों से मधुरवाबू 
हलधर पर नाराज हो गये जिससे हझूघर नौकरी से अछग कर दिया 
गया। बाद में एक द्विन मामूली बातों में श्रीरामकृष्ण ने उस दिन की 
चात मथुरबाबू को बताई; उसे छुनकर मथुरवाबू क्रोध और दुःख से सन्तप्त 
हो उठे और कहने छगगे, “ वाबा ! यह बात मुझे पहिंले माठम हो जाता 
नो ब्रह्द ब्राह्मण कहापि जीवित न बचता | ” 


मथुर का भक्ति-विश्वास उ्यों ज्यों बढन छगा त्पों त्यों वे श्रीराम- 
कृष्ण की ही संगत में रहने तथा उनकी अधिकाधिक सेवा करने का उपाय 
ढेँद़ने रूगे | उनके मेरे ही पास रहने से उनकी सेवा करने का अवसर मुन्ने 
अधिक मिलेगा यद सोचकर वे बीच बीच में श्रीरामकृष्ण को जानबाजार 
के अपने बाड़े में रहने के छिए के जाने छगे। तीसरे प्रद्वर में “ चलिए 
बाबा, घूमते चढे ”? कहकर उन्हें कठकत्ता के किसी उत्तम स्थान में अपने 
साथ घृमन के जाया करते ये। बाबा के भोजन के ढिए उन्होंने सोने चांदी 
के बर्तन विपश रूप से बनबायेथे । उनके छिए, सदा उत्तम उत्तम वस्त्र 
खरीददेंते थे और इतना होने पर भी कह्दते थे, “बाबा | आप ही तो इस सब 
केमाछिक हैं ! देखिये न, इस सोने की घाठी और चांदी की कटोरी में *- 
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श्द्दे श्रीरामरुष्णछीछामृत 
आपका भोजन हो जाने के बाद आप उस ओर तो खौटकर देखते भी 


नहीं। तब मुम्तफ़ो ही उन्हे मॉज घोकर और पोटयर दीक तरह से 
रखयाने वा प्रमध करना पडता है न * 


लगभग इसी समय, एक अयन्त मल्ययान बनारसी दुशाढे वी 
दुर्दशा का वृत्तान्त हमने स्वय श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुना है। मथुरबादू नें 
बह हुशाटा एक हजार रुपये में सरीढा था।इतनी वीमती और सुरर 
चस्‍्तु ते और जिसे दें, यद सोचरर उन्होने बडे आनन्द से उसे श्रीरामकृष्ण 
को ममर्पण किया ! उस दुझ्लाठे को ओढने से उन्हे बडा आनन्द हुआ, 
उसी ओर ये बार बार देखने छगे और बडे आनद से इधर उधर टहढने 
रंगे | उस दुआछे को मरे हर एक को दिखाने लगे और दिखलाते समय 
कहते, “देखो यह दु्याला मथुर ने १०००) खच करते मेरे लिए छा दिया 
है!" पर बस एक ठोदे बालक के समात योटी ही देर में सब आनन्द 
खा गया और मन में दूसरे ही त्िचार आने छंगे। “इस दुआले में 
विशेष बात क्या है २ इसमें ऊन और जरी के सित्राय तो और कुट 
नहीं है, जिन पचभूतों से सब चीजे तैयार होती हैं उन्हीं से यह 
घुशाएा भी बना है। गुण यही है कि इससे ठडक से बचत होती है। 
(योडे विचार के ब्राइ) पर यह काम तो कम्बल्से भी होता है। फिर इसमे 
इतना अधिक क्‍या है * और सत्र वस्तुओं के समान इससें भी सच्चिदा- 
सन्द वी प्राप्ति तो नहीं होती, वरन्‌ उछटे इसे ओटने से “मैं संत 
से भ्रष्ट हैँ' इस प्रकार केतछ अहकार उत्पन्न होकर मलुप्य ईइपर से दूर 
हट जाता है, यह्द इसका बडा मारी दोप है। ” ऐसा सोचर्कर उन्होंने 
हुशाछे फो जमीन पर फेंक दिया और “इसमें सब्चिदानन्द की प्राप्ति नही 
होतीं, थू थू ! "--यह कहते हुए उस पर थूजते हुए उसे पैरों से रोद 
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डाछा । इतने से ही सन्‍्तोप न मानकर उसे वे जाने का प्रयत्न कर रहे 
थे, पर इतने ही में वहीं कोई आ गया और शरीरामफृष्ण के द्वाथ से उसने 
उस दुशाले को छुडा डिया | मथुरवाबू को यह चृत्तान्त विदित होने पर 
बे बोढ़े, “ बावा ने ठीऊ किया 2 ४ 


मथुरवाबू श्रीरामदृष्ण कोक्षनेक प्रकार के सुखभोग और आराम 
में रजने का प्रयत्न करते थे तथापि ओरामक्ृष्ण का मन झितने ऊँचे 
विचारों में मन रहता था, यह ऊपर की घटना से स्पष्ट दीखता है। 
मधुरबाबू की पत्नी भी उन्हें साक्षात ईइ्बर समझती थीं। मथुर और 
उनकी स्त्री दोनों श्रीरामकृष्ण से कोई बात नहीं छिपाते थे। वे दोनो 
कहते थे, “बाबा कोई मनुप्य नहीं हैं | उनसे कोई बात छिपाना ठीक 
नहीं | उन्हें सब वात मालूम हो जाती हैं | मन की बात भी वे जान लेते 
है।” और बे दोनों सिर्फ: ऐसा कहा ही नहीं करते ये वरन्‌ श्रीरामकृष्ण 
के साथ सनका व्यपह्दार भी उसी प्रकार का था। वे अपना खान-पान, 
उठना-बैठना, सभी व्ययह्यार उनको साथ छेकर ही करते थे। इतना ही 
नही, उनका शयन भी कई दिनों तक एक ही स्थान में होता था। बाबा 
को किसी सम्रय भी थाडे के किसी भी भाग में जाने की पूरी स्वतंत्रता थी | 
एसी स्वतंत्रता न देने से छाम ही क्‍या था ? कहीं क्या हो रह है, यह 
सत्र बाबा को माढूम हो जाने का उन्हें कई बार निश्चय हो चुका था। 
इसके अतिरिक्त पुरुष को स्त्रियों में झामिछ नहीं होने देने का मुख्य कारण 
है मानसिक प्रिफार। परन्तु इस सम्बन्ध में तो वाबा को घर के किसी 
एक संगमरमर के पुतले के समान ही समझना चाहिए। ऊिसी अपरिचित 
पुरुष को देखरर स्त्रियों के मन मे जिस प्रकार छज्जा और सझ्ोच उत्पन्न 
होता है वैसा माय मधुरबाबू के यहाँ किसी स्त्री के मन में श्रीरामकृष्ण 


न 


॥ 
श्ध्ट ओोरामहप्णलीलछामृत 


को देखकर नहीं होता था। उन्हें वे उनमें से ही एक या कोई पाँच वर्ष 
के छोटे वाठक के समान प्रतीत होते थे | सखीभाव से साधना करते 
समय वे स्त्रीवेष घारण करके इन स्त्रियों में मिल जाते थे। दुगौश्जुजाके 
समय इन र्ट्रियों के साथ वे श्रीजगदम्बा पर चँवर डुछाया करे थे । 
किसी स्त्री का पति भा जाए, तो ठाटबाट सजाकऋर पति के साथ वोढने 
की रीति आदि सिखाकर उसे पति के शयनमन्दिर में पहुँचाकर मे 
वापस आंत थै--इत्यादि अनेक बातें स्वये श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनकर 
इन सब स्त्रियों का इस कामगन्धहीन अद्भुत पुरुष श्रीरामकृष्ण से कैसा 
अपूूर्प भक्ति-विद्वास का सम्बन्ध था, यह सोचकर मन आचर्यचक्ति 
हो जाता है और ह्वय से यही निकढता है कि उनकी भक्ति, उमा 
विश्वास और उनकी निःसंकोच दृत्ति के आचरण को धन्य है। 


१६-भीरामइष्ण ओर मथुरवावू 





इस बे मथुरबात्र के घर दुगोपूजा का उत्सय बडे ठाठबाट से 
होने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों से बावा उन्हींक्रे घर में थे और 
उत्सव की समाप्ति सनक चही रहने वाले थे | जैसे अपनी माता के पास 
छोटा बालक निर्मय होफर खेलता है, अनेक प्रकार के उपठ्व करता है, 
हठ करता है, मचलछता है और ब्रिनोद करता है, ठीक उसी प्रकार की 
अब्रस्था और आचरण निरन्तर भात्रावेश में मंग्न रहने वाढे बाबाजी का 
था। भास होता था कि मानो आजकछ साक्षात्‌ देवी की मूर्ति भी 
जागृत हो गई है! सारे धर के वातायरण में भी मानो पत्रिद्रता और 
प्रसन्नता छा गई थी ! 


मथुरबाबू की भक्ति राजसी थी। उन्होंने अपने वाडे को सजाया 
था । देवी की मूर्ति का अति पिचित्र रीति से अ्रंगार किया या। पत्र, 
पुष्प, फल, मूल आदि. पूजाहन्यों की भरमार थी। रातदिन मेगलबाद 
बजते रहंत ये; पूजा के किसी मी वाह्य उपचार में उन्होंने थोड़ी भी 
न्यूजता नहीं पड़ने दी। सभी प्रकार की ब्ययस्था करने में व्यम्र होने के 
कारण मधुरवाब्‌ और उनकी पत्नी दोनों को एक क्षण भर भी फुरसत 
नहीं मिलती थी । 


संब्या हो गई है। अब थोड़े ही समय में आरती होने बाली हे । 
आज सखीभाप में रहने के कारण बाबा अपना पुरुष होना त्रिठकुछ भूछ 


१७० आीरामर प्णलीलासूत 


गये थे। उनवी बोकू-चाठ और अन्य सत्र व्ययहार निद्कुछ स्त्रियों के 
समान दीखते थे। मानो ये जन्म-जन्मान्तर से श्री जगदम्वा वी दासी 
या सी ही रहे हो ! मानों जगदम्वा ही उनके प्राण, वही उनका 
मन, यही उनका सर्यख्व हो और उन्हीं की सेग के लिए ही मानो 
उनका जन्म और उनका जीयन हो ! उनके मुखमण्डछ पर भायत्रेश से 
अपूर्य तेज झलक रहा था। उन्होने स्त्रीमेश धारण किया था--कौन कह 
समता था कि वे पुर्प हैं ? श्रीरामकृष्ण का स्वरूप उस समय इतना 
सुन्दर था कि मानो सौन्दर्य मीतर न समाऊर अगो के बाहर फूठकर 
निकरछ रहा हो | मात के आयेश में शरीर का रग और भी उज्वछू हो 
गया था। शरीर में स एक ग्रकार की दिव्य य्योति बाहर फैछ रही थी । 
यह रूप जिसकी दृष्टि में पड जाता था उसकी इृष्टि वहीँ अटक जाती 
थी और उसे ऐसी इच्छा होती थी कि वही रूप देखता रहे | श्री माताजी 
(श्रीरमक्ृष्ण की धर्मपत्नी ) कहा करती थीं कि “४ उस समय उनसे 
शरीर में जो स्वर्ण का इष्ट कवच सदा रद्ृता था उसया रग और उनके 
अग कारग ग्रिलकुछ एक हो जाता या ।” श्रीरामकृष्ण स्रय बहते थे, 
“उस समय तो ऐसा रूप था कि छोग देखते ही रद जाते थे ! 
वक्ष स्यछ और मुख सदा छाछ रहता था और शरीर से एक प्रवार की 
च्योति बाहर निकछा करती थां | देखने के छिए छोगों की ढुगातार 
मीट होने रूगी, इस कारण एफ बडी चादर से सब शरीर को टॉकक्रर 
रखने छगा और माता से कहने रूगा-'मँ। | यह अपना बाहर का रूप के 
जाओ और मुझे भीतर का रूप दो | ? अपने शरीर पर हाथ फेरते 
हुए मैं कहता या, “ भीतर जा, भीतर जा |? बाद में बहुत दिनों के 
पस्चात्‌ यह बाद्यरूप मठिन हो गया!” 


श्रीरामरझुण्ण और मथुर्वाव्‌ श्छर्‌ 


रुप की चर्चा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण ऊे साथनातारू वी 
ही एफ बात स्मरण हो आती है ।उन इिनो श्रीरामकृष्ण ग्रतियर् 
वर्षाकाछ में ३-४ मास अपनी जन्मभूमि ऊामारपुकुर में जाकर रहते ये । 
वहाँ रहते हुए ये कभी कमी हद॒य के ग्राम शिऊड को भी जाते ये | 
उनऊी ससुराहू के जयरामयाटी ग्राम पर से शिऊड का रास्ता होने के 
कारण जयरामय़ादी ऊे छोग भी उन्हें २-३ दिन आग्रह से रोक रखते 
थे। श्रीरामऊृष्ण का भौजा हृदय उनकी सेग के लिए निरन्तर उनके 
साथ ही रहता था। कामारपुकुर में रहते समय उनके दर्शन के लिए 
और उनऊे मुख से चार शब्द छुनने के लिए ग्रात काछ से सन्ध्यापर्यन्त 
लोगों का छगातार ताता छगा रहता था | ल्त्रियोँ सयरे जल्दी जल्दी 
अपने घर का सत्र काम निपटाफर स्नान के लिए और हलदाएुकुर 
से पानी छाने के लिए घडा लेकर जव़ निकलती थी तो प्रथम श्रीराम- 
कृष्ण के घर जाती थीं । वहाँ उनके दर्शन पाऊर घण्ठा-आध घण्टा 
बातचीत करने के बाद फिर पानी छेने जाती थी। इतने में ही रात 
को जिसके यहाँ पकवान बना होता था, वहां की स्त्रियाँ श्रीरामक्ृष्ण 
के किए उनमें से अछग निराला हुआ अम्रमाग ले आती थीं। ये 
स्त्रियाँ। सपेरा होते होते अपने यहँँ। आने छग जाती हैं, यह देखफर 
तिनोदप्रिय श्रीरामझृष्ण कमी कमी उनकी ठट्ठा उस्ते थे। थे कहा 
करते थे, / यून्दायन में जत्र श्रीकृष्ण थे तय उनसे गोपियों का अनेक 
प्रज्ार से और अनेक समय मिलन होता था| यमुना का पानी छाने 
के ढिए जाते जाते गोष्ठ मिलन, सन्व्या समय श्रीकृष्णचन्दध के गाय 
चराकर छौटते समय गोघूडि मिउन, तदनन्तर रात को रास मिलन 
इब्यादि, कई, मिलन, होते, थे, |, म्य्य, किया, दी, यह एम, वुख्यप, स्लप- 
मिलन है देवियों ? ” 


श्७२ ओऔरामकूप्णछीलामृत 


औीरामक्रृष्ण की बाते खुनकर वे हँसती हँसती छोट्पोट हो 
जाती थीं। जब स्त्रियों अपने अपने घर रसोई बनाने चली जाती थी 
संत पुरुषों का जमा हो जाता था और उनका बातीछाप होने ठगना 
था। तीसरे ग्रहर स्त्रियों फिर इकट्ठी हो जाती थीं और सन्व्या समय 
कोई कोई पुरुष भी आ जाते ये--यही टैनिऊ कार्यकम था। 


एक दिन औरीरामकृष्ण शिऊड जाने वाढ़े ये | जाने की सत्र 
तैयारी हो चुर्ी पी। सदा सर्वकारू भायसमायि में रहने के कारण 
थऔरामक्ृष्ण का शरीर छोटे घाक के समान अत्यन्त कोमछ और 
झुकुमार हो गया था। योडी भी दूर जाने के ढिए उन्हें गाडी या 
पाछकी की आउस्मरुता होती थी। आज के डिए भी पालकी वी 
व्यवस्था की गई | हदय उनके साथ जाने वाढा था ही | श्रीरामक्ृप्ण 
छाल रेशमी वस्त्र पहने हुए थे । हाथ मे स्वर्ण का इषँ्ट कयच धारण 
ऊिये हुए थे । दोपहर का भोजन करके मुँह में प्रान दवाये हुए 
पाछनी में बैठते समय चारों ओर स्त्री-परुषों की वडी भीड छगी 
हुईं उन्हें दिखाई दी | भीड देखफर उन्हें आर्चर्य हुआ और वे हृदय 
से बोले, “ हृदय, आज यह इतनी भीड किसलिए हो गई है रे!” 


हृृय--“ और क्रिसलिए ! आप आज गाँव जा रहे हैं और 
कुछ दिनों तक आपका दद्दीन नहीं मिलेगा, इस कारण आपको देखने 
के छिए इतनी भीड हो गई है। ” 


श्रीरामकृष्ण--/ मुन्ने तो ये सव छोग प्रतिदिन देखते हैं, फिर 
आज ही ऐसी नप्रीनता कौनसी है ह? 


श्रीरामकृप्ण और मथरबावू १७३ 


हृदय--/ आपने आज छाछ रेशमी यस्त्र पहना है और पान 
ग्याने से आपया मुँह कुछ रग गया है, टसीस आपना रूप बहुत सुन्दर 
पविता है--और क्या हे ? इसी कारण लोग जमा हो गये हैं) ? 


अपने सुन्दर रूप से इन सब छोगो के आऊृष्ट होकर आने वी 
बात मुनते ही श्रीरामकृष्ण के मन को धक्का छगा। वे सोचने लगे, 
४ हाय! हाय! इस क्षणभगुर बाह्य सौन्दय की ओर ही सन वा ध्यान 
है। अन्तरात्मा वी ओर कोई नही देखता। ” पहिले से ही रूप के 
सम्बन्ध में उनका उदासीन भागया,आज तो वह भाव सहस्रभुना बट 
गया | वे बोले, “क्या ? य ऊरिचत्‌ एक मनुष्य को देखने के लिए इतनी 
भीड है? तो क्या मैं जहँ। जाऊँगा वहाँ ऐसी भीड होगी? जा, आज मे 
कही नहीं जाता। ” यह कहकर श्रीरामकृष्ण अपनी कोठरी में जाकर 
दुख से एफ कोने में चुप बैठ गये। इसलिए उस दिन ये शिऊड नही 
गए। हूय तथा अन्य छोगों ने उन्हें बहुत समझाया, पर संत व्यर्थ 
हुआ | वन्य है इस अछौकिऊ पुरुष को ! अपने णरीर के सम्बन्ध में 
ऐसी तुच्छ देहबुद्धि | इसके तिपरीत हम छोगों की ओर दखो ! 'रूप' 
“र्प' करते करते पागल हो गये हें. ! शरीर सौन्दर्य मे ही न हो 
पर चश्मा, रिसटयोंच, नेकटठाई, ऊलर, हेअस्कट आदि चीजो से छुन्दर 
बनने के लिए हम फितना कष्ट उठाना पडता है! अस्तु-- 


अगर जगदम्बा की आरती शुरू होने का समय हो गया, परन्तु 
श्रीरामगृष्ण के सखीनाय के उपशम होने के चिह्न तिल्कुछ नही दीफ 
रहे थे। उनको वहाँ वैसे हो झोडरर शेष लोगों को आरती के लिए छे 
चलना जगदम्बा दासी को ठीक नहीं जैचता या | यह जानती थी झि 


ज७३ चघोरामहृष्णदीलामृत 


आरती वी गज कान में पडते हो ये एफद्रम उठकर उसी ओर दौड़ 
पडग। इसके घिताय भायाउस्वा मे त्तो उन्ह दइहभाद भी नहीं रहता, 
यह रो उसे मादृम था। ऐसी ही अयस्था में ने एक बार भाग मे गिर 
पडे थे, पर उसरी उन्हें चिन्ता नहीं हुई | उन धायों वो आराम होने 
में कापी समय छगा घा | अभी भी कुछ ऐसा ही हो जाय तो * ऐसे 
अनेकों विचार मन में आने के कारण उसे हु नहीं सूझता या। इतने 
हे ही एकाएस उसे एड बात सूझ़् पडी और तुर्त ही उसने अपने 
झआरीर के अमूल्य गहने निकाछकर श्रीरामक्ृष्ण के शरीर मे पढिनाते 
हुए उनके कान के पास छगातार कहने लगी, “बाया, चढिये न | अय 
आरती झरू होगी, देवी पर आए चैंपर डुछायेंगे न * 


मयातेश में श्रीरामकृष्ण जिलने ही बागसश्ाशत्य हो गये हों 
या सिस चूर्ति के ध्यान से अपना जिस भात के आश्रय में उनका मन 
समाविस्य हो जाता हो अपया उस मूर्ति को छोड समस्त जगत्‌ और मारते 
से इनका मन झिलनी ही दूर चछा गया हो, पर सदा यही देखने में आया 
है कि उस मूर्ति का नाम या उस भा के जनुकूछ स्धिसी बात का उच्चा- 
रण उनके कानों के पास आारम्वार करने से उनयी समाधि उत्तर जाती 
थी ! पातञ्जलि योगसूजों में उल्लेख है कि एद्धाग्र मद का यही गुण 
परम है । जिस फ्िसी को दैगयोग से चित्त को एफाम्न करना थोडा पहुत 
अप गया है उसका भी यही अनुभय होगा । 

|] 

जगदम्बा दासी वी युक्ति सफल हुई। श्रीरामकृष्ण को क्रमञ' 
देहमान हो आया। पे आनन्द से उसके साथ देवी की आरती के छिए 
चले | उनके पहोँ पहुँचते ही आरनी भी झुरू हो गई। श्रीरामइृष्ण 
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देवी पर चैयर इुटाने छगे। ठाठान की एक ओर मधुर आदि पुरुप- 
समाज आरती देखता था। मथुरवाबू का ध्यान स्त्रीमटली की ओर 
जाते ही उन्हें अपनी पत्नी के साथ कोई एक नई स्त्री देगी पर चैंसर 
डुढाती हुई दिखाई दी। उन्हें माल्म पडा कि उनरी स्त्री बी पदिचान- 
जाली ह्वी फ्रोई दूसरी स्त्री होगी। 


आरती समाप्त हुई | श्रीरामश्ष्ण ने अपना स्त्रीयेप उतारकर पुरप- 
तप धारण झ्िया और बाहर दूसरे छोगों के साथ बाते करने वैठ गये । 
कुछ समय बाद जय मथुर फिसी काम से भीतर गये तब अपनी पत्नी से 
बोले, “वहाँ आरती के समय तुम्हारे साथ वह फौन स्त्री खटी थी ! ” 
जगदम्बा दासी ने हँसकर उत्तर डिया, “ आपने नहीं पहिचाना * जे तो 
आाबा थे! ” यह कहकर उसेन उस दिन का सारा हाल कह छनाया | 
बुर चकित होकर कहने लगे, “ सामान्य बातों में उन्होंने समझने नहीं 
दिया तो उन्हे फ्रीन जान समता है ? यही देखो, में चीबीसों पण्ट उनके 
साष रहकर भी आज उन्हें नहीं पहिचान सऊा | 7 


सप्तमी, अश्मी और नयमी बडे आनन्द से बीती ! आज गिजया- 
ढशमी थी ) प्रो) त जल्दी जल्दी पूजा निपटाने छो), क्योंकि विसर्जन के 
पूर्त बहुन सी गिपियों बावी थी और बाद में सथ्यासमय उिसजेन होना 
था | सब को यह सोचकर बुरा लग रहा था कि देती के घर चढे जाने 
पर हमारे घर से आनन्द का बाजार उख्डड जायगा | 


यह प्रात मथुरयार्‌ के व्यान में अमी तऊ नहीं आड़ थी। ये अपने 
सी, चाहत्द हे पल; के ५ बगल, ० फरेहिल, मां, रत्देश, आए फि,/ झझ 
प्रिसभन होने के पटिले ठेयी को आऊर प्रणाम कर छे। ” पहिले तो यह 
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बात उनजर छिर में ही न घुस्ी । चहुत समय के बाद उन्हें आज व्रिजया- 
दमी होने की याद आई। याद आते ही उनऊझे हठय को एफ धक्का 
रटगा | “क्या, आज माता का जिसजेन करना है * क्‍यों भर * माता 
की और बावा की कृपा से मुझे तो किसी बात की कमी नहीं है, तब 
माता का विसजन क्यों किया जाय? " ऐसा सोचते सोचते वे 
चुयचाप बैठ गये । इधर समय होने छूगा। पुरोहित ने पुनः समाचार 
भेजा कि “ एक बार आकर प्रणाम कर लें। " उसी आदमी के द्वारा 
मधुरताबू ने कहा भेजा कि “माता का उसर्जन नहीं किया जावगा 
नी दिनों तक जैसी प्रूजा हुई, चेसी ही ध्रूजा आगे भी चलेगी। 
मुझे बिना बताये कोई पिसर्जन करेगा तो वह जाने । मुझे वह कामे 
कटापि पसन्द नहीं होगा। ” यह विचित्र सन्देश सुनकर सभी लोग 
स्तब्ध हो गये । 


मबुरबाबू जिन लोगों का मान करते थे उन सभो ने उन्हें सम- 
जाया, पर सत्र निष्फठ हुआ मयुरबाबू अपने ही प्रिचारों में मस्त रहे। 
उन्होंने उन सभी से यही ऊह दिया कि “ मैं माता का व्रिसजैन नहीं 
करता ! में उनकी नित्य पूजा करूँगा। माता की कृपा से मुझे उनकी 
नित्ययूजा करने का सामथ्ये आप्स है, तो में प्रिसजेव क्यों करूँ? “ 
सभी हार मान गये | पर आगे उपाय कया है ! ऐसा करन सेकैस चल 
सफता है * मथुरबाबू का हठी स्त्रभाय सत्र को अच्छी तरह माठूम था । 
उनकी सम्मति के विरुद्ध तिसजैन करना सम्मत्र नहीं या | अत्र अन्तिम 
प्रयत्न के छिए जगदम्बा दासी बाबा के पास गई और अपने पति को 
समझाने के लिए उनसे गिनती की, क्योंकि उसे सरठ से छुडाने के लिए 
आप के; फिशण चूना ओोर्द आदी, पय १ 


ओरामऊष्ण ओर मथु॒स्वाद्र श्छ्७ 


ओऔरामकृष्ण ने जाकर देखा तो मथुरबाबू का मुख गम्भीर और 
आरकत हो गया था । अँखें भी छाल छाल थीं। वे किसी गद्दन विचार में मग्न 
दिल्लाई देते ये और मस्तक नीचा किए हुए अपने बैठक में टहरू रहे थे । 
बाबा! को देखने ही मथुरे उनके पाप्त आये और बोले, “बावा ! चाहे 
5 भी हो, में अपने जीवित रहते माता का विप्तर्जन नहीं करूँगा। 
मैंने अभी ही बता दिया है कि माता की नित्यपूना होगी | माता को 
छोड़कर में कैस रह सकता हूँ ! ” श्रीरामक्ृष्ण उसकी छाती पर हाथ 
फेरकर बोले, “ ओ: ! इसीका तुम्हें डर है £ तुम्हें माता को छोड़कर 
हने के लिए क्षौन कहता है ? और यदि तुमने विसजेन भी कर दिया 
तो बह को जाएगी ? कही माता मी पुत्र को छोड़कर रहा करती है! 
रे | तीन ठिन माता ने तुम्दारे दालान में पूजा ग्रहण की, पर आज 
में उससे भी अधिक समीप रहकर- प्रत्यक्ष तुम्हारे हृदय में वैठकर-- 
माता तुम्हारी पूजा प्रहणु करती जाएगी--तत्र तो ठीक है न १” 


थऔरामकृष्ण के अद्भुत स्पशश और भाषण से मथुरबाबू को धीरे- 
श्वीरे देहभान हुआ। इस प्रकार स्वस्थ होने के पूर्ण उन्हें कोई दर्शन 
आदि हुआ या नहीं यह नहीं कह सफत। परन्तु माठूम होता है कि 
हुआ होगा। ऐमा भी दीखता है कि छय में माता का आविर्भाव हो 
जोन के कारण बाह्य अतिमा की नित्य पूजा का आग्रह आप ही आप 
दूर हो गया | थोड़े ही समय मे प्रतिमा का यथात्रिधि जिसर्जन हुआ। 


ओरामकृष्ण की दिव्य संगत मे निरन्तर रहते हुए उनकी मावसमाधि 
के असीम आनन्द को देखकर संसारी मथुरवाबू को भी एक बार यह इच्छा 
हुई किदेखे, यह है क्या बात। एक वारइसका अनुनय छेना ही चाहिए । 
भा. १ रा, छी- १२ 
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उनकी हट धारणा थी कि “बाबा के मन में वात छा देने से वे चाहे 
जैसा कर सफ्ते हैं ।” सचमुच ही जिन जिन को उनकी सगति का 
छाभ हुआ उन सभी की यही इढ धारणा रहा करती थी। मथुरवाबू 
के मन में यह वात आते ही उन्होंने श्रीरामक्ृष्ण के पास हुठ पकडा 
ऊकि बाबा, तुम मुझे मावसमाधि छगा दो ।” ऐसे प्रसगों पर श्रीरामक्रष्ण 
का उत्तर निश्चित रहता था | उन्होंने कहा, “अरे बाबा ! ऐसी जल्दी 
करने से कैसे बनेगा ? समय आने पर सब कुछ हो जायगा। क्या बीज 
बोते ही वृक्ष हीकर डसका फछ खाने को मिक् जाता है ? क्यों कार ! 
तेश सत्र कुछ ठीऊ है, प्रपच और परमार्ष दोनों हो च७ रहे हैं।। ठ 
समावि में रहने छगेगा, तो फिर तेरा प्रपच कैसे चलेगा £ यदि तू समाधि 
में ही रहने छगा, तो तेरा मन प्रपच में नहीं छग सफेगा। तो फिर तेरी 
सब सम्पत्ति की क्या दशा होगी ? इसके लिए तूने क्या सोचा है ? ९ 


पर उस दिन यह सत्र कौन सुनता है! मथुरबावू ने तो हृठ ही 
पकड ढ़िया था। श्रीरामकृष्ण ने अपने इस दोंग को तिफक होते देखकर 
दूसरा दाँग डाछा । बे बोडे, “ भक्तों की इच्छा क्‍या ईइपर का ऐड्रर्य 
देखने की होती है ! उन्हें तो प्रत्यक्ष सेत्रा करने की इच्छा रहा करती 
है। देखने और छुनने से तो ईइपर के ऐट्रयर्य-ज्ञान से भय उत्पन्न होता 
है जिससे प्रेम में कमी हो जाती है| सुनो--श्रीकृष्ण जी के मथुरा चले 
जाने बाद गोपियों बिरद्द से व्याऊुछ हो उरी | श्रीकृष्ण ने उद्धव को 
गोवियों के पास उन्हें समझाने के छिए भेजा | उद्धव ये बडे ज्ञानी] उन्हें 
युन्दायन का बात्सल्यमात्र समझ में नहीं आता था। श्रीकृष्णजी ले 
उनऊो इसी बाह्सत्यभाव को समझने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
मजा गे । उद्धार इत्दास्त में जासर गरतियों को समझाने खरे, पुमसप 
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इस प्रकार कृष्ण! “कृष्ण! क्‍यों कर रही हो * कृष्ण तो प्रत्यक्ष मगयान्‌ 
हैं और सर्यव्यापी हैं, यह वात तो तुम्हें माठ्म है न ? तो फिर बे मथुरा 
मे हें और वृन्दायन ये नहीं हैं, ऐसा क्‍यों समझती हो * अतएप इस तरह 
दृताञ न होकर आँखें मूँदकर ध्यान करो तो तुह्दि ठीख पडेगा कि 
तुम्दारे हृदय में ही साक्षात्‌ नगनीरदश्याम मुरठीघर चनमाली सर्वटा 
विराजमान हैं । '---आदि आदि यह छुनकर गोपियँ कहने छगीं, 'उद्धव, 
तुम कृष्ण के सा और ज्ञानी होकर हमे यह क्या सिखा रहे हो १ हमने 
क्या उसे ध्यान और जप-तप करके देखा है * अरे ! हमने जिसे साक्षात्‌ 
देणा, जिसको खिछाया पिलाया, जिसके साथ क्रीडा की और जिसका 
श्रगार किया, उसझा क्‍या अय ध्यान करें ? यह ध्यान और जप तप अब 
छमसे नहीं घन सकता । भरे ! जिस मन के द्वारा ध्यान इत्यादि करने को 
'कद्द रहे हो उस मन की मालिक यद्वि हम होतीं तो अछग बात थी। वह 
मन तो श्रींकृष्णचन्द जी के पादपक्मो में कमी का समर्पित हो चुका 
है। हमारा कहने योग्य क्या अब हमारे पास कुछ भी शेप रह गया है 2 ? 
यह सब सुनकर उद्धय स्तम्मित हो गए और उन्हे माठुम हो गया कि 
गोषियों। का कृष्ण प्रेम क्या है और उसका कितना गम्भीर स्वरूप है। उन 
गीपियों को गुरु मानकर उद्धय ने उन्हें प्रणाम किया और मधुरानगरी 
की राह ली | इसी पर से ज्ञात होता है कि जो सच्चा भक्त है यह कया 
भगवान्‌ का ऐसर्य देंखवा चाहता है! उनकी सेया में ही उसे परमा- 
जन्द प्राप्त हे। देखने सुनने में उसका इतना ध्यान नहीं रहता, 
क्योंऊि उससे उसके भाय की हानि होती है | ” 


इस पर भी जब भधुराबू से पिण्ड नहीं छूछा तब उन्होंने एक 
नई युक्ित निकाछी | ये बोछे, “मैं तो भाई और अधिक नहीं समझता | 


१८० आऑरामकृप्णलीलामृत 


माता से कहकर देखता हैं, फिर उसको जो उचित दिखेगा वैसा वह 
करेगी | ? 


इस सयाद के कुठ दिनो बाद मथुरबाबू को अकस्मात्‌ भाव 
समावि ग्राप्त हो गई । श्रीरामकृष्ण कहते ये, “ मुझे बुछाने भेजा | मे 
जाफर देखता हूँ तो वह ऐसा दिखा मानो मनुष्य ही न हो ! आँखें 
छाल थीं और उनमें से छगातार अश्भघारा बह रही थी। ईशर 
की ब्रांते करते करते और रोते रोते वह भीग गया था । उसझा वक्ष स्थल 
थर-धर कॉप रहा था। मुझे देखते ही मरे पैरो को जोर से पकड़कर छाती 
से छगा छिया और कहने छंगा, ' बाबा | बडा घात हुआ| आज तीव 
दिन से यह अबस्था है | प्रयत्न करने पर भी ससार की ओर मन 
नहीं छगता | सत्र गोलमाछ हो गया है। तुम्हारा मात्र त॒म्हीं वो 
फुल । मुझसे तो यह सहन नहीं होता।? मैंने कहा, 'क्यों भाई! 
अप कैसे ? वन्ते ही ठो कहा था कि मुझे भाव चाहिए |? तब उसने 
कहा, ' मैंने कहा था जरूर और मैं आनम्द में भी हैं । पर उस 
आनन्द का कया करना है ? इधर-सब्र नाश हो रहा है न * बाबा : 
मुद्ते यह भाष नहीं चाहिए, अपना भाव आप ही. वापस के जाईये [' 
तब तो मुझे हँती आई और मेंने कहा, * तुझको तो मैंने यह बाद 
पहिले ही वतलछा दी थी |? उसने कहा, * बाया ! हाँ, सर सच है 
पर उस समय ऐसा झिसे मादूम था कि यह किसी भूत के समान सिर 
पर सागर हो जामेगा,और जैसा नचाएगा वैसा चौबीसो घण्टे नाचना 
पडेगा * अब तो इच्छा होने पर भी कुछ करते नही। बनता। ” तु 
परान्त उसरी छाती पर कुठ देर हाथ फेरने से उसका यह मात्र शान्ति 
हुआ।!” 


मदुरबाबू का थ्रीरामहिष्ण के साथ केसा अनोखा तथा मर 
सम्बन्ध था। साघनाकाछ में उनको क्रिमी उस्तु फी आउश्यक्ता 
होने पर उनके यह कहते ही ऊ्लि “भुंझे अमुक उस्तु चाहिए” मधुखाबू 
' प्रह् उस्तु उनके पास तुरन्त हाजिर कर देते ये। समाधिकारू में 
अथवा और फक्रिसी समय उन्हें. जो दर्शन होते थे यामन में 
जो भाव उपपन्न होते थे उन सय की चर्चा वे प्रथम मधुरबाद से 
जिम करते ये और “ यह ऐसा क्‍यों हुआ ? इस सम्बन्ध में नुम्हारी 
क्या राय है £ ? इस प्रकार उनसे पूठते थे। उसकी सम्पत्ति का सदर 
व्यय कैसे होगा, ठेयता सी सम्पत्ति देव-सेता और साथ सन्‍्तो की ही 
सेया में छगकर मथुरयाबू को उसझम पुण्य कैसे प्राप्त हो -इन बातो 
की ओर बे सदा ध्यान रखते थे) पुण्ययती रानी रासमणि और मथुर- 
बाज के स्त्र्गयास होने पर कुठ दिनों तझ हम श्रीरमकृष्ण के आश्रय 
में आये, तब तक भी बीच-बीच में उनफा इस प्रिपय री ओर ध्यान 
पाया जाता था। 


। के 
। अओरामकूृप्ण और मधरदायू श्टर्‌ 
। 
| 


मधुखाबू के समय से ऐसा ग्रबन्‍्प था कि श्री काडी माता और 
राघा गोगिन्द जी के प्रसाद में से एक बडी थाली भर प्रसाद और एक 
थाली भर फछ मिठाई आदि प्रतिदिन श्रीरामकृष्ण के कमरे मे उनके 
स्वत॒ के लिए तथा अन्य मक्तगण जो उनफे पास जायेँ उन्हें वॉटने के 
डिए भेजा जाता था। फिसी दिन विशेष नैयेधर चढता तब उसका भी 
कुठ भञ् इनके पास आता था 


्ड 


फछद्धारिणी पूजा के दिन देवालय में बडा उत्सय होता था। 
एक समय उस उत्सर के दिन श्रीरमकृष्ण के दर्शन के किए स्वामी 


श्ट२ श्ररामकष्णलीलासुत 


योगानन्द आदि बहुत से भकतगण आये हुए थे। आज औरामदृष्ण 
बडे आनन्द मे भे | बीच-बीच में उन्हें भायावेश होता था और कमी-कमी 
पाँच वर्ष के बारूफ के समान बडे आनन्द से माता का नाम-स्मरण 
करते हुए वे नाचेत थे | जगन्माता की पूजा समाप्त होते होते रात व्यतीत 
५ ५०३ 

हो गई और थोटासा विश्राम लेते छेत भोर हो गया। 


आज प्रात काठ आठ नौ बज जोन पर मी उनके गहों पू्त 
प्रबन्ध के अनुसार देवी के प्रसाद की थालियाँ नहीं आई; काछीकर 
के पुजारी ( अपने भतीजे रामछाछ ) को उन्होंने पुकाथ और इसका 
कारण पूठा, पर उसे कुछ नहीं माछूम था। उसने कहा, “सारा प्रसाद 
दफ्तर में खजाअची बाबू के पास भेज ढिया गया है और वे नित्य के 
समान प्रत्येक को भेज भी रहे हैं, आप ही के यहेँ। अभी तक क्‍यों 
नहीं आया कौन जाने १” रामछाठ का कयन सुनकर उन्हें और भी 
चिन्ता होने छगी | “ दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्‍यों नहीं आया “ 
यही बात थे हर एम से पूछने छूगे | और भी कुछ समय घीत गया 
तो भी प्रसाद के आने के कुछ चिह्न न दिखे तब स्वयं श्रीरामकृष्ण 
उठे और ज़ता पहनकर खजाञ्ची बाबू के पास गये और उससे बोले: 
* बाबू जी ( अपने कमरे की ओर इशारा करके ), उस घर का नित्य 
का गअसाद अभी तक आपने क्‍यें! नहीं भिजयाया १ जिस्मरण तो नहीं 
हो गया ? आज इतने दिनों से प्रसाद भेजने की प्रथा है और यदि अब 
पिस्मरण होकर इस प्रकार बन्द हो जाय तो बडा अन्याय होगा। ” 
खजाञ्ची बाबू कुछ तिस्मित होकर बोछे, “ऐं! अभी तक आपके 
यास प्रसाद नहीं आया ? सचमुच अन्याय की बात हुई | में अभी 
भेज देता हूँ। ” 


आरामकृष्ण और मथुरवायू श्द्र 


योगानन्द उस समय छोटे थे। उच्च सापर्ण चौधरी के कुछ में 
जन्म छेने के कारण उन्हें बडा अमिमान था। पुजारी, खजाञ्ची, 
नौकर आदि छोगो को वे तुच्छ मानते ये। वे कुछ ही दिनों से 
श्रीरामकृष्ण के पास अनि छगे थे, परन्तु इन छोमों से बोलने में उन्हें 
अपना अपमान मादूम होता था | अतः जब प्रसाद की थाहियाँ नहीं 
आईं और श्रीगमक्ृष्ण ने इसकी पूछ-ताछ की तब उन्होने कद्द दिया 
कि “महाराज, अरे न आई तो न सही। उसमें कौनसी बडी बात है ! 
आप तो उसमें से कुछ छृते तक नहीं, तब इतनी प्रूछ-ताछ किस 
छिए १” थोडे ही समय बाद जब श्रीरामक्रृष्ण खजाल्ची के पास 
स्त्रये पूछने गए तब योगानन्द मन में कहन छंगे, “ आज ये ऐसे 
साधारण फढ-मूछ मिष्टान आदि के लिए इतनी चिन्ता में न जाने क्यो 
पड़ गये ! जिनके मन की शान्ति किसी भी अयसर में त्रिचछित नहीं 
होती, उन्होंने आज यह क्‍या मचाया है ? ”” पर बहुत निचार करने 
पर भी जय इसका कारण ध्यान भे नहीं आया तब उन्होने यहा 
सिद्धान्त निकाछा कि / श्रीरामकृष्ण हों या और कोई हों, सभी अपनी 
प्रवृत्ति के अनुसार चलते हें यही माठ्म होता है। इनका जन्म पुजारी 
ब्राह्मण के घर में हुआ हे तव उस पेशे का कुछ न कुछ असर तो इनमें 
आना ही चाहिये; नही तो बडे-बड़े संक्रट के समय की शान्त वृत्ति 
कहाँ और इस यत्किचित्‌ बात के लिए इतनी दौड-धूप कहाँ £ क्योंकि 
यढि ऐसा न होता, तो स्वय तो प्रसाद का एक टुकड़ा भी नहीं खाति; 
तो भी उसझे लिए इतनी खटपट करते फिर रहे हैं। यह वेशानुगत 
फपाए के शत्तिरितल औए ऋण हो, समता है २! 


इस प्रकार योगानन्द मन में विचार कर रहे ये, इतने में ” 


श्८छ आीशमछहणलीछामृत 


औरामफृष्ण वहाँ आये और उसकी ओर देखकर बोले, ४ समझे नहीं ! 
साधुनसन्त, देवी-देवता की टीऊ-ठीऊ सेया होती रहे इसी उद्देश्य से रानी 
रासमगि ने इतनी सम्पत्ति रुव छोडी है। इस कमरे में जो प्रसाद आता है 
चह सत्र भक्तगण ही सख्ाते दे | ईशबरदशन के लिए उद्छुक़ लोग 
ही इस प्रसाद को पते है | इससे ही रानी की सम्पत्ति उचित कार्य में 
छगकर उसका दान सार्थक होता है। पर देयाउय के अन्य आह्मण 
जो प्रसाद छे जाते हैं उसका उचित उपयोग नहीं होता। उसे वेचफर 
दे पैसा धनांते हैं। किसी-किसी ने तो वेश्या रख छठी है और उसे पह 
प्रसाद के जाकर खिठाते है। यही रोजगार चलता है। इसलिए बैता न 
होने पाये और रानी का दान अद्यत. सार्थक होगे इसी उद्देश्य से मैं यह 
झगड़ा कर रहा हूँ। ” श्रीरामऊृष्ण की हटबडी का यह अप घुनकर 
योगानन्‍्द चकित हो गये और उन्हें अपने विचारों पर छग्जा हुई। 


श्रीरामम्ृष्ण का मधुख्वावू से सचमुच कैसा अद्भुत सम्बन्ध था। 
मयुखाबू का भक्ति-व्रिश्वास बढ़ते बढ़ते अन्त में उन्हें बाबा प्राण से भी 
प्रिय माटूम पडने छगे | इसका मुझ्य कारण केबछ उनका वाब्रा के ग्रति 
अद्देतुफ प्रेम और उनकी छोटे बालक के समान अयस्था ही थी। 
सासारिक सब पिपयों से परे अनमिज्ञ छोटे बाढक पर किसे प्रेम नहीं 
होता १ बह यदि पास हो तो ग्बछते खेलते या उपद्रव करते करते उसे 
ऋहीं कोई क्रिसी प्रदार चोट न छग जाय, इस बात की साम्रधानी 
यथाशुक्ति कौन नहीं करता और श्रीरामक्ृष्ण के बालमान में कृत्रिमता 
या टोंग छेझ मात्र था ही नहीं | इस भा में रहते हुए सचमुच ऐसा 
मालूम होता था कि वे एक बालक के समान आमरक्षा करने में 
असमर्थ हैं। इसलिए तेजस्वी और बुद्धिमान मथुर के मन में सब बातों 


आ्राशिमदझृष्ण ओर मथुरवावू श्ट्ण 


में उनकी रक्षा करेने की भायना का रहना स्वामायिक ही था। अत 
जैसे एक ओर श्रीरामकृष्ण की देवी शक्ति पर उन्हें अत्यन्त हट 

विश्वास था वैसे ही दूसरी ओर बाया को एक अनजान बालक 
समझऊर उनयी रक्षा करने के लिए. वे सदैव कमर कसकर तैयार 
रहते थे | सर्वजक्ष गुरभाग और अह्पज्ञ बाढकभात का ऐसा विचित्र 
मिश्रण वात्रा में ठेखऊर सथुर वी यह इट भायना हो गई थी कि सभी 
बातो में ही नहीं, परनू प्रत्यक्ष देहरक्षा के कार्य में भी श्रीरामकृष्ण की 
रक्षा मुझे करनी चाहिए और मानवी अक्ित तथा बुद्धि से परे सूक्ष्म 
प्रारमार्धिफ त्रिपय में झेरी रक्षा वाया करेंगे। सैज्ञ बाबा, मधुर के 
उपास्य ठेयता होते हुए भी, बालकमाय की सरकृता और परायरम्बिता 
की भूति बाबा को मथुरबाबू समझाया करते थे और यह समझाने की 
भी श्रीरामक्रष्ण के प्रति अपार प्रेम होने के कारण उनमे उत्पन्न 
हुई थी। 


मधुर के साथ बातें करते हुए एक दिन श् ररामक्ृष्ण को शौच 
पी इच्छा हुई और वे उठकर चंढे गए | यापस छौट आने पर उनका 
चेहरा बहुत चिन्तायुक्त दिखा। श्रीरामकृष्ण बोढे, “ अरे ! आज 
कैसी आपत्ति आ गई ? कितना बडा कीडा गिरा ) इतना वडा कीडा 
किसी को नहीं गिरता, तब ऐिरि मुझे ही क्या दो गया ? ” अभी एक 
क्षण पूर्ण मथुरवाबू को मिन्न मित्न आध्यात्मिक त्रिषय सम्ननेतराढ़े यावा 
साधारण छ्ुद्र-सी बात के लिए छोटे बालुम के समान चिन्तित होऊर 
मधुर के पास समावान के लिए आए ये | उनका कहना सुनते ही 
मधुर बोले, / याह | यह तो बडा अच्छा हुआ बाबा ! सभी के झरीर 
में कामड्रीट रहता है और बही मनुष्य के मन में अनेक कुम्रिचार 


श्८द्‌ भ्रीरामहृप्णलीलासत 


उत्पन्न करके उससे कुऊम कराता है! जगठम्बा की कृपा से आपके 
शरीर से कामरीट गिर पडा। क्‍या ही अच्छी बात हुई ! उसके रिपय 
में इतनी चिन्ता क्‍यों होनी चाहिए. ! ” यह घुनकर छोटे बालक ने 
समान उनका समाधान हो गया और वे बोडे, " वाह, ठीफ वहा, 
अच्छा हुआ ऊ्रि मैंने तुम्हें यह वात बता दी। " 


प्रसेगनश एक दिन बाबा कहने छगे, “ यह देख माता ने मेरी 
ओर इश्ञारा करये समझाऊर कहा ऊि जो तेरे अंतरग भक्त हैं, ये सब 
आगे और तुझसे ईश्नरी तरिपण का उपदेश छेंगे, सुनेंगे और प्रत्यक्ष 
अनुभय करफे प्रेम और भक्त प्राप्त करेंगे। (अपनी ओर डैंगली 
दिखाऊर ) इस शरीर का आश्रय छेकर माता अनेझ खेल खेलेगी, 
अनेझो परोपकार करेगी और इसीलिए इस देहरूपी पिंजडे को अभी 
तक उसने नहीं तोडा है और यल्नपूपफ़ कायम रखा है। तुम क्या 
कहते हो ! यह सम भ्रम है या सच है--वताओ तो सही १” 


मधुर बोछे, “ भ्रम क्यों होगा बाया ! माता ने जापको अभी 
तक कोई झूठ वात नहीं दिखाई तो यही झूठ कैसे द्वोगी १ यह भी 
सच ही होनी चाहिए | भछा अभी तझ् आपके मक्तत आते क्‍यों नहीं 
हैं वे जल्दी-जल्दी आ जायें तो हम सब मिठकर आनन्द बरें। ” 


बस, बाबा को वात जँंच गईे। वे बोले, “ क्‍या वहें भाई ? ने 
जाने वे सत्र कब आयेंगे * माता ने दिखाया और बताया, इतना तो 
सत्य है । अब इसे उपरान्त उसकी इच्छा। ” 


ओररामकृष्ण और मथुरवायू श्टछ 


इसके वात बहुत दिनों के पश्चात्‌ एक दिन मथुरबाबू ने श्रीराम 
कृष्ण से पूछा, “ बाबा, आपने तो कहा था कि यहाँ अन्तरग भक्त 
आने बाले हैं, पर अभी तक कोई आया नही ? ?” 


श्रीरामरृष्ण--/ थे कब आयेंगे सो कौन बताए, पर में आयेगे 
अगरश्य । माता ने स्त्रय ही मुझसे उहा है | उसकी बताई हुई अन्य 
सत्र वार्ते बिछढकुछ सच होती गई तो फिर यही वात क्यों न होगी ? 
ऐसा कहकर माता की यह बात क्‍या झूठ हो जायगी इस विचार से वे 
बड़े चिन्तित हो गये । उनका उतरा हुआ चेहरा देखफर मथुर को दु ख 
छुआ और यह सो चरर ऊि ब्यर्य ही उन्होंने यह प्रसग छेडा उन्हें पश्चा- 
त्ताप होने छगा। अत थे बाढक स्व्रभाययराल्े श्रीरामहष्ण के समाधान 
के लिए बोले, “ बाबा, वे आयें, या न आयें में तो त॒म्हारे चरण-कमलछो 
का चिरकालीन भक्त वैठा, हूँ फिर यह बात झूठ कीसे हुई * मैं अफेंडे 
ही क्या तुम्दारे सौ भक्तों के स्पान में नहीं हो सकता * इसी कारण 
माता ने कहा कि बहुत से भक्त थायेंगे।” इस याक्‍्य से श्रीरामक्ृष्ण 
का समाधान हो गया । वे बोले, “ शायद जैसा त कहता हे वैसा ही 
हो, कौन जाने १? 


रानी रासमणि के कोई पुत्र नहीं या। उनकी कैयछ चार कन्यायें 
थीं। रासमणि की तीसरी पुत्री मथुरवाबू की प्रथम पत्नी थी, उसकी मृत्यु के 
बाद राणी ने अपनी कनिष्ठ कन्या से इनका पिग्राह कर दिया था। भगिष्य 
में अपनी छडकियों के बीच ज्गडा न हो, इस विचार से दूरदरओं रानी ने 
अपनी मृद्यु के पूर्व ही अपनी सम्पत्ति का बटयारा कर दिया था | बढ- 
बारे के वाद एक दिन मयुरयातर की पत्नी अपनी बहिन के डिस्स के 


न्श्ट्८ ओरामकूप्णलीलारुत 


ताछाब में स्वान करने गई | उहाँ से थोडी सी तरकारी तोडफर छौटी। 
औगमफऊृष्ण वहाँ उपस्थित थे । अत सहज ही उनकी इृष्टि उस ओर 
पड गई और वे यह देखफ़र अपने मन ही मन अनेक विचार करने 
छगे-* सेजगिन्नी बिना पूछे दूसरे की उस्तु छे चली, यद्द तो बडा 
अन्याय हुआ | मादूम नहीं, विना प्रूठे दूसरे की यस्तु छेना चोरी 
कहछाता है * न जान यह बात उसके ध्यान में आई था नही ।परतो 
भी दूसरे की वस्तु इस प्रफार डेनी ही क्यों चाहिए *” उनके मन में य 
पिचार उठ ही रहे थे कि उस तालाय की मालकिन भी यहाँ आ पहुँची। 
तुरत ही श्रीरामकृष्ण ने अपनी देखी हुई सब बात उसे पूरी परी बता 
दी | उसने सव सुन लिया और इतनी छोटीसी बात की ओर श्रीरामऊरष्ण 
का ऐसा गम्भीर भाव देखकर पह॒ अपनी हँसी रोफ न सकी और वोढी, 
“सचमुच वात्रा | सेज ने बडा अन्याय क्रिया |” इतने में सेजगिली भी 
पहँ। आ गई और अपनी बहिन के हँसने झा कारण सुनकर ब्ोछी,“वावा! 
यह वात भी आपने इसको त्रता दी ? यह देखने न पाएं इसलिए 
कितना ठिपकर मैंने वह भाजी तोडी थी और आपने सारी बात इसे 
बताकर मेरी फजीहत कर दी | ” इतना कहकर दोनों बहनें हँसने 
छगीं, तब श्रीरामकृष्ण बोढे, “ क्‍या कहें भाई, सम्पत्ति का यदि यथा 
बटवारा हो चुरा है, तो बिना पे कोई चीज़ छे जाना अच्छा नहीं 
है । मुझे तो ऐसा ही रूगा, इसलिए मेरे मुँह से बाद निकछ पड़ी।अब 
भागे तुम्दारी जो :च्छा हो सो करो । ” यह सुनकर उन दोनों वहिनों 
को और भी हँसी आई और वे मन में कहने छगीं कि बावा का स्वभात 
जडा सरठ है। 


« मधुरताबू की पत्नो को श्रीरामहृष्य सेजमिन्नी और मथुरबात्‌ को 
ऑजबाबू कट्दा करते ये । 





अऑंरामकप्प और मथुरयातू श्ध्र 


एक आर बाबा का वाल्ऊ के छान -देना सन्‍जझ समा और 


दूसरी ओर इतने अक्तिमान ! 


एक समय मयथुरावू ऊा फिसी एज दूसरे जमीयर से झगडा हो' 
गया और मयुरावू की आज्ञा मे मारपी् भी हो गई। उसमें बह जमीदार 
मारा गया। मयुर ने इस सद्धठ के समय श्रीरामकृष्ण की शरण ढी और 
उनके पैर जोर से पकड़कर बोले, “ बाबा, अप मुझे बचाइये ।" बाबा 
में पहले उसकी बहुत भर्सना की। वे बोले, “ मूर्ख कहीं का, रोज 
कुछ न कुठ झंझट लेकर आता जा और कहता जा वाद्ा मुझे बचाइये 
रे मूर्ख ! क्या, कोई भी काम हो, सभी के कर सकने का सामथ्ये मुझमें 
है? जा, अब अपने किये का फल त्‌ ही भोग | मेरे पास क्यो आया 
है” परततु मधुर ने जच्र किसी तरह न छोडा, तत्र तो थे फिर बोले, 
४ अच्छा निकल यहाँ; से, जा, पुन. ऐसा मत करना। माता के मन में जो 
होगा पही होगा ।” और सचमुच मथुर पर से वह सकंठ ठल गया ! 


इस प्रकार दोनों तरह के भागो का मथुर को अनेफ बार अनुभय 
हो जाने के कारण उनका ऐसा दृढ़ गिश्वास हो गया था कि इस वहु- 
रुपिया बाबा की छूपा से ही मेरा सारा धन कहिये, प्रताप ऊहिये- दिका 
हुआ है। इसी कारण ये उन्हें ईश्यर का अयतार मानकर उनकी भक्ति 
करते ये। अपने उपास्य के सम्बन्ध में जो खर्चे रिया जाता है उससे 
निपयी छोगो की भक्ति की मात्रा सहज ही अनुमान वी जा सकती है। 
मथुर चतुर, हिसात्री, व्ययहार-कुशरू और बुद्धिमान थे। वाया फे लिए 
ये फितेने मुक्तहस्त होऊर पानी के समान पैसा बहाते थे, यह देख- 
कर भी उनकी मभौकत का अदटाज हम छगा सफते हैं | मेे म, सासक्क मे « 


९० श्रीयामकृष्णछीछामृत्त 


जय ओऔरापबृष्ण बैंठ रहते थे तब यह उनझे सामने दस दस स्पर्यों शो 
घुडियाँ बॉँउफर अच्छे गायों को पुरस्कार देने के लिए रख देते थे। 
गाना छुनते सुनते यदि कोई गाना श्रीरामकृष्ण को अत्यन्त प्रिय छगता 
था तो त्रे कमी कभी सारी वी सारी पुडियोँ एकदम ठसी गायक को 
दे' डाछते थे । मथुर पर इसफा कुछ भी असर नहीं होता था | बढ्कि 
उल्टे “बाबा जैसे महान्‌ पुरुषों को महान्‌ पुरस्कार ही देना चाहिए ” 
चड़रर और मी अधिऊ पुडियाँ उनके सामने रख देते थे | कभी फिसी 
गाने से तब्रीयत खुश हो जाती थी तो पुन सभी पैसे उस गयैये को वे 
दे टाल्ते थे | इतने से ही तृप्त न होकर वे पास में देने छायक कुछ भी 
न रहने से एऊआध बार अपने शरीर पर के बहुमूल्य वस्त्र को ही देकर 
आप समाधिमग्न हो जाते थे ! इस प्रकार दी गई अपनी सम्पत्ति को 
साथ समझऊर मधुर आनन्दमग्न हो उन्हें पखा झछने छगते ये । 


बाबा वो साथ लेकर मधुर ने काशी, वृन्दायन आदि की यात्रा 
फ्री। उस समय वावा के कहने से काशी मे उन्होंने * कल्पतर ” होकर 
दान किया और जिसको जो वस्तु चाहिए थी वही उसे दी। उस समय 
वाबा को भी क देने की इच्छा उन्हें हुई, परन्तु बाबा को तो मिसी 
भी उस्तु का अभाय नहीं दिखा: पडा | उनका अत्यन्त आग्रह देखफर 
वाया बोछे, ४ मुझे एक फमण्डछ दे |” बाया का यह अलौकिक त्याग 
देखफर मथुर की आँखो में पानी आ गया। 


तीर्थयात्रा करते हुए ओ्रीरामहृष्ण तेचनाथ के पास एक खेड़े में 
से जा रहे ये | पहाँ के छोगों का दु ख क्लेश देखकर वाबा का हृदय 
विद गया। ये मथुर से गेंढे, “ व्‌ तो मादा वा कोटीयान है । इन से 


श्रीरामकृप्ण भोर मथुरवावू १९१ 


लोगों में से अत्येक को एफ एक वस्ते और एक एक वार सिर में छगाने 
डायक ते और पेट भर भोजन करा दे । ” मथुर पहले कुछ अनमने 
हो गए और वोढे, “वादा ! इस तीर्य यात्रा के नाम से तो बहुत खर्च हो 
गया है और इन छोगों की संख्या भी बहुत है । इन सब को अन्न वस्त्र 
ढेने चछे तो और भी अधिक खर्च होगा । अब फैसा किया जाये: ” पर 
औरामकृष्ण ने उनकी एक न मु॒नी। गाँव के छोगों की निर्धनता और 
उनके दुःख को देखफ़र उनका अन्तःकरण भर आया था और आँखो से 
अश्ुवारा वह रही थी । वे बोले, “ दूर हो मूर्ख ! तेरी काशी को मैं नहीं 
चढता | चढा जा, में इन्हीं के साथ रहँँगा। इनका कोई नहीं हैं, 
इनको छोडकर में कहीं नहीं जाता। ” यह कहकर एक छोटे वालक के 
समान गढा फाड़कर वे उन्हीं छोगों मे जाकर रोने छगे | यह हाढछ देख- 
कर मथुर ने तुरन्त ही कछकत्ते स अनाज और कपडा मैंगवाया और 
जावा की इच्छा के अनुसार सब कार्य किया | उन निर्धन छोगों के आनन्द 
को देखकर बाबा को भी वड़ा आनन्द हुआ और उनसे ब्रिद्या छेकर वे 
मथुरवाबू के साथ काशी गये | फिर एक बार वे मथुरबातरू के साथ 
उनकी जमीन आदि देखने गये ये | उस समय भी वहाँ के छोगों के 
क्छेश को देखकर उन सत्र को उन्होंने अन्न-वस्त्र दिलाया। 


निरन्तर भावरासस्पा में रहनेचाले श्रीरामकृष्ण का मधुरवावू से 
इस प्रकार का अद्भुत और मधुर सम्बन्ध था | साधनाऊाल में एक समय 
उन्होंने जगन्माता से आ्रापना की कि “माता, मुझे शुप्फ साधु 
मत बना। मुझे रस में रख ।” मथुर से उनका यह अदभुत मथर सम्बन्ध 
ही इस गआयना का फल है | इसी कारण से जगन्माता ने श्रीरामकृष्ण 
को बता दिया या कि तुम्हारी देहरक्षा आदि के लिए तुम्हारे साप चार 


श्ष्२ शीरामऊष्णडीलमुत 


व्येग अंगरक्षक ( 8००५ ७प००७५ ) भी भेज दिये गये & ।इन चारों 
में मथुर ही पहले और थ्रेष्ट चे। और सचमुच ईइपर-योजना के जिना ऐसा 
सम्बन्ध चौदद् वर्ष तक टिफना सम्मय नहीं है । हाय री प्रथ्वी ! इस 
प्रकार के विश्युद्ध और मथुर सम्भय तने आज तक जितने देखे हैं और 
है भोगवासने ! धन्य है तुझे! मनुष्य के मन को तने किस अकार 
फौछादी जजीर से जकड रखा है। इस प्रकार के शुद्ध-बुद्ध मुक्‍्त- 
स्पभात और अदभुत प्रेम यत्सल्य की मूर्तिमयी प्रतिमा आऔरामकृष्ण के 
दर्शन से और उनके कल्याणमय सतूसग का छाम पाकर भी हमारा मन 
तुझ्में ही छगा हुआ है | अत, भोगयास॒ने ! तुझे धन्य है ! 


शक दिन श्रीरामक्ृष्ण के मुँह से मथुखाबू की अनेक वात सुनकर 
उनके अपूर्व भाग्य को सराहते हुए. एक व्यक्त ने कहा, “महाराज, 
(मृत्यु के बाद ) मज॒ाावू का क्‍या हुआ: क्या उसे निरचय ही पुन. जन्म 
छेना नही पडा होगा |” औरामकृष्ण ने उत्तर दिया, “कही न कही 
राजा होकर उसने जन्म छिया होगा, और क्या ? उसकी भोगयासना 
नष्ट नही हुई थी |” ऐसा कहकर श्रीरामक्रृष्ण ने दूसरी बाते निकराठी। 


ऐसा है मथुरवाबू का चरित्र | विद्योपत साथनाकाछ में औरामक्रप्ण 
के चरित्र से उनका कितना घनिष्ठ सम्बन्ध यथा, यह बात उपरोक्त वर्णन 
से थोड़ी बहुत ध्यान में आ सती है। इस प्रकार की सेया, इस ग्रवार 
की भक्ति, इस प्रकार का पिद्यास और अपने आराध्य देवता के प्रति 
इस पकार का अत्यन्त प्रेममय, भक्तिमय और विश्वासमय, दिज्य तथा 
अलोफिम सम्बन्ध का वृत्तान्त हमने न कही देखा है, न कहीं पढ़ा है 
और न सुना है। 


श्रीरामकृष्ण और सथरवाबू श्ष्डे, 


इस अज्ेकिक सम्बन्ध के बारे मं जितना अधिझ विचार किया 
जाय, मन उतना ही अधिक आधस्चर्य में इब जाता है। श्री जगदम्वा ने 
ओऔरामकृष्ण की ठिव्य छीछा में सहायता पहुँचाने के लिए ही मथुरबावू 
को भेजा था, ऐसा भाव निःसन्देह उत्पन्न हो जाता है। देखिये तो सही, 
श्रीरमकृष्ण की साधना के प्रारम्म में ही उनका मथुरवाबू से प्रथम 
सम्बन्ध हुआ। साधना को समाप्त कर जब श्रीरमकृष्ण अद्वैत भावभूमि के 
अच्युच्च स्थान में सर्वेदा अवस्यित रहने छगे तथा यथार्थ सदगुरु पदबी 
पर आरुद्ध होकर अशेपष लोककल्याण करने लगे उसी समय मथुरवाबू का 
देह्मवस्तान हुआ। मयुरवाबू्‌ का काम समाप्त हो गया, पर्तु उन्होंने 
अपना काम ऐसा कर रखा है कि आध्यान्मिक जगत्में उसकी जोड़ का 
दूसरा नहीं दिखाई देता ! धन्य हैं थे मधुर और धन्य हैं. वे श्रीरामकुष्ण ? 


भा, १ रा, ली. १३ 


१७-साधना ओर दिव्योन्माद 


“जिम समय इंदवरप्रेम की प्रचण्ड तरगें बिना किसी 
निमित्त मनुष्य के मन में उठने लगती है, उस समय उन्‍हें हजार 
प्रयत्न करने पर भी पीछे नहीं रत सकते ।” 

“उस समय माता का कसी न किसी रूप में दशन हो 
जाय तो ठीक, अन्यथा प्राण इतने व्याडुल द्वो जाते थे कि माठूम 
पड़ता था कि प्राग अमी ही निकल रहे हैं |---और छोग कहते 
भे कि यह पागछ हो गया है ) ” 


“भी राम $ष्ण 


जगदस्त्रा के प्रथम दर्शन के आनन्द में मग्न हो जाने के कारण 
श्रीरामकृष्ण के लिए कुछ दिनों तक कोई भी काम करना अप्तम्भत्र हो 
गया | श्री देवी की प्रूजा आदि नित्य-नैमित्तिक कम भी उनसे नहीं हो 
सकते ये |, मधुरवाबू क्री सम्मति से एक दूसरे आ्रह्षण की सहायता से 
हृदय वह काम करने वगा और यह सोचकर कि मेरे मामा को कोई 
बायुरोग हो गया है उसने उनके औपधोपचार की व्यवस्था की | हृदय 
का एक वैद्य से परिचय था। उन्हीं की औषधि श्रीरामक्ृष्ण को देते हुए 
बहुत दिन बीत गये, पर कोई छाम न हुआ | तब उन्होने श्रीरामकृष्ण 
के वायुरोग से पीडित होने का समाचार उनके घर कामारपुकुर को 
पहुँचा दिया । 


श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए अत्यन्त व्याकुड होकर श्रीराभ- 
इृष्ण जिस दिन बेहोश नहीं पड़े रहते ये, उस दिन नित्य के समान वे 


साधना ओर दिव्योन्माद श्थ्ण्‌ 


पूजा-भर्चा आडि करते ये | पूजा व्यान आदि करते समय्र उनके मन में 
क्या हुआ करतः था और उन्हें क्या अनुभय होता था इसका थोडा सा 
दिग्दशन वे हमारे पास कमी-कमभी कर देते थे। वे कहते थे, “ श्री जग- 
उम्बा के नाटमन्दिर ( समामण्डप ) में जो भरत की एक ध्यानस्थ मूर्ति 
है उसे देखकर ध्यान करते समय मैं मन से कहता था, ' ऐस्ता ही शात्त 
और स्तब्घ बैठफर तुझे जगदम्या का चिन्तन करना चाहिए ।? व्यान 
फरने के लिए बैठने ही मुझे स्पष्ट सुन पडता था फि शरीर की सब 
सन्धियोँ! पैर से ऊपर तक खट खट आपाज करती हुईं बन्द हो रही 
हैं। मानो भीतर से कोई ताछा ही छगा रहा हो। जब तक मैं ध्यानस्य 
रहता था,तब्र तक शरीर को थोड़ा भी हिलाने अथगरा आसन बदछने या 
बीचमें ही घ्यान को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने की बिकुठ 
जक्ति नहीं रहती थी। पहले के समान छट-खठ आवाज होफर--इस 
समय सिर से पैर तक--सन्धियों के खुडने तऊ मानो कोई बलात्‌ मुन्न 
एक ही घ्थिति.में वेठा रखता हो । ध्यान के आरम्भ में खबोत पुरुञ 
के समान ज्योनिविंदु के पृज्ज दिखाई देते थे। कभी कभी कुछदरे के 
समान य्योति से सत्र दिशाये व्याप्त हुई प्रतीत होती थी, और कभी 
कऋभी चाँदी के समुठ के समान चमकता हुआ य्योति समुद्र सर दिशाओं 
में फैला हुआ दिखाई देता था । आँखे मूंदने पर ऐसा दिखाई इेता था 
और ऊई बार आँखें बिलकुछ खुली रहने पर भी ऐसा ही टिखता या। में 
टेख रहा हूँ पह क्‍या है, यह समझ्न में नहीं आता था और ऐसा दर्शन 
होना भछा है या बुरा, यह भी नहीं समझता था | अनएप व्याकुछता- 
पूपझ माता से में प्रार्चना करता था कि “माता ! मुझे यह क्या होता है 
सो नहीं जान पडता [तेरी ग्राथना करने के 'छिए मुझे मस्-सन्त्र का 
नी ज्ञान नहीं हे | क्या करने से तेरा दर्शन होगा सी तू ही बता ! 


र९्६ ओरामरूप्णलीलारूत 


तेरे घ्ित्राय मे दूसरा और कौन है ” अन्यन्त व्याऊुड चित्त से मे 
ऐसी आना करता था और रोने लूगता था । ” 


इस समय श्रीरामकृष्ण की पूजा और ध्यान आदि छृत्यों ने कुछ 
विल्क्षण रूप धारण कर ढिया था। वह अद्भुत तन्‍्मय भाव दूसरे 
को समझाऊर बतछाना कठिन है| उस भात्र में श्री जगदम्बा वा 
आश्रय लेने के कारण उनमे बालकों का सा विश्वास, सरलता, 
शारणागतभातव और माधुर्य सदा दिखाई देता था। गम्भीरता या 
देशकास्पात्रामुसार,विविनिषय मानते हुए चछना अथवा भात्री बाता 
का विचार करके दोनों हाथों में लड्डू ग्राप्त करने आदि 
का उनमें पूर्ण अभाव दिखाई देता था। उर््ट देखते ही ऐसा 
माटम होता था कि मानो इच्छामयी जगदम्बा की इच्छा में ही अपनी 
क्षुद्र इच्छा और अहकार को डुबाऊर “ माता | तेरे इस अनन्य झरणा 
गत बाल्फ वो जो कुछ कहना हो या करना हो सो तू ही वह 
और कर | ? इस प्रक्नार अन्त करण से कहते हुए मानों वे जगदस्वा 
के हाथ के यन्त्र वन+र सभी काम कर रहे हों, परन्तु इस प्रकार अत्यन्त 
निरहकार पृत्ति से व्यपहार करने के कारण दूसरे छोगों के विश्लाम 
और फ्मो से उनके व्ययह्यर का तिरोब होता था। इससे मिल्न मिले 
लोग पहले पहले आपस में और आंगे चलकर स्पष्ट रुप से तरह 
तरह थी बातें कहने लगे। परन्तु ऐसी स्थिति हो जाने पर या 
तोगों के ऐसा करने पर भी सन्न व्य्व हुआ | जगदम्बा का यहँ 
अलौकिक बाल्ऊ सर्वतोपरि उसकी इच्छा के अनुसार न्ययहार वरता 
रहा और इस कारण ससार झा कोछाहल उनऊे कानों में प्रेश हीं 
कहीं, व्ता. ण्य. । वे, इस, सपा, स्फरार, में, रहले, हुए, थी, र, रहते. के 


साधना और दिव्योम्माद श्९्७ 


समान थे | बाद जगत्‌ उन्हें स्वप्ननत्‌ भासता था और उसे पूर्उत्‌ 
सय मानना उनके छिए ऊ़िसी प्रकार सम्मन नहीं था। “सत्य! 
यहि कहीं कुठ उन्हें इस समय दिखता था तो वह-केयल श्री जगदम्बा 
की चित्मयी आनन्दधन मूर्ति ही यी। 


इसके पहले पूजा, व्यान आदि के समय उन्हें कमी माता का 
एफ हाथ ही दिखाड़ देता था और कमी एक पैर ही अथना मुखफमछ 
ही, पर अब तो पूजा के समय उन्हे जगदम्बा का प्रूर्ण दशन होता 
था। उन्हें दिखता था कि मानो वह हँसती हैं, बोलती हैं, ४ यह 
कर और यह न कर ” आदि बताती हैं और उनके साथ चढूती- 
फिरती है। नेग्रे७ छगाते समय उन्हें पहले ऐसा दिग्बता था कि माता 
के नेत्रो से एक दिव्य प्योति बाहर निकलकर नैंवेध के सब पढायो 
को स्पर्श करती हुई उसका सार भाग खीचकर पुन नेत्रों में प्रमेश 
कर रही है। अय उन्हें ऐसा दिखता था ऊ्रि नैवेध छगाने के पूर्व ही 
चही माता अपने घरीर की दिव्य प्रभा से सारे मन्द्रि को प्रकाशित 
चरती हुई प्रत्यक्ष मोजन करने चेठी हैं। हदय कहता था, “ एक 
द्विन श्रीरामइंष्ण की पूजा हो रही थी। इतने में में भी एफाएक वहाँ 
गया और देखा कि वे श्री जगदम्बा के पादप्ों पर विल्वाध्य अग्रेण 
करने के लिए तन्मय होमर खडे हैं। इतने ही में एकाएक “ठहर ! 
खहर ! पहले मन्र कहता हूँ, तब खाना ? ऐसा जोर से घोढते हुए 
उन्होंने पूजा पहीं ठोडकर प्रयम नेपेय ही छगाया | ? 


पहले प्रज्ञा, ध्यान कादि छाते सम उन्हें अपने पलामने प्री 
चाषाणमूर्ति में श्री जगदम्बा का प्रत्यक्ष आनिर्भात्र दिखाई देता था | 


१०८ भ्रीराम#प्णलीलामुत 


अब देयालय में वे जाजर देखते ये तो प्रपाणमूर्ति दी नहीं 
दिखती थी | उसके स्थान में मानो जीवित, जाग्रत, चिन्मयी माता 
अभयग्रदान देती हुई सदा दिखाई दती थी । श्रीरामकृष्ण कहते ये दि 
नाऊ पर हाथ छगाऊर देखने से माझ्म होता था ऊि मानो सचमुच 
माता सापोच्छास रही हैं | ब्रिठ्कुछ आँखें फाट फाड कर देखने 
पर भी रात को देवी के शरीर की छाया दीपक के प्रकाश के वाएण 
दीवाठ पर पडती हुई कही भी नहीं दिखाई देती थी। अपने कमरे 
में बैठे बैठे सुनने में आता था किमाता पैरों में पेजन पदिनकर एंक 
बालिका के समान बड़े आनन्द से झुनइ्ुन शब्द करती हुई सींढी 
पर से ऊपर जा रही हैं। यह सत्य है या नहीं यह देखने के लिए बाहर 
आने पर ययाव॑ में यही बात दिखती थी क्रि माता अपने केश खुऐ़े 
छोडकर छ-्जे पर खडी है और बीच बीच में कठफ़ते वी ओर या कगी 
गगा की जोर देखती है । 


हृदय कहता था," श्रीरामकृष्ण जब मन्दिर में रहते थे तो उस समय 
का कहना ही क्या था? पर अन्य समय भी इन दिनो काछीमन्दिर में 
अवेश करते ही झरीर रोमाचित हो जाता था। अत, श्रीरामहृष्ण के प्रजा 
करते समय क्या क्या होता है, यह सब्र देखने का अयसर मैं कभी नहीं 
खोता था। कई बार में अचानक वहाँ जा पहुँचता था और जो वहां 
रिख्याई पडता था उससे उस समय यबप्रि मन मक्तित और आइचर्य में 
इप जाता था, पर बादर आते ही सशझय उत्पन्न हो जाता या। मुझे 
ऐसा छगता था फि ' मामा सचमुच पागछ तो नहीं हो गये हैं £ अन्यया 
पूजा मे इस अकार भ्रष्टाचार वे कैसे करते ? रानी और मयुरवादूं 
दो यदि इसका पता छगेगा तो वे न मादृम क्‍या करेंगे १? यह 


* साधना और दिव्योन्माद १९९, 


विचार मन भे आते ही भय उत्पन्त होता था।पर इधर देखो तो 
मामा में इस बात की छाया तक न थी और उन्हे यह बात बताई 
जाय, तो वे सुनते ही न थे। इसके सित्राय उनसे कुठ अधिक कहते 
भी नहीं बनता था। पता नहीं ऐसा क्यो होता था। पर एक ग्रकार का 
भय और सझोच मन मे पैदा होकर ऐसा छगता था ऊ्रि मानो मुँह 
की ही ऊ़िसी ने दबा रखा है । तब तो मन में यही आता था कि 
उनकी यथासाध्य सेत्रा करते रहना & हमारा एकमात्र कार्य है; पर 
तो भी मन में यह झका बनी ही रहती थी कि फिसी दिन फोई अनिष्ट 
ने हो जाय । ! 

मन्दिर में एकाएक जाने से श्रीरामकृष्ण के जिन व्यपहारों से 
हृदय के मन में भक्ति और भय दोनो विझार हुआ करते थे, उसके 
सम्बन्ध में वे हमसे कहते थे, “ एक दिन ऐसा देखा कि जौ, बिल्वार्य 
तेयार करके मामा ने पहिले उससे अपने ही मस्तक, वक्ष, से अग 
मे, इतना ही नहीं, बरन्‌ प्राद को भी स्पर्ण किया और ततश्चात उसे 
श्री जगदम्बा के चरणों में चढाया। « 

४ए+ दिन यह देखने मे आया कि ऊिसी मतनाके के समान उनके 
नेत्र और छाती आरक्‍्त हो गई थी। उसी अय्स्था में पूजा के आसन 
पर से उठझर वे झूमते हुए. ही सिंहासन पर चढ गये और जगदम्बा 
की ठु्ठी पकड़कर उसे हाथ से सुहछाने छगे, बीच में ही गाना गाने 
छागें, हँसने ठग और धीरे धीरे कुछ कहने छगे तथा माता का हाथ 
परझटफर नाचने लगे। 

“४ एक दिन श्री जगठस्वा को नैतेय लगाते समय मामा उठकर 
मे हो गये और याछ में से एक कौर उठाकर वे जल्दी जल्दी सिंदयसन 


२०० श्रीरामकुष्णछीछामृत 


पर चढ़ गये और बह कौर माता के मुख में डालते हुए कहने छगें -- 
* खाओ ! माता ! खाओ ! अच्छी तरह खाओ !* थोड़ी देर बाद बोडे, 
* क्या कहती है ! में पहिले खाऊँ? तो फ़िर छो मैं ही खाता हूँ।” यदद 
कहकर उसमें मे कुछ अश आप स्वये ग्वाकर पुन. बह कौर माता के मुख्य 
में डालते हुए बोटे, “मैने तो सा लिया, अब तू खा भला । ! 


+ एक इिन नैवेध छूगाते समय एक बिल्ली स्याऊँ म्याऊँ करती 
चहों आ गई, तत्र मामा ने “खाओ माता, छाभो भा ! यह कहते हृए 
चह सारा नैब्े्ध बिल्ली को ही खिला दिया ! 


“एक दिन रात के समय जगदम्बा को पढंग पर छुलाकर मामा 
एसंदम “ मुत्ने अपने पास सोने को कहवों हो १ अष्छा तो फिर सो 
जाता हूँ माता ! ” यह कददकर जगदम्बा के उस रुपहरी पलंग पर कुछ 
समय तक सोये रहे ! 


9३ बी. 

# पूजा करत समय बे इतनी तन्मयता के साथ ध्यान करते रहते 

थे कि बहुत समय उन्हें बाह्य जगत्‌ की स्मृति विदकुछ नहीं रहती थी। 
ऐसा कई बार होता था | 


“संत्रेरे उठकर जगदम्बरा के हार के लिए मामा स्त्रये ही बगीचे में 
जब फूल तोड़ते थे उस समय भी ऐसा दिखता था कि वे किसी से वोढ 
रहे हैं, हँस रहे हैँ और वार्ताछाप कर रहे हैं । 


४ सारी रात मामा को निद्वा नाम को भी नहीं आती थी। किसी 
भी समय उठकर देखो तो मामा माव्रजस्था में किसी से बातचीत कर 
रहे हैं अथवा गा रहे हैं या पंचव्टी के नीचे व्यानस्थ बैठे हैं | ” 


साधना ओर दिव्योन्माद श्ण्र्‌ 


हतय ऊह्वता था कि श्रीरामकृष्ण के इस कार्य को देखकर मन में 
'तरह तरह की शऊाएँ की होती थीं। तो मी दूसरो से यह बातबताने वी 
मुझे हिम्मत नहीं होती थी; क्योंकि डर छगता था कि सम्भय है वह 
दूसरा मनुष्य अन्य छोगो के पास उसकी चर्चा करे और ऐसा होंत 
होते बाबू के कान तक भी यह बात पहुँच जाय और कोई अनिषट परि- 
णाम हो जाय | पर नित्यप्रति यदि ऐसा होने छगा तो वह बात डिप- 
कर भी कम तक रहेगी * अन्त में यह बात दूसरों की दृष्टि मे आई और 
इसका समाचार खजाज्ची बाबू के पास भी पहुँच गया । थे स्वय एक 
दिन आऊर सब हारूचाल देख गये, पर उस समय श्रीरामक्षृप्ण को ऊ्रिसी 
द्वेपता चढ़े हुए मनुष्य के समान उम्र रूप में और निर्भय तथा नि समोच 
व्यपह्वार करते देखकर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नही हुईं | दफ्तर 
अं लौट जाने के आद उनमें आपस में इस पर रिचार होने छगा और 
अन्त में यह निश्चय हुआ ऊ्रि छोटे भद्गाचार्य * या तो पागछ हो गये हे 
था उन्हें किसी भूत ने घेर लिया है| अन्यथा पूजा के समय इस अकार 
शास्त्र पिरुद्ध आचरण कभी न करते | चाहे जो भी हो इतना तो स्पष्ट 
है कि जगदम्बा की पूजा-अर्चा आदि कुछ नहीं होती, भद्टाचार्य ने सच 
अष्टाचार मचा रखा है और यह बात वाबूजी के कान में अपश्य ही 
डाल देनी चाहिए। 


मयुरबाबू को जब यह बात मादूम हुई तो उन्होंने ऊद्दा, “ मैं स्वयं 
आजर सत बातें देखूगा, तब तक अध्नचार्यजी को वैसी ही पूजा करने 
दी जाय।” यह बात जाहिर होते ही प्रत्येक व्यक्ति कहने छमा, “ अब 





# श्रीरामइ्ध्य दो दवालय के नौक्र-चासर छोटे भद्टायार्य बहते थे । 


ऋण्२ च्रीरामझुप्णलीलामुत 


भष्ाचार्य की नौकरी निश्चय दी छूट जायेगी। अपनी प्रूज़ा में देवी किलते 
दिनों तक श्रष्चचार सहन करेगी ? ” एक दिन ब्रिना किसी को बताये पूजा 
के समय मथुरबाबू आऊर बहुत समय तर श्रीरामइृष्ण के कार्यों को 
च्यान[ूर्णफ देखते रहे । भात में तन्‍्मय रहने के कारण श्रीरामक्ृष्ण का 
व्यान ठघर नही गया। प्रूजा के समय पूर्ण छक्ष्य जगदम्बा की ओर ही 
रहने के कारण मन्दिर में कौन आया कौन गया, इस बात का ध्यान 
उन्हें कमी नहीं रहता था। मथुर फी समझ में यह वात थोडी दी देर में 
आ गई। तत्पश्चात्‌ जगदम्बा के साथ श्रीरामकृष्ण का बाढक केसमाव 
व्यपहयर देखकर उन्हें यह जच गया झ्िइन सत का कारण उनकी प्रेम 
मज्ित ही है। उन्हें यह मालूम एटा कि इस प्रकार के निष्फपट भक्ति 
विश्ाम से यदि जगदम्त्रा ग्रस्॒न न होगी तो फिर होगी क्रिस उपाय 
से * पूजा करते समय श्रीरामकृष्ण की आँखों से बहती हुए अश्ववाए, 
उनका अदम्य उत्साह, उनकी भायतन्मयता, उनका अन्य सत्र गिपर्यों 
के प्रति पूर्ण दुर्बक्य आदि देखफर मथुर का ह्दय आनन्द और भक्तित से 
भर जाया। उन्हें मास होने छगा कि मन्दिर में मानो सचमुच दिव्य प्रकाश 
भरा हुआ हे। उनके मन में निएचय भी हो गया कि भद्नाचार्य को अर 
ही वी का दर्शन &ो चुका हे। योडी देर बाद वे बडे भक्तियुकत 
अन्त करण से और अशपूर्ण नेत्रों से श्री जगदम्या जो और उसके उप् 
अपूर्व पुजारी को दूर से ही बारम्बार प्रणाम करने वगो और यह कहते 
हुए कि “आज इतने दिनों में देवी की यथार्य प्रतिष्ठा हुई है, इतने दिनो 
में अप उसकी सच्ची प्रजा होने छगी है”' मथुस्वाब्‌ किसी से कुछ ८ 
बहुकर अपने बाड़े में वापस आ गये । दूसरे दिन मन्दिर के प्रधान 
कर्मचारी को उनका हुक्म मिछा कि “ भट्ञाचार्य महाशय जैसी चाहे 
बंदी पूजा करें। उनसे कोई कुछ भी छेडटाड न करे | 7 
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उपरोक्त वृत्तान्त से झास्त्रज्ञ पाठक समझ सकेंगे कि श्रीरामकृष्ण 
के मन में इस समय बंटी भारी क्रान्ति हो रही थी। वैधी भक्ति की 
सीमा को राँधकर इस समय वे अहैतुकी प्रेमाभक्ति के उच्च मार्ग 
से बडी शीघ्रना के साथ आगे बढ रहे थे। यह क्रान्ति इतनी स्वाभाविक 
और सहज रीति से हो रही थी कि दूसरो की वात तो जाने दीजिये, 
स्वर्ध उनको ही इसका स्पृष्ठ ज्ञान नहीं भा। उन्हें उसका स्वरूप केवल 
इतना ही समझ में आया था कवि श्री जगठम्बा के प्रति अपार प्रेम के 
अखण्ड और उद्दाम प्रवाह में मै आ पड़ा हूँ और वह ग्रताह जिधर ले 
जाये उधर ही मुझे जाना चाहिए | इसी कारण बीच बीच में शंका 
होती भी कि / मुम्े ऐसा क्‍यों होता है, में उचित मार ही से तो जा 
रहा हूँ ! " इसीलिए वे व्याकुछता से माता से कहते थे, “माता ! 
मुझे यह क्या होता है मैं नही समझता, मैं सीधे मांग से जा रहा हूँ 
या नहीं, यद्द भी मैं नही जानता; इसलिए मुझे जो करना उचित हो, 
सो दही करा, जो सिखाना हो, सो तू द्वी सिखा और सदा मेरा हाय पकड 
कर चछा।” काम, काज्चन, मान, यश, सब प्रकार के ऐडिक भोग और 
ऐश्लर्य से मत को हटाकर अन्तःकरण के अत्यन्त भीतरी भाग सेचे श्री 
जगदम्बा से उपरोक्त प्रायेना किया करते ये | करुणामयी ने अपने 
असहाय बालक का आक्रोश सुना और उसका हाय पकड़कर सब ओर 
से उसकी खा करती हुई उसकी इच्छा पूर्ण की । उनके साथना-काछ 
में उन्हें जिन-जिन वस्तुओ अथवा जिन प्रकार के महुष्यों की 
आवश्यकता थी, वह सत्र स्वये ही उनके पास उन्होंने भेज दिया और 
उन्हें शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्तित के अत्युच्च शिखर पर स्वाभातिक 
सहज भाव से ले जाकर बिठा दिया । 


ब्म्ण् श्रारामऊृष्णलीलामुत 


अनन्याश्चितयन्तो मा ये जना' पर्युपासते । 
तेपा नित्य'मियुक्ताना योगश्षिम यहाम्यहम्‌ ॥ 


>>गीता ९५। २२ 


मीतामे भगयान्‌ ने जो इस प्रकार यी प्रतिया की है और जो आइया 
सन दिया है उसका अक्षरश पाछन श्रीरामक्रष्ण के सम्बन्ध में उनके इस 
समय के चरित्र को ध्यानपूर्वफ देखने से स्पष्ट अ्रतीत होता ह तथा मन 
स्तन्त और आइ्चर्यचक्ति हो जाता है। * ईइपर प्राप्ति के लिए 
स्पेत्व त्याग वरनेयाे साधक को आपउश्यय उस्तुओ का अमाय बभों 
नही रहता, ” यद्द्‌ बात बड़े बडे साधरों ने सदा से बतछाई है, तथापि 
सशयग्रस्त मनुष्यों ने इस विधान यी स यता यदि आधुनिक वाल में 
अत्यक्ष न टेखी होती तो इस विधान पर उनका कभी विश्वास न ह्वीता। 
अत साम्षात्‌ श्री जगदम्बा ने इस शास्त्रीय विधान वी सत्यता सशया 
और दुष्ट मन को दिखाने के किए श्रीरामइृष्ण का ह्मथ पकडकर उनसे 
यह लीटामिनय कराया | 


श्रीरामइृष्ण कहते ये कि ईइपरप्रेम वी प्रचण्ड तरगें बिना उिसी 
निमित्त जब मनुष्य के मन में उमडने लगती हैं, तब हजार प्रयत्न करने 
पर भी उन्हें पीछे नहीं हटा सकते | इतना ही नहीं, वरन्‌ कई तार 
उनके प्रयछ त्रेग को घारण करने में असमर्थ होरर यह स्यूछ जड 
थरीर जजेर दो जाता है। इस तरह कटे सापऊ मृत्यु को मी प्राप्त हो 
जाते हैं। पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति के प्रचण्ड पेग को सहन करने योग्य 
डरीर का रहना अत्यन्त आपश्यक है। आज तक केयछ अपतारी 
परुषों के शरीर ही इस प्रचण्ड चेग को सर्यटा सहन करने में समर्थ 
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हुए हैं। इसी फारण भक्तिशास्त्र में अपतारी पुरुषों को वास्म्ब्ार /झुद्ध- 
सलसिग्रहयान्‌” कहा गया है। भक्तिशास्त्र का कथन है कि रजोंगुण 
और तमोमुण जिनमे लेश माज भी नहीं हैं, ऐसे झऋुद्ध सलगुण के 
उपादान से बने हुए शरीर को लेकर वे इस ससार में आते है। इसी सारण 
सत्र प्रफार से आध्यात्मिक भाय वे सहन कर सफते हैं । इस तरह का 
शरीर धारण करने पर भी ईइपरीय भाय के प्रबछ पेग से कई बार उनको, 
विज्ञेपत भक्तितमार्म से जानेयाले पुस्षो को, अत्यन्त कष्ट होता हुआ 
दिखाई देता है। भाय के ग्रश्नढ्ल पेग के कारण ईसा मसीह और श्री 
चेतन्य देय के शरीर की सन्प्रियों शियिल्हो गई थी और उनजे शरीर 
के प्रत्येक रोमकूप से पसीने के समान बूँढ बूँढ रक्त बाहर निकछता 
था, इस दृशन्त से उपरोक्त बात स्पष्ट समझ में आती है। इस प्रकार 
के शारीरिझ पिकार यदपि उन्हें अत्यन्त कष्ट देते थे. तथापि उन्हीं की 
सहायता से उनके शरीर को पूर्तोक्त असाधारण मानसिक परेग धारण 
करने की शक्ित ग्राप्त होती गई और आगे चछकर जब उनके शरीर 
को मानसिक वेग घारण करने वा अम्यास हो गया तब ये सत्र 
जििफार उनके झरीर में पहले के समान संदा दिखाई नहीं देते थे | 


भात भक्ति के प्रवछ वेग से श्रीरामकृष्ण के शरीर में इसी समय से 
अनरू अद्भुत पिस्नार उपन्न हुए। साधना प्रारम्म करने के योडे ही दिनो 
में उनके शरीर में उिलक्षण दाह उत्पन्न हुआ और यह जैसे जेसे बटता 
चला, पैसे वैसे उन्हें उसके कारण बहुत कष्ट भोगना पडा | इस गाजदाह 
वा कारण स्वय श्रीरामहृष्ण हमें इस प्रकार बतछाते ये द्रि सन्ध्या, पूजा 
आदि करते समय शास्त्रीय पिधान के अनुसार अपने हृदय के पाप पुरप 
को दग्प कर सफते है । साथनाओं के प्रास्म्म करते ही गानदाह उल्यनन 
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हुआ तय में मन में फत्मे लगा, “ अब यह और कह वा रोग ना 
गया १ ” धीरे धीरे गातदाह पढ़ता ही गया और प्रिछकुछ असकद्य दो 
गया। अनेक ग्रकार के ते” स सिर पर मालिश करसेटेखा, पर कोई लाभ 
न हुआ | पश्चात एक दिन पचयटी के नीचे में बेठा था, तब ऐसा देखा 
कि ( अपने झरीर पी ओर उगली दिखाऊर ) इसमें से एफ लाल-छाल 
आँखोंगराछा भयकर स्वरूप का काला पुरुष शराती के समान झूमते 
हुए बाहर नि+ल्कर भेरे सामने खडां हों गया और उसके पीछे पीछ 
येरुआ वस्त्र पहने हुए, हाय में त्रिशल्ल धारण किये हुए एफ अत्यन्त 
सौम्नाृृति पुर याहर आया और उस काले पुरुष से युद्ध करके उसने 
उसे मार डाला | इस दर्शन के वाद कुछ दिनों के छिए गात्रदाह फम 
पड गया। इस पाप पुरुण के ग्घ होने के पूर्व छ महीने तक रूगातार 
नगात्रदाह से असद्य स्थट्ट होता रहा या । ? 


श्रीरामदृष्ण के श्रीमुय से हमने यह सुना है कि. पाप पुरुष के 
“नष्ट होने परुछ ही दिनों में उनझा गाज्दाह कम हो गया, पर पोड 
ही दिनों में पह पुन शुरू हुआ ) उस समय ओऔरामरृष्ण नैधी भक्ति 
की स्रीमा को उल्खघन करफे प्रेमा भक्ति से जगदम्त्रा की सेत्रा में तन्मय 
हो रहे ये । कमश यह गात़दाह इतना यद्रा कि पानी में भिगोया हुआ 
परत्न सिर पर छगातार तीन घण्टे पानी टपकते हुए रखने से भी वह दाह 
उमर नहीं होता था। आगे चर मैरी ब्राह्मणी ने आकर इस दाह 
शो क्तिने सहज उपाय से दूर कर ठिया, इसका वर्णन आगे आएगा। 
इसके याद एक समय और मी उन्हें अस्य गातदाह हुआ । उस समय 
औओरामबृष्ण मधुरभाव सी साउनाएँं कर रहेथे। हृदय कहता था, 
+ कसी की ठाती पर जरने हुए अगार फेश देने से उसे जिस प्रमार 


साधना और दिव्यान्माद २०७ 


पीडा और बेदना होती है उसी तरद्द श्रीरामकृष्ण को उस समय हुआ 
ऋरती थी | उसके फारण वे छगातार छठपठाते रहते थे।” यह गात्रदाह 
अहुत दिनों तक बना रहा | कई दिनो के वाद श्री कनाइडाल घोपाल 
से उनका परिचय हुआ | ये सज्जन उच्च अणी के अक्ति-उपासक ये | 
उनके कहने से श्रीरामकृष्ण देवी का इृष्ट कबच घारण करने छगे और 
डसी से उनका गात्रदाह दूर हुआ $ अस्तु-- 


श्रीरामक्रृष्ण की इस अ्रकार की अदभुत पूजा देखकर अपने घर 
खौटठने पर मथुरवाबू ने सारा वृत्तान्त रानी रासमणि से कह दिया। 
भक्तिमती रानी को यह बात छुनकर बडा आनन्द हुआ | श्रीरामफृष्ण 
के मुख से भक्तिरसपृरण् मजन सुनकर उनमे प्रति पहले ही से उनका 
आदरमाव था | इसके सियाय जब श्री गोविन्दजी की प्रतिमा भग हुई थी 
उस समय भी उनके भक्तिपूर्ण हृदय का थोड़ा बहुत परिचय उन्हें हुआ 
ही था। इस बात से उन्हें भी ऊँच गया झ्रि श्रीरामक्ृष्ण के समान सरल, 
पर्रिम और भक्तियाके पुरुष पर श्रीजगदम्बा वी कृपा होना स्वाभारिक 
ही है। अतः उन्होंने भी इस प्रकार के अद्भुत पुजारी का सब कार्यफछाप 
स्व्रय देखने के लिए एक दिन दक्षिणेशरर जाने का निश्चय किया। « 


आज रानी रासमगि श्री जगदम्ब्रा के देव्रालय में स्तरये आई थी। 
अत, नौफर-चाफरों में बडी हटवडी मच गई थी। सदा के कामचोर 
छोग भी आज अपना अपना काम बहुत दि लमाकर कर रहे थे। घाद 
पर जाकर गेगास्नान करके रानी देवालय.में आई। श्री जगढठस्वा की 
पूजा उसी समय समाप्त हुई थी। श्री जगदम्बा को प्रणाम फरके रानी 
मूर्ति के समीप वेद गए और छोटे मश्माचार्य को मी बहीं खड़े देखकर 
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रानी ने उनसे श्री जगदम्बा के एक दो पद गाने के ठिए कहा) 
श्रीरामकृष्ण भी ज्ञीत्र ही रानी के पास वैदकर अत्यन्त तन्‍्मयता के 
साथ रामप्रसाद, क्मछाऊान्त आदि साधऊों के मक्तिपूण पद गाने छगे। 
कुछ पद गाने के बाद श्रीरामकृष्ण ने अपना गाना एकाएक वन्द बर 
दिया और बडे क्रोध से “ यहाँ भी ससार के निचार ! यहाँ भी सतार 
के विचार ! ' कहते हुए अकस्मात्‌ रामी को दो तमाचे छगा दिये । 
अपने बालक को गछती करते देख पिता जिस तरह ऊुद्ध होकर उसयी 
डना करता हे, उसी तरह का श्रीरामऊरष्ण का यह आचरण था। 


इस पिचित्र कार्य को देखऊर आसपास सटे हुए नौकर चारों में 
बडी हलचछ मच गई । कोई फोई एकदम श्रीसमऊृष्ण को पकडने के 
छिए दौड पंडे | देयालय में यह गडबड ठेखऊर बाहर के नौकर छोग 
भी दौडते हुए भीतर आने छंगे | “ सर्प रानी को इस पागछ पीर ने 
तमाचे हुगा दिय, तब तो निइचय ही इसेक सौ बर्ष पूरे हो चुत ”” आदि 
बकपाद झुरू हो गई, परन्तु इस गडबड फे मुख्य कारण--श्रीरामकष्ण 
और रानी राममणि दोनो ही तिलकु5 शान्त बैठे रह ) इस सारे कोछाहर 
की ओर श्रीरामक्ृष्ण का ध्यान बिछकुड नहीं था।ये तो अपने ही 
विचार में मग्न ये। मेरे मन में जो त्रिचार उत्पसल हो रहे ये उनफा पता 
ओऔरामरूष्ण को कसे छग गया, इसी बात का आइचर्य रानी अपने मनृम 
कर रही थीं। नौकर चाफरों वी घृमचाम और कोछाहल अविक बढ जाने 
पर रानी वा ध्यान उस ओर गया। पह्द समझ गई जरिये छोग निरपराध 
औरामऋप्ण को मारने से पीछे नहीं ह॒टेंगे । अत उन्होंने गम्भीर स्तर मे 
सत्र को आज्ञा दे दी कि ५ भप्तनचार्य का कोई अपराध नहीं है | तुम 
कोई उन्हें किसी प्रकार का झट मत दो ।” बाद में मयुरख़ू के कान 
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में भी यह बात पहुँची, तब्र उन्होने भी रानी की ही आज्ञा बायम रखी। 
इस घटना से नहीँ िसी-ऊिसी को बडा दु ख हुआ, पर उसका उपाय 
ही क्या था १ “ब्रडों के झगडो में पडने की पचायत हम गरीब छोगों को 
क्यो द्वो ”” यह तिचारकर बेचारे सभी छोग शान्‍्त बैठ गये। अस्तु-- 


श्री जगदम्ब्रा के चित्तन में ही सदैय निमग्न रहने के समय से 
ओरामक्ृष्ण के मन में भक्तित और आनन्दोल्छास की मात्रा इतनी अधिक 
हो गई थी कि श्री जगदम्पा की प्रूजा-अची आदि नित्यनिमित्तिक 
कार्य किसी प्रकार निपठाना भी उनके लिए असम्मम हो गया था। 
आध्यात्मिक असस्या की उन्नति के साव-साप वैधी कम क्रिस तरह 
आप से आप टृथ्ने छगते हैं इस विपय में श्रीरामकृष्ण एक अत्यन्त 
चुमता हुआ दृश्चन्त देते थे | वे कहते थे--/ जब तक नह गर्भवती 
नहीं होती तब तक उसनी सास उसे कुठछ भी खाने को और सब 
अपार के काम करने को कहती हे, पर उसके गर्भयती होते ही इन 
बातों वी छानबीन डारू हो जाती है और जैसे जैसे अधिफ समय 
चीतने लगता है, येसे वसे सास उसे जम काम देने रूगती है और जय 
प्रमृति का दिन समीप आन छगता है, तम्र तो गर्भ वो कुछ ह्वानि न 
पहुच जाय इस डर से उमसे कुछ काम करने के लिए भी नहीं कहती। 
प्रसति के वाद उस स्त्री के पास फराम केयछ इतना ही रह जाता है 
कि पह अपने शिक्षु की सेगाशुश्र॒पा में ही लगी रहे |” श्रीराममृष्ण 
का भी स््रय अपने सम्बन्ध में श्री जगदम्बा की बाह्य प्रूज़ा अचा के 
पिपय में तिछकुठ यही हाछ हुआ। उन्हें अप पूजा-अर्चा आदि ऊन 
बारे मे समय आदठि का ध्यान नहीं रहता था | सदैव जगदम्बा के ही 
जिन्तन में तन्‍्मय्र होऊर निश्त समय उसकी जैसी सेतरा परने की रूहर 
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र्‌्१्‌० शरीरामरुपण्णलीलाम्॒त 


उन्हे आ जाती थी, उस समय वैसी ही सेया करते थे। फिसी समय 
पूजा आदि न करके प्रथम नेवे्य ही अर्पण करते थे; कशे प्यानमग्स 
होकर अपने पृथक अत्तित् को ही भृछ जाते ये और श्री जगदम्बा 
की प्रजासामग्री से अपनी ही पूजा कर लिया करते थे। भीतर बाहर 
सर्न्न श्री जगदम्वा का निरन्तर दशीन होते रहन के कारण इस प्रवार 
का आचरण उनसे हो जाया करता था यह बात हमने उन्हींके मुँह 
से सुनी है। वे कहते थे, “ इस तनन्‍्मयतां में ढेश मात्र कमी होकर 
यदि श्री जगदम्बा का दर्शन क्षण भर भी न हो, तो मन इतना 
ब्याकुछ हो जाता था कि उस पिरह की असक्म वेदना से मे जमीन पर 
इधर-उधर छोटने छगता था और अपना मुँह जमीन पर घिसकर, दुख 
करते हुए रोते रोते आकाश पाताछ एफ कर डाढता था। जमीन पर 
छोदने से और पृथ्वी पर मुँह को विप्त डालने के कारण सारा शरीर 
ग्यूत्त से छाछ हो जाता था, पर उधर मेरा ध्यान ही नहीं रहता या। 
पानी में पडा हूँ, फीचड में गिरा हूँ, या आग में गिर गया हूँ, इसमी 
खुधि ही नहीं रहती थी। ऐसी असझ्य वेदना में कुछ समय बीत जाने 
पर पुन श्री जगदम्त्रा का दरीन होता था और पुन ॒ मन में आनन्द 
का समुद्र उमडने छगता था!!! 


श्रीरामक्ृष्ण के प्रति मथुरबाबू के मन में अपार भक्तित और आदर 
बुद्धि थी, तथापि जब उन्होंने रानी को भी मार दिया तब तो मधुर के 
मन में भी शका होने छगी और उन्हें चायुरोग हो जाने का निश्चय होने 
छगा । मधुरवाबू के मन में ऐसा होना कोई आइचय्य की बात नहीं थी; 
क्योंकि माछूम पड़ता दे कि मधुरबाबू कुछ भी हो, पिप्रयबुद्धियाले ही 
तो थे। सम्मप था कि उन्हें श्रीसमकृष्ण वी उच्च आध्यात्मिक अगस्था 
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का परिचय ठोक न होने से द्वी उनके उत्माद होने का अनुमान 
हुआ हो। अतः यह सोचकर कि श्रीरामकृष्ण को उन्माद हो गया है, 
उन्होंने कछकत्ते के सुप्रसिद्ध चैद्य गंगाग्रसाद सेन से श्रीरामकृष्ण की' 
परीक्षा कराकर उनसे उन्हें औपधि दिलाना दारू कर दिया। इतना ही 
ऋगरके मथुरबाबू शान्‍्त नहीं हुए | “ अपने मन को ठीक ठीक सम्हाल- 
ऋर रखना चाहिए और उसे अधिक भड़कने न देकर यथाशक्ित साधना 
करते जाना चाहिए ” इस प्रकार तर्क-युक्ति की सहायता से भी श्रीराम- 
कृष्ण को निश्चय कराने का ग्रयत्न उन्होंने अपनी ओर से किया। इस 
तर्वयुक्ति का निइचय श्रीरामकृष्ण को कराते समय मथुरवाबू की क्रिस 
प्रकार फज़ीहत होती थी, वह इसके पूर्व वतताए हुए छाछ और सफेद 
फू के विषय पर से पाठक समझ सकते हैं। 


देब्ी की नित्य-नियमित पूजा-अर्चा श्रीरामकृष्ण के द्वारा होना 
असम्भव जानकर मथुरबाबू न उस कारये के लिए दूसरा प्बन्ध कर 
दिया। श्रीरामकृष्ण के चचेरे भाई रामतारक छगमग इसी समय काम 
दूँढते दूँढत दक्षिणेश्वर आए, हुए थे। उन्हींको मथुरवावू ने श्रीरामक्रष्ण 
के आराम होने तक उनके काये पर नियुक्त कर दिया। यह बात 
सन्‌ १८५६८ की है । 


रामतारक को श्रीरामकृष्ण हर्घारी कहां करते थे। उनके 
सम्बन्ध में हमसे श्रीरामकृष्ण कई बाते बताया करते थे। हलघारी 
बड़े अच्छे पण्टित और निष्ठात्रान साधक ये। श्रीमद्भागवत्त, अध्यात्म- 
रामायण आदि ग्रेव उनको बड़े प्रिय थ और उनका वें नित्य पाठ करते 
ये। श्री जगढम्वा की अपेक्षा श्री विष्णु भगवान पर ही उनकी अधिक 
मक़ित थी, तथापि ठेबी के प्रति उनके मन में अनादर नहीं या, और 


श्रर ओरामकूप्णलीलाम्रत 


इसी कारण उन्होने देवी के पुजारी का कार्य स्वीकार कर छिया। काम 
पर नियुक्त होने के (व उन्होंने अपने लिए प्रसाद के बदके रेज कच्चा 
अन्न मिलने का ग्रबन्ध मथुरबाबू से कहकर करा लिया था। मथुरबाबू ने प्रथम 
त्तो ऐसा प्रबन्ध करने से इन्कार किया। बे बोले, 6 क्यों? प्रसाद छेने मे 
तुम्हे क्‍या हानि है ! तुम्हारे भाई गदाघर और भाज्जे हृदय तो रोज देवी 
का प्रसाद ग्रहण करते हैं । वे तो कभी सूखा अन्न ठेकर हाथ से नहीं 
पकातें | '' हछघारी ने उत्तर दिया, “ मेरे भाई की आध्यात्मिक अवस्था 
बहुन उच्च है, वे कुछ भी करे तो भी उन्हें दोप नहीं छय सकता | सतूय 
मेरी अयस्या उत्तनी ऊँची नहीं है। अतः यदि मैं वैसा करूँ; तो मुझ्े 
निछाभंग करने का दोप छंगेगा। ” मधुरबाबू इस उत्तर से सतुष्ट हो गए 
और उन्हें सूखा अन्न लेकर रसोई बनाने की अनुमति दे दी। उस समय 
से हलघारी पच्वर्ी के नीच रसोई वनाकर भोजन किया करते थे। 


हरूथारी का देवी के प्रति अनादर नहीं था, तथापि ठेवी को 
पशुबदि देना उन्हें पसन्द नहीं था। विशेष पर्वों में देवी को पञ्ुबलि 
देने की प्रथा दक्षिणेखर में प्रचछित थी। अत* उन प्ों के दिन रोज 
के समान आनन्द और उल्लास से देवी की पूजा वे नहीं कर सम्तेये। 
एसा कहते हैं कि छयभग एक मास्त तक देवी की प्रूजा करने के बाद 
एक दिन वे सन्ध्या कर रहे थे कि अचानक उनके सामने श्री जगदम्बा 
उग्र रूप घारण करके खड़ी द्वो गई और बोढीं, ४ चछा जा त्‌ यहाँ से। 
तेरी पूजा मैं ग्रहण नहीं करूँगी; त्‌ मन से मेरी पूजा नहीं करता और 
इस अपराध के कारण तेरा छडका झीत्र ही मृत्यु को म्राप्त होगा। 
इसके बाद थोड़े ही दिनों में अपने पुत्र के मरते का समाचार उत्हें 
पिडित हआ. तब उन्होंने यह सब वत्तान्त श्रीरामकृष्ण को बता दिया 
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और श्री जगदम्बा के पुजारी का कार्य छोड़ दिया। इस समय से हइ॒य 
ख्री क्री [जा करने छगा और हारी उसके स्थान में आ राघा-- 
पेव्रिन्दजी की पूजा करने ठगे। 


१८-प्रथम चार वर्ष की अन्य घथ्नाएँ 
(१८६०-५८ ) 


“परे जीवन में लगातार १२ वर्ष तक ईश्बरप्रेम का प्रचण्ड 
तूफान उम्रडा हुआ था ! माता को मिन्न भिन्न रूपों सें कैसे देखे, 
>-यही धुन सदा मुझ पर सवार थी | ” 


“ यहाँ ( मेरी ओर से ) सर्व प्रकार की साथनाएँ दो 


चुकी | जानथोंग, सक्तियोग, कमयोग और हठयोग भी !--आु' 
बढाने के छिए ।-- 


८ ““ध्रीरामईण 


ऑऔरीराममृष्ण के साधनाकाछ की बाते बताते समय, प्रथम स्त्रय' 
उन्होंने उस काल के बोरे में जो वात समय समय पर बताई हैं, उनमा 
विचार करना चाहिए | तभी उस समय की बाती को ठीक ठीक बताना 
सर होगा । स्वय उनके मुँह से हमने यह सुना है कि कुछ बारहबर्ष 
तक निरन्तर मिन्न भिन्न साधनाओं मे वे निमग्न रहे। दक्षिणेश्यर में श्री 
जगदम्ब्रा की ग्राणग्रतिष्ठा १८५५ में ता. ३१ मई, यूहस्पतिवार के दिन 
हुई थी । उसी साठ श्रीरामकृष्ण ने वहाँ पुजारी का पद ग्रहण किया 
और सन्‌ १८९८ से सन्‌ १८६६ तऊ यही बारह बर्ष का समय उनका 
साथनाकाछ निरिचित होता है | यद्यपि स्थल मान से यही समय निरिचत 
॥ है तयाप्रि इसके वाद भी तीर्ययाता में मित्र मिन्न तीयों में और 
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बहों स॒ छौटने पर कमी कभी दक्षिणेश्वर में भी उनका साथना में 
मग्न रहना पाया जता है| 


स्थृढ़ मान से इन बारह वर्षो के तीन भाग हो सकते हैं । पहला 
भाग सन्‌ १८५०७ से १८५८ तक के चार वर्षा का है। इस अबवि में 
जो मुख्य मुख्य घटनाएँ हुई, उनका वर्णन हो चुका है। द्वितीय भाग 
सन्‌ १८५८ से १८६३ तक के चार वर्षो का है। इसमें भेरवी ब्राह्मणी 
की संरक्षा में उन्होंने गोकुछ-ब्त से आरम्भ करके मुख्य मुख्य चौसठ 
तंत्रों में बरणित साथनाओ का यथाब्रिधि अनुष्टान किया | तृतीय भाग सन्त्‌ 
१८६२ से १८६६ तक के चार बा का है। इस अपधि में रामायत पंथ 
के जठाधारी नामक साधु से उन्होंने राममन्त्र की दीक्षा ठी और उनके 
पास की रामछाढा की मूर्ति प्राप्त की। बैष्णत तन्त्रोक्त सखीभाव का छाम 
उठाने के; लिए उन्होने छः मास स्त्रीवेष में ही रहकर सखीमाव की साधना 
की, श्रीमत्‌ परमहंस तोतापुरी से संन्यास-दीक्षा छेकर उन्होंने बेदान्तोक्त 
निर्विकश समाधि का छाम उठाया और अन्त में श्री गोविन्दराय से 
इस्छाम धरम का उपदेश छेकर उस धर्म में बताई हुई साधना की। इसके 
अतिरिक्त इन बारह वर्षो की अवधि में ही उन्होंने वैष्णवतन्त्रोक्त सत्य- 
भात्र की साधना की और कतोमजा, नदरसिक आदि वैष्णव मतों के 
अन्तगैत पन्यों की भी जानकारी आप्त की | 


प्रथम चार पी की अबधि में उन्हें दूसरों से आध्यात्मिक विपय 
मे यदि कोई सहायता आप्त हुई थी, तो बह केयल श्रीयुत केनाराम भट्ट 
से ली हुई शक्ति-मन्त्र की दीक्षा ही है । ईख़्रआप्ति के विषय में उनके 
अन्तःकरण में अत्यन्त स्याकुछता उपन्न हो गई थी और उसी की सहा- 
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यता से उन्होंने ईस्सरदरीन का राम उठाया | यह व्याऊुछता उत्तरो- 
त्तर अधिकाधिक बटकर डससे उनऊे झरीर और मन का रूप इतना 
चदल मया था कि उसकी उन्हें कल्पना तक न थी। उससे उनमें 
नये नये भाप उत्पन्न हुए | इसेके सिराय इसी ब्याकुछता से ही उनके मन 
में अपने उपास्य देंय के प्रति अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और बैधी भक्त 
के सर्व बाह्म नियमों का उल्ठघन करे थे प्रेमाभक्ति के अधिकारी बन 
गये जिससे उन्हें शीघ्र ही श्री जगदम्बा ऊे दिव्य दहन की प्राप्ति हुई। 


इस पर कोई सहज ही कह सरता है कि “तब बारी क्‍या बच्चा 
था? श्रीरामइृष्ण को यदि इस समय ईश्वर का दर्शन हो गया था तो 
फिर अब इसके बाद साधन! फरने के छिए उन्हें कोई कारण ही जप 
नहीं था।” इसका उत्तर यह है झि एफ दृष्टि से साधना की कोई 
आउज्यकता नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से साधना की आपश्यकता 
अवश्य थी। श्रीरामक्षष्ण कद्ठते थे--/ वृक्ष, छता आदि का सापारण 
'नियम यह है कि उनमें पहले फूछ फिर फट निकछते हैं, परन्तु उनमें 
से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रथम फछ तत्पश्चात्‌ पुष्प निऊदते हैं |" 
साधनाओं के पिपय में श्रीराममृष्ण के मन का तिकास बिछकुछ उसी तरह 
का हुआ । इसी कारण उन्हें एक दृष्टि से इसके बाद साधना करने की 
आनश्यकता नहीं थी, यह सच है। परन्तु साधनाकाछ के प्रथम मात में 
यदि उन्हें मिन्न मिन्न दर्जन आप्त हुए थे तथापि जब तक उन्होंने 
आ्त्रों में वर्णित साथकों के गासत्रीयसाधन पद्धति द्वारा उत्पन्न अनुभवों 
के साय अपने स्वत के अनुभवों का मिठान करके देख नहीं छिया, नया 
जब तक अपने अनुमय की सचाई और झुठाई का निश्चय नहीं कर दिया 
और इस प्रकार के अनुभयों की चरम सीमा निर्धारित नहीं हो गई, तब 


प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ र१्७छ 


जनक उनका मन सद्मा शंकायुक्त ही बना रहता था | श्रीरामकृष्ण कहते 
ये-/ श्रीजगदम्बा के मिन्न मित्र रूप के दर्शन मुझे नित्यप्रति हुआ 
करते थे, पर ये दशन समय हैं या प्न के केबछ श्रम मात्र हैं यह 
संभय मुझे सदा हुआ करता था । . इसी कारण मैं कहा करता था कि 
यदि अमुक्क बाते हो जायेगी तो मैं इन दर्शनों को सत्य मानूँगा और 
पदा बढ़ी बातें हो जाया करती थीं |”? ऐसी अबस्यथा रहने के कारंण 
ईख्रदरीन के उपरान्त भी उन्हें साधना करना आवश्यक हो गया | भवण्व 
श्री जगदम्ब्रा की कृपा से उन्होंने केबछ अन्तःकरण की व्याकुछता से 
जो दर्शन और अनुभव अआप्त किया था, उन्हीं को पुनः एक बार झास्त्रोक्त 
माग से और झास्त्रोक्त प्रणाली से साध्य करके प्राप्त कर लेना उनके 
लिए आवश्यक हो गया था। शास्त्रों का कपन है कि “ श्री ग़रुमुख 
से छुने हुए अनुभव और शास्त्रों में चणित प्र्वकाठीन साभकी के 
अनुभव--दोनों का तथा अपने को प्राप्त होने वाले दिव्य दर्शन और 
अपने अलौकिक अनुभवों का मिठान करके जब तक साधक उन सत्र 
की एकबाक्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख छेता तव तक वह. सर्वथा संशय- 
रहित नहीं हो सकता | इन तीनों अनुभवों-- शास्त्रोक्त अनुभव, अन्य 
साधकों के अनुभव और स्वानुभव की एकवाक्यता जहाँ उसने एक बार * 
देख ढो तो फिर उसके सब संशय दूर हो जाते हैं. और वह पूर्ण 
आान्ति का अधिकारी बन जाता है। ' 


डपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी एक गृढ कारण था जिसके 
कारण श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरदशन के उपरात्त भी पुनः साधनाएँ की | 
केंबढ अपने दी लिए शान्ति प्राप्त करना उनकी साधनाओं का ,उद्देश्य 
नहीं या | श्री जगन्माता ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए पृथ्वीतक पर 


च्श्द ओऔरामहप्णलीलामृत 


यता से उन्होंने ईश्परदरशन क्रा छाम उठाया । यह ब्याबुढूता उत्तरो- 
क्र अधिकाधिक बंदकर उससे उनके शरीर और मन का रूप इतना 
चदछ गया था कि उसकी उन्हें कल्पना तक न थी। उससे उनमे 
नये नये भाव उत्पन हुए। इसके सिवाय इसी व्याकुलता से ही उनके मन 
में अपने उपास्य देच के प्रति अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और बैधी भक्ति 
के सर्व बाद्य नियमों का उल्ेंधन करने; वे ग्रमामक्ति के अधिकारी बन 
गये जिससे उन्हें शीघ्र ही श्री जगदम्त्रा के दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई। 


इस पर कोई सहज ही कह सकता है कि “तब बाकी क्या बचा 
था ? श्रीरामकृष्ण को यदि इस समय ईसबर का दर्शन दो गया था तो 
फिर अब इसको बाद साधना करने के ढिए उन्हें कोई कारण ही टैप 
नहीं या।” इसका उत्तर यह है. कि एक दृष्टि से साधना की कोई 
आवश्यकता नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से साधना की आवश्यकता 
अयश्य थी। श्रीरामकृष्ण कहते थें--/ वृक्ष, छता आदि का साधारण 
नियम यद्द है कि उनमें पहले फूछ फिर फल निकलते हैं, परन्तु उनमे 
से कुछ ऐसे भी द्वोते हैं. जिनमें ग्रयम फल तत्पश्चात्‌ पुष्प निकलते हैं ! ” 
साधनाओं के विषय श्रीरामकृष्ण के मन का विकास विछकुछ उसी तरह 
का हुआ | इसी कारण उन्हे एक दृष्टि से इसके वाद साधना करने की 
आवश्यकता नहीं थी, यह सच है। परन्तु साघनाकाल के प्रथम भाग में 
यद्यपि उन्हें मित्र मित्र दशन प्राप्त हुए ये तथापि जब तक उन्होंने 
शास्त्रों में वर्णित साथकों के शास्त्रीयस्ताधन-पद्भति द्वारा उत्पन्न अनुभबों 
के साथ अपने स्वतः के अनुमर्बों का मिलान करके देख नहीं दिया, तथा 
जब तक अपने अनुमब की सचाई और झुठाईका निश्चय नहीं कर लिया 
और इस ग्रकार के अनुभवों की चरम सीमा निधोरित नहीं हो गई, तब 


प्रथम चार बर्ष की अन्य घटनाएँ श्श्छ 


'तक उनका मन सदा शंकायुक्त ही बना रहता था | श्रीरमक्ृण्ण कहतें 
ये-/ औरीजगदम्ब्रा के मिन्न मिन्न रूप के दीन मुझ्ने नित्य्रति हुआ 
करते ये, पर ये दशन सत्य हैं. या प्न के केबछ श्रम मात्र हैं यह 
संशय मुक्ने सदा हुआ करता था । .इसी कारण में कहा करता था कि 
दि अमुक्त बाते हो जायेगी तो मैं इन दर्शनों को सत्य मारनूगा और 
सदा वही बातें हो जाया करती थीं।” ऐसी अब्रस्था रहने के कारंण 
उज्वरदर्शन के उपरान्त भी उन्हें साधना करना आवश्यक हो गया। अतएब 
श्री जगदम्बा की कृपा से उन्होंने केबछ अन्तःकरण की च्याकुछता से 
जो दर्शन और अनु भव प्राप्त किया था, उन्हीं को पुनः एक बार शास्त्रोक्त 
मारे से और शास्त्रोक्‍्त प्रणाढी से साथ्य करके प्राप्त कर लेना उनके 
लिए आवश्यक दो गया था। शास्त्रों का कथन हे कि “ श्री गुरुमुख 
से सुने हुए अनुभत् और शास्त्रों में वणित (र्वकाठीन साथर्की के 
अनुभव--दोनों का तथा अपने को अ्राप्त होने वाले दिव्य दर्शन और 
अपने अलौकिक अनुभत्रों का मिलान करके जब तक साधक उन सत्र 
की एकवाक्‍्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख छेता तब तक वह सर्ववा सेशय- 
रहित नहीं हो सकता | इन तीनों अनुभवों -- शास्त्रोक्त अनुभव, अन्य 
साधको के अनुभव और स्वानुभव थी एकव्राक्यता जहाँ उसने एक बार 
देख छठी वो फिर उसके सब संशय दूर हो जाते देँ और बह पूण 
आन्ति का अधिकारी बन जाता है| 


उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी एक गूढ़ कारण था जिसके 
कारण श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी पुनः साधनाएँ की | 
केबल अपने ही। लिए झान्ति प्राप्त करना उनकी साधनाओं का उद्देश्य 
नहीं था। श्री जगन्माता ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए पृष्वीतठ पर ' 


रद ऑरामकृप्णलीलामृत 


भेजा था । अत. ययार्थ आचार्यपद्‌ पर आख्ट होने के लिए उन्हें सब 
प्रकार के घार्मिक मतो के अनुसार साधना करना आनश्यक था। उन धम- 
मतो के अन्तिम ध्येय का प्रत्यक्ष अनुभग करके देखना भी आयश्यक था। 
इसीछिए उन्हें सब धर्मों और छमी पंथों की साधना करने का इतना महान्‌ 
प्रयास करना पडा। इतना ही नही, वरन्‌ यह भी अतीत द्वोता है किउनके 
निरक्षर होने पर भी ययाथे ईइयरानुपगी मनुष्य के दृदय में शास्त्र- 
वर्णित खवय-डदित सभी अयस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रदशन करोने के लिए 
तथा साथ ही साथ वेद, पुराण, बाइबिछ, कुरान आदि सब भ्मग्रेथों की 
सत्ता को भी वर्तमान युग में पुन. स्थापित करने के लिए श्री जगदम्वा 
ने श्रीरामकृष्ण के द्वारा सभी साधनाएँ कराई होंगी | इसी कारण स्वयं 
झान्तिकाम कर छेने के पश्चात्‌ भी श्रीरामकृष्ण को साधनाएँ करनी पडी। 
प्रत्येक धर्म के सिद्ध पुरुष को उचित समय पर श्रीरामकृष्ण के पास छाकर 
उनके द्वारा उनके धर्मों क तत्भ॒ और ध्येय की जानकारी उन्हें ( श्रीराम 
कृष्ण को ) प्राप्त करा देने और उन सभी धर्मों में श्रीरामझृष्ण को सिद्धि 
प्राप्त कराने में भी श्रीजगन्माता का यही उद्देश रहा होगा। <यें। यों उनके 
अद्भुत और अछीकिक चरित्र का मनन और चिन्तन झिया जाय त्याँ सो 
यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । 


हम पहले कह जुफे हैं कि प्रथम चार वर्षों में उन्हे अपने ही मत 
की तीब व्याकुछता से ईइपरदरशीन के मार्ग में सहायता मिली | शास्त्र- 
निर्दिष्ट पथ कौनसा है जिससे चढने पर ईइपर का दर्शन होगा, यह 
बतानेताछा उन्हें ठुस समय कोई भी नही मिला था | अत आल्तरिकधोर 
छट्पठाहृट ही उनके लिए उस समय मार्गदर्शक बनी | केपछ उसी छठ- 
पठाहठ के आवार से उन्हें श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ | इससे 


प्रथम चार बप की अन्य घटनाएँ श्श्द्‌ 


स्पष्ट है कि किसी की भी और ऊिसी प्रकार की मी बाहरी सहायता न हो 
तो भी सावक् केयल आन्तरिक व्याकुछता के बल पर ईश्रदर्शन का 
छाभ उठा समता है । परन्तु केपल आन्तरिक व्याकुलूता की सह्दायता 
से ही .ईइपरप्राप्ति करना हो तो वह ब्याकुछता कितनी प्रबछ होनी 
चाहिए, इस हम अनेक वार भूछ जाते हैं। श्रीरामकष्ण के उस समय के 
चरित्र को देखकर उस व्याकुछता की ग्रबलता ऊितनी होनी चाहिए, 
यह स्पए विगत हो जाता है। उस समय ईइपरदर्शन के लिए अद्भत 
ब्याकुछता होने के कारण उनके आहार, निद्रा,, छण्जा, भय आदि 
शारीरिक और मानसिक छठ संस्कार न माठुम कहें चले गये थे, 
उनका नाम तक नहीं था। शरीर के स्वास्थ्य की बात तो जाने 
दीजिये पर खये अपने प्राणों की रक्षा की ओर भी उनका तनिक भी 
ध्यान नही था। श्रीरामकृष्ण कहते थे-- “ उस समय शरीर के संस्कारों 
की ओर कुछ भी ध्यान न रहने के कारण पिर के केश बहुत बढ 
गये थे और मिट्टी भाद्रि' छग जाने से आप ही आप उनकी जटा 
बन गई थी | ध्यान के लिए बैठे रहते समय मन की एकाग्रता के 
कारण झरीर किसी जड़ पदार्थ के समान स्थिर बन जाता था, यहाँ 
तऊ ऊि पक्षी भी निर्भय होकर सिर पर बेठ जाते थे और अपनी चोच 
से सिर की धूछ मे खाद्य पढाप दूँटा करते थे ! ईबपर के गिरद में अधीर 
होकर में कमी कमी अपना मस्तक जमीन पर इतना विद्त टाछृता था 
कि चमदा ठिछकर रक्‍्तमय, छोहू-छोह्ान हो जाता था ! इस प्रकार 
ध्यान, भजन, प्रार्थना और आत्मनिवेदन में दिन के उदय और 

अस्त तक का भी ध्यान नहीं रहता था; परन्तु जब सच्या समय द्ादश 

शिवमन्दिर, श्री गोपिन्दजी के मन्दिर और श्री जगदम्बा के मन्दिर में 

आरती झुरू होती थी और शख, बण्टा, झाँज्ञ की एक साथ आवाज 


जर० धीरामरष्णछीलामृत 


होती थी, तब मेरी येदना का पार नहीं रहता था । ऐसा छगता धा कि 
* हाय ! हाय! और भी एफ दिन व्यथे गया और श्री ज़गठम्वा 
का दड्न आज भी नहीं हुआ ! ” इस उिचार से प्राण इतना व्याकुड 
हो उठता थाड्रि झान्त रहते नहीं बनता था। उस ब्याकुछता के 
आमिश में मैं जमीन पर गिर पडता था और जोर जोर से चिल्छाऊर 
रोना था, “ माता, आज भी तने दशन नहीं दिया।” और यह पहकर 
इतना रोता-परीठता था कि चारो ओर से छोग दौड पडते थे और मरी 
बह अयस्था देखकर कहते थे कि “अरे! बेचारे को पेठ के झूल नी 
'पीडा से कितना कष्ट हो रहा है! ! ” हमने श्रीरमऊुंष्ण के चरणों के 
आश्रय भें जब रहना आरम्म क्रिया उस समय हमें इस सम्सन्ध में 
'उपडेश देते हुए कि ईइयरदशैन के लिए मन में क्रितनी तीज व्याकुछता 
होनी चाहिए, थे स्यय॑ अपने साधनाक्राछ की उपरोक्त बातें बताते हुए 
कह्दा करते थे कि “स्त्री पुत्र आदि की मृत्यु होने पर या द्रव्य के दिए 
लोग आंखों से धडों पानी बहाते हैं, पर ईइपर का दरीन हमें नहीं हुआ 
"इसके लिए क्‍या एक जुल्तू भर भी पानी कभी कसी की आँखों से 
'निकछा है ! और उल्ठा कहते हैं- क्या करें भाई ? इतमी एफनिष्टा से 
भगजत्सेया की, फिर भी उन्होंने दरान नहीं दिया | ? इदयर के दान 
के छिए उसी ब्याकुछता से एक बार भी आँखें से आँसू निकाछो जैर 
“देखो वह कैसे दर्शन नहीं देता।” उनके ये झब्द हमारे हृदय में मिद 
जाते ये और हमें माठूम पडता था कि स्वये अपने साथनाकाल में उन्होंने 
-स बात का प्रत्यक्ष अनुभय कर लिया है, इसी कारण वे निःशफ होकर 
अधिकारपूर्तवक तथा इढता के साथ इस प्रकार कह सकते हैं। 


साधनाऊकाल के प्रथम निभाग में केवछ श्री जगदम्बा का दर्जन 


प्रथम चार वर्ष की अस्य घटनाएँ -. शर्ट 


ग्राप्म करके ही श्रीरामक्ृष्ण शान्त नहीं हुए। श्रीजगठम्त्रा के दशन होने 
के बाद अपने कुलदेवता के दीन पाने की ओर उनके मन की सहज 
ही प्रवृत्ति हुई | महावीर हनुमान की सी भक्ति हो तभी श्री रामचन्द्र का 
दर्शन होगा, ऐसा सोचकर दास्यमक्तित में पूर्णेता प्राप्त करने के लिए: 
अपने को महात्रीर मानकर उन्हींने कुछ दिनों तक साधना की । श्रीराम- 
कृष्ण कहते थ - उन दिनों निरन्तर हनुमानजी का ही चिन्तन करते 
करते मैं इतना तन्‍्मय हो जाता था कि अपने प्रृषक्कू अस्तित्न और 
व्यक्तित्व को भी कम से कम कुछ समय तक प्री त्रद्द भूछ जाता था ) 
उन दिलों आहार-बिहारादि सब कार्य हनुमानजी के समान ही होते ये। 
मैं जान-बून्नकर वैसा करता था सो बात नहीं है | आप ही आप वैसा हो 
जाता था | घोती को पूँछ के आकार की बनाकर उसे कमर में छपेद 
लेता था और कूदते हुए चछता था; फल मूछ के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं खाता था । खाते समय इनके छिलके निकालने की प्रवुत्ति भी नदी 
होती थी। दिन का बहुत सा भाग पेड़ पर बैठकर ही बिताता या और 
 रखुवीर | खुपीर ! ! को पुकार गम्भीर स्वर से किया करता था। उन 
दिनो अँखि भी बानर की आँखें के समान सदा चंचछ रहा करती थी 
ब्वौरें अधिक आंश्च् की वात तो यह है कि पीठ की रीट का अन्तिम 
भाग छगज्ग एक इंच भर बढ़ गया था !” इस बिचितन्र बात की छुनकर 
हमने पूछा, “क्या आप के शरीर का वह भाग भव तक पेसा ही है ! " 
उन्होंने सरछता से उत्तर दिया, “ नहीं तो; मद्दाबीर का भात्र मन से दूर 
होते ही वह बढ़ा हुआ भाग भी धीरे धीरे कम होने लगा और अन्त में 
पूववत्‌ हो गया ! ” है 
दास्यभाव की साधना के समय श्रीरामकृष्ण को एक अद्भुत दर्शन 
आष्त हुआ वि कहते ये, “ उन दिनों एक टिन मैं योही पंचब्र्टी के नीचे 


जररे श्रोरयामरुप्णलोलामत 


बेंठा था | उस समय में योई पिशेप ध्यान या चिन्तन करता था सो बात 
नहीं है, सहज ही बैठा हुआ था | इतेन में वहाँ एक अनुपम ज्योतिभगी 
स्त्रीमूनि प्रकट हुई और उसके दिव्य तेज से उह स्थान प्रकाशित हो 
गया | डस समय केयर पह स्त्रीमूतिं ही दीखती थी, इतना ही नहीं, 
परनू वहाँ के वृक्ष, झाडियाँ, गंगा की घारा आदि सभी चीजें भी दीख रही 
थी | मैंने यह देखा कि यह स्त्री कोई मानयी ही होगी, क्योंकि त्रिनयन 
आदि देवी-ल्क्षण उसमें नहीं थे, पंस्च प्रेम, ढुख, करणा, 
सहिष्णुता आदि पिकारों को स्पष्ट दिखानवाछा उसके समान तेजस्ती 
और गम्भीर मुख-मण्डल मैंने फहीं नहीं देखा। परह मूर्ति मेरी ओर 
प्रसन्न दृष्टि मे देखती हुई घीरे धीरे आगे बद रही थी। मैं चित 
होकर यह सोच रहा था कि यह कौन द्वोगी ! इतने ही में कहीं से 
एक बडा भारी वन्द्र “ हुप | हुप | ” करते आया और उसके चरणों के 
समीप बैठ गया, त्योंही मेरे मन में एकाएक यह आया कि अरे यह तो 
सीता ६, जन्मदु खिनी, जनस्राजनदिनी, राममयजीयिता सीता हैं. !' मन 
में ऐसा निश्चय होते ही आगे बढफर उनके चरणों में में छोटने बाला 
ही था जि इतने में, वहीं पर वे इस ( अपनी ओर उँगली दिखायर) 
शरीर में प्रतेष्ठ हो गईं और आनन्द और परिस्मय के कारण में भी 
चाहाज्ञानशन्यथ वन गया। ध्यान चिन्तन आदि कुछ भी न करते हुए 
इस प्रकार झिसी का भी दर्शन उस समय तक नहीं हुआ था। सीता 
का ही दर्शन सर्मप्रधम हआ। ( छुठ हँसफर ) जन्मदु खिनी सीता 
जा ही इस प्रशार प्रथम दर्शन हुआ इसी कारण मैं समझता हूँ, जन्म 


3० हु 


से लेजर में भी उन्हीं के समान दुख भोग रहा हैं! ” 


तप्रश्चर्या के योग्य पर्चित स्थान की आउस्यक्ता मालूम पडने 
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पर अ्रीरामहृष्ण ने एक नत्रीन पचयटी स्थाप्रित करने की इच्छा 
हहय से प्रकट वी । पचयटी कैसी हो इसके जिष्य में स्कन्क पुराण 
में लिखा है फि-- 


अद्यय॒त्थ विल्ववृक्ष च चटधानी अशोककम्‌ । 

चर्शपचकमित्युक्त स्थापयेत्‌ पच दिल्लु च ॥ 

अश्योक स्थापयत्पाचि विल्यमुत्तरमागत । 

बद पाश्चमभांग तु धाज्री दक्षिणतस्तथा ॥ 

अशाक चह्विद्क्स्थाप्य तपस्यार्थ खुरश्वारे ।« 

मध्य चे रे चतुहस्तां खुदरों समनाहराम्‌ ॥ , 

हृदय कहता था- छगभग उसी समय पचयटी के आमयास 

की ऊँची-नीची जमीन पीटफ़र समयरातछ की गई थी जिससे यह 
ऑबले का पेड जिसके नीच बैठकर श्रीरामक्ृष्ण ध्यान-जा आदि 
करते थे, नण्प्राय हो गया था | तय आजऊछ जहाँ साइु-बैराणियों के 
ट्हरने का स्थान है उसकी पर्चिम ओर श्रीरामकृष्ण ने स्वयं अपने 
हायों से एक अद्पत्य वृक्ष लगाया और हय से बेट, अशोक, वड 
और ऑयडे के पेड छगयांये और इन सत्र के चारो ओर तुछसी ओर 
अपराजिता के पौधे छगांये गये | थोडे ही दिलों में ये सब्र पेड, पीपे 
अच्छे पद गये और श्रीरामकृष्ण अपना बहुत सा समय इस पचपयटी मं 
ब्यान धारणा आदि में जिताने छगे | तुल्सी और अपराजिता के पौधे 
चहुत यट गये, पर उनके आसपास बोई बेरा न होने केकारण जानयर 
उन्हें बह यार नष्ट कर दिया करते ये। एक दिन श्रीरामकृष्ण पैचयटी 
में ध्यानमग्न बैठे हुए गगाजी दी ओर देखर्र सोच रहे थे फ्रि अर 
उसऊे छिए क्या उपाय क्या जाय, कि इतने में ही उन्हें गगाजी की धारा 


रश्छ श्रीरामरूप्णलोलासइत 


में कोट का एक बडा ढेर सा बहकर आता हुआ टिखाई दिया। उन्होंने 
तुसनत बाग के मतीभारी नामझ माठी को पुजारा और उस टेर को 
खौंचफर जिनारे पर न्यने के लिए कहा। श्रीरामकृष्ण पर भतीमारी 
की बडी निष्टा थी और उनकी सेया करने में उसे वडा आनन्द आता 
था। बह क्षट उस कौटे के ढेर को झिनारे खीच छाया । श्रीरामकृष्ण 
देखते हैं तो उसमें बेरा बनाने छायम कौंटे तो थे ही, परन्त उसमें 
रस्मी और कुल्हाडी आदि घेरा बनाने की सभी आवश्यक सामग्री 
भी थी | यह देखकर उन दोनों को बडा अचरज हुआ और इन 
पौपों की रक्षा के डिए ही श्री जगदम्या ने यह सामान भेजा है, यह 
विश्वास हो गया। भतीमारी तुरन्त काम में छग गया और उसने 
शीत्र ही घेरा बना डाछा | त9 ओऔरामकरृष्ण निरिचिन्त हुए। जानपरा 
से बचाने का प्रबन्ध हो जोन पर शीघ्र ही तुठसी और अपराजिता 
के पौधे बढकर इतने घने हो गये कर पंचब्रटी में यदि कोई बैठा हो 
तो बाहरताढ मनुष्प को भीतर का कुछ नहीं दिखाई देता था। 
श्रीरामकृष्ण ने मथुरवाबू से मित्र मिन्न तीयों की पवित्र घृछि मैंगाकर 
इस पचयदी में ब्रिया दी । 
रू ः 
दक्षिगेश्नर मे रानी रासमणि के विशाल काली मन्दिर बनयने 
का समाचार बगाछ में भर्वत् फैल जान से गगासागर, जगन्नाय आदि 
तीयों को जाते समय और बहों से छोटत हुए प्राय सभी साथ, सन्यासी- 
बेरागी- आदि बहाँ कुछ दिनो। तक ठहरने छगे | श्रीरामकृष्ण कहते यें 
कि इस समाज में सत्र प्रकार के सर्व अ्रणी के साधक और सिद्ध 
पुरुष होते थे। उन्हीं में से एक साधु से छग॒भग इसी समय उन्होने हृद* 
“ योग की साथना सीखी | हठयोग की सब क्रियाओं की स्वयं साधना करे 
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! चुकने तथा उनके फछाफछ का प्रत्यक्ष अनुभप प्राप्त कर छेने पर भी वे 
हृठयोग की साधना ने करने का ही उपदेश दिया करते ये | हममे से कोर्ट 
कोई हठयोग की कुछ बाते पूछा करेत ये, तब वे कहते थे, " सव साधना: 
इस काल के लिए नहीं हैं| कलियुग में जीप अत्पायु और अन्नगतप्राण 
होता है। हृठयोग का अभ्यास करके शरीर दृढ बना लेने के बाद फिर 
राजयोग का अभ्यास करने और ईश्वर की मक्ति करने के लिए इस युग 
में समय कहाँ है ! इसके सित्राय हठ्योग का अम्यास्त करने के लिए 
फिसी अधिकारी गुरु के समीप बहुल समय तक निवास करके आहार, 
विहार, आदि सभी ग्रिप्रयों में उनके कहने के अमुसार विशेष कड़े 
तियमों के साथ चछना चाहिए। नियमों के पालन मे थोडी भी मूछ 
होने से साधऊ के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है. और साधक की 
म्र॒यु होने की सम्मायना रहती है। इसीलिए इन सब के करने की 
कोई जायश््यकता नहीं है। एक बात और भी यह है कि ग्राणायाम, 
कुभक आदि के द्वारा बायु का निरोध करना पडता है। यह सब मन 
के ही निरोध करने के लिए है। भक्तियुक्त अन्तःसरण से यदि इसर 
का ध्यान किया जाय तो मन और प्राण दोनों ही आप ही आप निरुद्ध 
हो जाते हैं।कलियुग में प्राणी अत्पायु और अल्प शक्तियाले होते 
हैं, इस कारण भगवान्‌ ने कृपा करके उनके लिंए ईश्सरप्राप्ति का मांगे 
सरल कर रखा है, स्त्री-छुगदि के वियोग से प्राण जसा ब्याकुछ 
हो उठता है और दसो दिश्ायें झन्य माठूम पडती हैं, देसी ही व्याकु- 
छता ईइपर के लिए यदि ऊिसी के मन में केयछ चौबीस घण्टे तक टिक 
सके तो इस थुग में उसे ईइपर अप्रश्य ही दर्शन ढेंगे। 

हम कह चुके हैं कि हछघारी योग्य पण्डित और निष्ठायान 
बैंष्णय थे। राधा-गोबिन्द जी के पुजारी के पद पर नियुक्त होने के 
मा. १ रा टी. १५ 


न्रद भ्रीरामझृप्णलीलामृत 


कुछ दिनों बाद बे तन्त्रोक्त धामाचार की साधना करने छो। यह 
आत प्रकट होने पर छोग इस विषय मे काना-फुसी करने गे, परन्तु 
दृलघारी को वाकसिद्धि होने के कारण उसके झाप के डर से कोई 
भऔ यह बात उनके सामने कहने का साहस नहीं करता या। पीरे- 
धीरे श्रीरामक्ृष्ण के कान में यह बात पहुँची । श्रीरामक्रृष्ण स्पष्टपक्ता 
थे | उनके पास भीतर कुछ और वाहर कुछ यद् कभी नहीं था। 
उन्होंने हछघारी से एक दिन कह दिया, “ तुम तम्त्रोक्त साधना 
करते हो; अतः छोग तुम पर दँसते हैं।” यह सुनकर हलधारी 
बिगड़ पड़े और बोछे, “ तू मुप्नस छोटा होकर मेरी ऐसी अबज्ञा करता 
है। तेरे मुंह से खून गिरेगा। ” / मैंने तुम्हारी अबज्ञा करने के दिए 
नहीं कहा; केवढ लोगों का कहना तुम्हें माठूम कराने के हेतु मेंने 
'कहा था ”--ऐसी चहुत सी बातें कहकर श्रीरामकृष्ण उन्हें प्रसन्न करन 
"का प्रयत्न करने छगे, परन्तु उस समय हलूघारी ने उनम्री एक भी 
नहीं सुनी | 


इस घटना के बाद एक दिन रात को ८-९ बज के ढगभग 
ओऔरामकृष्ण के तालू से सचमुच खून निकछकर मुखप्ताग से छमातार 
बाहर गिरने रूगा | श्रीरामकृष्ण कहते ये--/ उस खून का रंग 
ब्रिडकुल काछा था | और खून इतना गादा था कि कुछ तो मुख से 
चाहर गिरा और कछ दौँतों के सिरे पर चिपककर ब्रड की रेपा के 
समान बाहर झूलने लगा | मुँद्द में रूए या कपडे की पोठढी रखकर 
रक्त को दबाने का प्रयस्न क्रिया, पर बह सब निष्फल हुआ; तब मुझे 
डर छगा ! यह बाती सब ओर फैल जाने से छोग जमा हो गये। 


हलघारी उस समय मन्दिर में साये-धूजा आदि समाप्त कर रहें थे। यह 
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बात सुनकर उन्हें भी टर छूगा और बे तुरन्त ठौड आये | उन्हें देखते 
ही मेरी ओंखें डवटबा गई और में वोछा, ' मैय्या ! शाप देकर तुमने 
मरी कैसी दशा कर दी, देखो मा ? ! मेरी यह अपस्था ठेखकर ये 
भी रो पडे ! 


“उस दिन फाछीमन्दिर में एक अच्छे सावु आये थे | यह समा- 
चार जानकर ये भी चहाँ आये और रक्‍त के रग तथा रक्त निकलने के 
स्पान की परीक्षा करके बोढे, “ डरो मत | रक्त बाहर निऊछ गया, 
यह बहुत अच्छा इुआ। माूम होता है तुम योग-साचना करते हो । 
इस साधना के प्रभात से छुपुम्ना का मुख ख़ुछफर शरीर का रक्त 
सिर की ओर चढद रहाथा सो सिर में न पहुँचरर बीच ही में मुँह से बाहर 
निकल गया | यद् सचमुच अच्छा हुआ | यद्द खून अगर मस्तक में चढ 
जाता, तो तुम्हें जडसमाधि प्राप्त हो जाती और वह समाधि कुछ भी 
करने से भग न होती। प्रतीत होता है ऊि तुम्हारे द्वारा श्री जगढम्बा का 
कुछ विशेष कार्य होना है; इसीलिये उसने इस सफट से तुम्हें, बचा लिया 
है।' जब उस साधू ने इस प्रकार समझाया तब्र मुझे घीरज हुआ।” 


इस तरह हलधारी का शाप उल्ठा बर्धान बनऊर श्रीरामफ्रष्ण 
के डिए फलीमृत हुआ। 


« हल्धारी के साथ श्रीरामकृष्ण का व्यवहार बडा मघुर था | हल- 
परी श्रीरामकृष्ण के चचेरे माई थे और उनसे आयु में कुछ बडे ये | 
सन्‌ १८१८ के रूगभग वे दक्षिणेश्यर आये और उस समय से सन्‌ 
१८६५ तऊ श्री राधा-गोपिंदजी के पुजारी का कार्य करते रहे | अथीत्‌ 
श्रीरामक्रष्ण के सावनाकराठ के छगमग साटे सात पर्प तक ये बहा थे 


श्श्ट भ्रीरामरूप्णलालामुत 


और उस समय की सारी घटनाएँ उनवी आंखों के सामने हुईं। 
शऔररामक्ृष्ण के मुँद से हमने ऐसा सुना है ऊ़ि वे श्रीयुत तोतापुरी के 
साथ अब्यामरामायण आदि वेद्वान्तशास्त्र के प्रथों पर चर्चा क्या 
करते थरे।तो भी ऐसा दीखता है फि उन्हें श्रीरामकृष्ण थी उच्च 
आध्यात्मिक अयस्या का अच्छा परिचय प्राप्त नहीं हुआ था | हृरूघारी 
बडे निष्टागान और आचारसम्पन्न थे, इसी कारण भायायेश में आकर 
श्रीरामऊृष्ण का अपनी घोती, जनेऊ आदि फेंक देना उन्हें अच्छा नहीं 
छगता था । उन्हें माट्म पडता था ऊि हमारा छोटा भाई स्वेघ्छाचारी 
या पागल हो गया है | हदय कहता था, “ उन्होंने कभी कभी मुझसे 
कहा भी फि--हदू |! अरे ! यह इस तरह जनेऊ निकाल डालता है, 
घोती खोढ डाट्ता है, यद्द तो बहुत घुरी बात है॥ अनेक जन्मो के पुष्य 
से कहीं ब्राह्मण का शरीर मिलता है, पर इसे देखो तो सभी आचरण 
ग्िपरीत हैं | इसे तो अपना ब्राह्मणल भी छोड देने वी इच्छा होती है | 
ऐसी इसकी कौनसी उच्च अयस्या है कि जिससे यह इस प्रकार स्तेष्ठा 

चार करता है ? हदू | देख रे भाई | यह तरा ही थोडा बहुत सुनेंगा । 
त्‌ ही इसे इस पिपय में कुछ समझा दे और यह इस प्रफार वी चाह 
न चले, इसना तुझे ध्यान रखना चाहिए । इतना ही नहीं, यदि बने 
और उसे बाँधरर रखना भी दुछ उपयोगी प्लिद्ध हो तो पैसा उपाय 
भी तुझे करना चाहिए '। ” 


प्रूजा के समय के उनके तन्‍्मय भाय, उनकी ग्रेमाश्रुधारा, भगनद 
शुणश्रणण में उनका उल्छाप्त आदि देखकर हरघारी को बडा अचरज 
होता था और ये मन में सोचते ये कि हमारे छोटे भाई वी ऐसी 
अपस्था ईश्परी भपायेश छे कारण ही होनी चादिए, क्योति अन्य 
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किसी की ऐसी अवस्था नहीं होती । इसी प्रकार उन पर हृदय की भी 
एसी निष्ठा देख वे चकित होकर कहते थे, “हू! त्‌ कूछ भी कह ! 
तुश्चको उसके बारे में कुछ साक्षात्कार अबरस्य हुआ है, अन्यथा तू 
उसकी इस अकार सेत्रा कभी नहीं करता ।” 


इस ग्रकार हल्थारी के मन में श्रीरामकृष्ण की उच्चावस्था के 
सम्बन्ध में सदा दुविधा रहा करती थी । श्रीरामकृष्ण कहते थे, “ जब 
मैं काठीमन्दिर में प्रूज करता था उस समय मेरा तनन्‍्मय भाव देख 
हरूघारी मुग्ध होकर कई बार कहते थे--“रामकृष्ण | अब मैंने तुझे 
निश्चित रूप से पहिचान छिया।” यह सुनकर मै कभी-कमी हँसी में ३ ह्‌ 
देता था, “देखिये ! नहीं तो फिर और कुछ गोरूमाठ हो जायगा !” वे 
कहते थे, “अब्र मैं तुझे नहीं भू सकता; अब त्‌ मुझे घोखा नहीं दे सकता, 
तुझे निश्चय ही ईइ्बरी आव्रेश है; अब्र मुझे तेरा पूरा परिचय 
मिंक गया।” यह सुनकर में कहता था, “ चछो, देखा जायगा। "” 
तत्पश्चात्‌ हलथारी मन्दिर की पूजा समाप्त करके एक चंटकी भर नास 
सूँच छेते और जब अध्यात्मरामायण या भागवत या गीता पढने बैठते, 
तब तो अपनी बिदवच्ता के अभिमान से मानो एक ब्रिलकुछ ही मिन्त 
व्यक्ति घन जाते ये। उस समय में उनके पास जाता और कहता, 
४ दादा, तुमने जो कुछ शास्त्र में पढ़ा है उन सभी अबस्थाओं का 
अनुभव मैंने स्वयं किया है और इन सत्र बातों को में समझता भी हूँ।'" 
यह सुनते ही वे चोछ उठ्ते थे, “ वाह रे मूर्ख ! तू इन सब वातों को 
क्या समझता है! ” तब में स्रये अपनी ओर उँगछी दिखाकर कहता 
था - “सच कढद्धता हूँ; इस शरीर में जो एक व्यक्ति है वह इन सब 
बातों को मुझे समझाया करता है! तुमने अभी दी कहा था कि सुझमें 
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ईश्परी आयेद है और वही ये सय्र बाते समझा देता है।" यह सुनकर 
वे और भी कद्ध होते थे और कहते थे, “ चछ, चछ, मूर्ग कही का ! 
कलियुग में कल्कि के सितराय ईइयरी अयतार होने की वात शास्त्र में 
और कहँ। पर हँ * तु्ने उन्माद हो गया है, इसी कारण तेरी यह ख्रमामय 
बब्पना हो गई है। * तब मैं हँसमर कहता. “ पर तुम तो अभी ही 
बहते थे कि अपमे धोखा नही खा सकता * पर यह सुने कौन? ऐसी 
बात एक वार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार होती थी। फिर एप 
दिन उन्होंने मुझे पचयटी के बड की एक शाखा पर वेठसर लघुशया 
करते हुए देखा | उस दिन से उनवी पक्‍ती बारणा हो गई कि मुझ 
बत्नक्षस छग गया है |"? 


हल्थागी के पुत्र जी मृत्यु का उल्लेख ऊपर हो ही चुत है। 
उस द्विन से उनकी यह भायना हो गई कि श्री काठी तमोगुणमंयी 
या तामसी हैँ--एक दिन बातचीत के सिलसिले में वे श्रीरामहृष्ण 
से कह भी गये कि / तामसी भूर्ति की उपासना करने से क्‍या कभे 
आध्यात्मिम उन्नति हो सकती है * ऐसी देरी वी तृ इतनी आराधना 
क्यो करता है? ” श्रीरामकृष्ण ने उनका कहना सुन लिया और उत् 
समय कोई उत्तर नही ठिया, परन्तु उन्हें अपने इश्द्रेबवा वी निग्दा 
मुनफ्र बहुत बुरा छगा।पे वैसे दी कालीमन्दिर में चले गये 
आर रोते रोते श्री जगदम्वा से वो - * माता ! हछ्घारी बड़े शास्त्र 
पण्डत हैं, थे तुझे तमोगुणमयी कहते है, क्या तू सचमुच वैसी है" 
क्दनन्तर श्री जगद॒म्बा के मुख से इस विपय का ययाये तत्य समझते ही 
अयन्त उल्ठास और उत्साह से वे हल्पारी के पास दौड गये और 
एकदम उसके फन्‍्व पर वैठयर उन्मत्त के समान उनसे थार बारक्हने 
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लगे, ४ क्यों तुम माता को तामसी कहते हो ? क्‍या माता तामसी हैं? 
मेरी माता तो सब कुछ है- त्रिगुणमयी और झुद्ध सलगुणमयी हैं |!” 
औरामक्रृष्ण उस समय भावात्रिष्ट ये। उनके बोलने से और स्पश से उस 
समय हलघारी की ऑछें खुल गई | उस समय वे (हठघारी ) आसन 
प्र बठे पूजा कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण की यह बात उन्हें जैंच गई 
और इनमे (श्रीरामकृष्ण मे ) श्री जगठम्ब्रा का आविर्भात्र होना उन्हें 
पूर्ण निश्चय हो गया | अपने समीप रखी हुई पूजा की सामग्री में से 
चंदन, फूछ लेकर उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ श्रीरामकृष्ण के चरणों में 
समर्गित जिये। थोड़ी ढेर बाद हृदय भी वहाँ आा गया और हरूघारी 
ब्रो्ा -“मामा, आप कहा करते हैं कि रामकृष्ण को भूत छगा है । 
तब फिर आपने उनकी पूजा क्यों की! ” हल्थारी बोले, “क्या कहूँ 
हंदू ! उसने कालीमन्दिर से लोटकर मेरी कसी अवस्था कर दी ! अब 
तो मे सब भूछ गया। मुझे उसमे सचमुच साक्षात्‌ ईस्री आवेश दिखाई 
दिया! हदू |! जब जब मैं काछीमन्दिर में जाता हूँ तब तब बह मेरी 
इसी प्रकार विछ्क्षण अवस्था कर देता है। मुझे तो यह सब बडा 
चमकार मादूम पडता है। में इसे किसी प्रकार हछ नहीं कर सकता । 


इस अमार हलथारी श्रीरामक्ृष्ण में ईख़री प्रकाश का अस्तित्व 
बारम्बार अनुभव करते हुएभी जब कभी नास की चुटकी छेकर झास्त्र- 
प्रिचार करने छगते तत्र अपने पाण्डित्य के अभिमान में भृछकर पुनः 
अपनी पुरानी घारणा पर छौट आते थे | इससे यह स्पष्ट दीखताहै कि 
कामफाचनासक्ति नष्ट हुए बिना केबछ बाह्य जौचाचार और श्ास्त्रज्ञान 
के द्वारा बहुत कुछ कार्य नही सघता और मनुष्य सत्य तल्न की घारणा 
नही करसफता। एक टिन काडीम-दिर में मिखारियों का “भोजन हुआ । 
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औरामकृष्ण ने इन सत्र मिखारियों को नारायण मानकर उन लोगों या 
उच्छिष्ठ भी उस समय भक्षण किया । यह देखकर हछघारी ऋद्ध होऊऋर 
श्रीरामकृष्ण से बोड, “ मूर्ख ' त्‌ तो भ्रष्ट हो गया ! तेरी झडज़ियों होने 
पर उनका ग्रियाह कैम होगा सो में देखूँगा।” वेदान्तज्ञान वा 
अभिमान रखनेयाे हल्घारी की यह बात घुन श्रीरामक्ृष्ण दु खित 
होकर कहने छगे, “भरे दादा ! याह रे अएण्यपण्डित ! तुम्हीं तो कहृते 
हो फि “शास्त्र जगत्‌ को मिप्या कहते हैं. और सर्य मतों में ब्रह्म दृष्टि 
रखनी चाहिए।” क्‍या तुम समझते हो कि में भी तुम्हारे समान ' जगत्‌ 
को मिथ्या' फहुँगा और ऊपर से छडके-बच्चे भी मुझ्त होते रहेंगे 
पिक्‍्कार है तुम्हारे इस शास्तज्ञान को ! ” 


कभी कभी हल्धारी के पाण्डित्य से फँसकर वालकर्भायत्राे 
ओरामहृष्ण किफतेन्यमढ़ हो जाते ये भीर श्री जगदम्बा की सम्मति 
छेने के छिए उसे पास दौड़ जाया करते ये | एक दिन हल्धारी ने 
उनसे कहा, “शास्त्र कहते हैं कि ईस्सर भायाभाज से परे है, तब तू. 
भायासस्या में जो ईइसर के रूप आदि देखता है, वे सब्॒॒ मिथ्या हैं| ” 
यह छुनकर श्रीरामक्ृष्ण के मन में श्रम हो गया | इससे उनको कुछ 
भी न सूझने छगा। वे कहते थे-/ तब मुझे मालूम होने छूगां कि 
भायप्रेश में मुत्ते जो दशन हुए और जो बातें मैंने छुनीं वे सभी झूठ हैं 
क्‍या माता ने मुझे ठग छिया ! इस पिचार से मेरा मन अत्यन्त ब्याकुछ 
हो उठा और मैं रोते रोते कहने ,छगा-' माता ! क्या झिस्ी निरक्षर मूर्ख 
को इस प्रकार ठगती हो £ ? रोने का वेग उस समय ऊिसी मी प्रकार 
से नहीं सकता था। कुछ समय वाद मेरे वहाँ बठकर रोने से उस 
जअणद से छुमेँ। निकडने रूए। और उस घुएँ ते आतपा् थी सा लप्पह 
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भर गई।धोडी टेर में उस ध्ृत्र-समह में एक सुन्दर मौरचर्ण की मुसाकृति 
दिखाई देने छगी। वह मूर्ति कुछ समय तक मेरी ओर एकट्क 
देखती रही, किर गम्भीर स्वर से जियार बोली, ' ओरे ! तू मावमुखी 
रह।' इतना कह कुछ समय वाद वह मूर्ति उसी घुएँ में मिलकर अदृश्य 
हो गई | बह घुआँ भी क्षणभर में छोप गया | तब मुझे उस समय इस 
शब्दों को सुनकर बड़ी शान्ति ग्राप्त हुई | ? 


शरीरामकृष्ण के साथनाफाढ के जीएन पर जितना ही त्िचार 

क्रिया जाय उतना द्वी स्पष्ट दिखता है कि यद्यपि कालछीमन्दिर मं 
चहुतों की यह धारणा थी कि उन्हें उन्माद हो गया है, पर निश्चय ही 
* यह उन्माद मस्तिष्क के उिझार या किसी रोग के कारण उच्रन्न नहीं 
डुआ था | और यह उन्माद यथा ही नहीं, परन्‌ दिव्योन्माद था। यह तो 
उनके ईइपरदशीन के लिए अन्तक्करण में उत्पन्न होनेवाढी प्रचण्ड 
ज्याऊुछता थी। इसी व्याऊुछता के प्रवछ बेग से वे उस समय अपने 
आपको सम्हाछू नहीं सकते थे तय झ्रिस़ी उन्‍्मत के समान सैर बतीय 
करते थे। ईईपरदरशन के लिए उनके हृदय में निरन्तर प्रचण्ड प्यारा 
उठा करती थी इसी कारण वे साधारण छोगों से साधारण सासारिक 
ब्रार्ताछाप नहीं करते थे। बस इसीलिए सब छोग उन्हें उन्मादगस्त कद्दा 
करते ये। हम सांसारिक छोगों की भी कमी कभी झिसी मामूली बात 
के ढिए ऐसी ही अपस्पा हो जाती है | यदि ऐसी बातों के छिए हमारी 
ब्याकुछता कभी बढ़ जाय और चिन्ता के कारण सहनशक्ित की मर्यादा 
के बाहर चली जाय, तो हमारा भी आचरण बदल जाता हे और मन में 
एक और कार्य में दूसरा होने का सदा का स्वभाव भी वदल जाता है । 
इस पर यदि कोई यह कहे कि / सहनशक्ति की सीमा भी तो सब में 


< 
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एज सी नहीं होती | कोई थोडे से ही सुखद दु ख में व्रिल्सुट अश्यान्त 
हो उटता है तो कोई बडे से बडे सुख दु ख़ में भी सद्रा पर्वत के समान 
अचड रहता हैं। अन श्रीएमक्ृष्ण वी सहनणक्ति उतनी थी यह 
कैसे समझ पडे २ इसया उत्तर यही हे कि उसये जीयन वी कई बातो वा 
पिचार मरने से यह स्पष्ट हो जाता है जि उनमें सहनशकित असापारण 
थी | देखो, ये साधनायाल में परे बारह पर्प तझ आधा पेट खाने पर या 
उपयास ररेने पर और अनिद्र/यस्था आदि तिरक्षण स्थिति में भी एक 
प्रमान स्थिर रह सफज्ते थे- रिनने ही बार अतुल सम्पत्ति उनके चरणों 
से समीप आ जाने पर भी उन्होंने उसे * ईझ्पर प्राप्ति के मार्ग में महात्‌ 
ब्राधर ! समझऊर पैर से ठुश्रा दिया--इन सत्र यातों से उनके शरीर 
और मन मे अयत प्रल और असाधारण शक्ति का होना स्पष्ट रुपसे 
सिद्ध होता है। 


इसके अतिरिक्त उस नाछ के उनके जीयन का पिचार करने से 
माटूम होता है जि घोर पिययासक्त रोग ही उन्हें उन्माद ग्रस्त समझते पे। 
एक मथुरयादू की बात छोड दीजिए तो उनकी अयस्था की तर्कयुक्ति 
द्वारा परीक्षा करैन याटा कोई दूसरा मनुष्प उस समय दक्षिणेश्यर में पा ही 
नही। श्रीयुत वेनाराम भ5 श्रीरामशृष्ण वो मत्रदीक्षा देकर कहीं अन्यत 
चले गये थे और फिर लौटे ही नहीं।उनके बारे में हृरय मे या और किसी 
दूसरे स कोई समाचार नहीं मिला! वालीमन्दिर के छोभी ओर 
अशिक्षित नौफजर-चापरों के लिए श्रीरामकृष्ण की उच्च अपस्वा वा 
समयना असम्मय था। तय तो उस समय श्रीरामकृष्ण यी उच्च अगस्या 
के मम्यण में यहा जानेवारे साउसतें के मत यो ही मानना होगा । 
इृलय तथा, कटूय तो, आः़, स्वय श्रीयाम्कृष्ण, छे, क्च्ने, के अनुप्तार 
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तो यही दिखता है नि उन्माद कइना तो दूर रहा श्रीरामकृष्ण की 
अवस्था बहुत उच्च श्रेणी की थी और उन समो का मत भी यही था। 


इसके बाद की घटनाओं पर विचार करने से दिखता है कि 
ईइपर-र्शन की प्रबढ् व्याकुडता से जब वे बेहोश हो जाया करते थे 
उस समय शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उन्हे जो भी उपाय बताया जाता 
था वे उसे तुल्त करने छगते थे। फिर वे इस सम्बन्ध में अपना हृठः 
नहीं रखते ये। यदि चार छोगो ने कह दिया क्रि इन्हें रोग हो गया 
है, वैद्य की सठाह छेनी चाहिए, तो वे इस वात को भी मान छेते थे। 
यढि किसी ने कह दिया कि इन्हें कामारपुकुर अपनी माता के पाठ्त 
के जाना, चाहिए, वे उसे भी मान गये। किसी ने कहा जिवाह करने से 
उनका उन्माद दूर होगा, तो इसे भी उन्होंने अस्वरीकार नही किया; तब 
एंसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हे उन्‍्माद हुआ था ? 


इसके सित्राय ऐसा भी दिखता है कि तिपयी छोगो से और 
सांसारिक व्यवहार की बातें करनेवाछो से सदा दूर रहने का प्रयत्न 
करते रहने पर भी जद्दों कहीं बहुत से छोग एकत्रित होकर ईइर-यूजा 
कीर्तन, भजन आदि करते हो वहाँ वे अवश्य जाते थे) वराहनगर के 
ठञमह्दाविद्या के स्थान पर, कारीघाट के श्रीजगदम्ब्रा के स्थान पर तथा 
पानीहाठी के महोत्सर आदि में वे बारम्बार जाते थे। इससे यह भी 
स्पष्ट होता है ऊरि उन्हें उन्माद नहीं था। इन स्थानों भे भी मिन्न-मिन्न 
साथकों के साथ उनकी भेंट-मुछाकात और वार्ताछाप हुआ करता था 
और इसके सम्बन्ध में जो कुछ थोडा बहुत हमे माठृम है उससे भी 
सावक शास्त्रज्ञ छोग उन्हें उच्च श्रेणी के ही पुरप समझते थे। श्रीराम- 
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क्रृष्ण जब पानीहाटी महोत्सत में सन्‌ १८५९ में गये हुए थे तब वहां 
पिण्यात वैष्णरचरण ने उन्हें देखते ही उनके असामान्य कोटि के 
महापुरुष होने के छक्षणों को पहचान छिया और श्री वैष्णयचरण ने 
तह दिन उन्हीं के सहयास में ब्रिताया। उनके खाने-पीने का सर 
प्रबन्ध भी स्थय उन्होंने फिया। इसके बाद तीन-चार वर्ष में उनकी 
और श्रीरामकृष्ण की पुन भेंठ हुईं और उन दोनों में बडा स्नेष्ट हो 
गया। इसका वृत्तान्त आगे है। 


इन्हीं प्रथम चार वर्षो की अयबि में कामझाचनासक्ति को एूर्ण 
रीति से नष्ट करने के लिए श्रीरामकृष्ण ने बहुत सी अद्भुत साधनाएँ 
की और उन्होंने इन सब शुओं पर पूर्ण विजय भी प्राप्त यी। इस 
प्राप्ति के मार्ग में काचनासक्ति वो बहुत बडा प्रिव्न जानफर उन्होंने 
उस आसंक्ति वो दूर करने के लिए निम्नलिखित साधना पी.-- 


एक हाथ में मिट्टी और दूसरे हाय में कुठ सिक्के छेकर वे गगाजी 

के फिनारे बेठ जाते ये और कहते ये--४ अरे मन ! इसकी पैसा 
कहते हैं; इससे अनेक पकार के सासारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। 
गाडी धोडे, दास-दासी, कपडे छत्ते, तरह तरह के खाने पीने के पदाये 
और सत्र प्रकार के ऐश आराम के सामान इस पैसे से मिठ सकते है; 
पर ससार के आधे से अधिक झगडे भी इसी पैसे के कारण होते 
हैँ। इस पैसे को प्राप्त करन के लिए कष्ट उठाना पडता है, इसपी 
रक्षा करने के छिए भी श्रम करना पड़ता है | इसके नाश होने से 
- दुख होता है तथा इसऊे होने से अमिमान उत्पन्न दवोता है। इससे 
कऊ परोपकार तो हो सफता है, पर इसे द्वारा ईयर की प्राप्ति नहीं 
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हो सकती | भरे मन ! जिस वस्तु में इतने दोप हैं और निससे इयर 
छाम होना तो दूर रहा, परन्‌ ईदयरप्राप्ति के मागे में विव्न उत्पन्न 
होता है, ऐसी वस्तु रखने से क्या छाम ? उसका मूल्य और इस मिट्टी 
का सूल्य एक समान है; अत' इस पैसे को ही मिट क्यों न कहा जाय १! 
ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ फी उन चीजों की अदरबबदछ किया 
करते ये और " पैसा मिट्टी, मिट्टी पेसा ” इस प्रकार छगातार कहते 
हुए, ईइपर-छाम की दृष्टि से ठोनो का मूल्य एक समान मानकर, अपने 
मन में ध्ू्ण निश्चय करके, मिट्टी और पैसे को मिठाऊूर सत्र गगाजी 
में फेक देते थे। 


इस अद्भुत साधना के वाद काचनासक्ित पर उन्‍हें काया, 
वचन और मन से ऐसी पूर्ण त्रिजय प्राप्त हुई जैसी आज तक किसी 
दूसरे को नहीं हुई होगी । पैसे की तो बात मी उन्हें सहन नहीं होती 
थी । मयुरवाबू, छक्ष्मीनारायण मारयाडी आदि ने उनके चरणों में अपार 
सम्पत्ति छाकर समर्पित कर दी, पर उसकी ओर उन्होंने देखा तक 
नही । इतना ही नही बरन्‌ एक बार भयुरबाबू ने बहुत बडी रकम लेन 
के लिए उनसे आग्रह किया तब “मुझे तिपयासक्त करना चाहता है?” 
कहते हुए उसे मारने ठौडे ! श्रीरामकृष्ण ने केंपछ मन से ही फाचनी- 
सक्ति का विचार दूर कर्‌ दिया था सो नहीं, शरीर से भी उन्होने 
उसका पूर्ण त्याग कर ठिया था। जैसे पैसे का प्रिचार उनके मन की 
सहन नहीं होता था उसी प्रकार पैसे का स्पश भी वे सह नहीं 
सकते थे | स्पशी हो जोन पर उनके हाथ पैर बायुरोग से पीटित 
होने के समान टेटे-मेंढे हो जाते थे और उनका श्यासोच्टतास बन्द 
हो जाता या। एफ दिन स्थरामी मिफ़ानन्द आदि सन्यासो भक्तों को 
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प्याग की महिमा समझात हुए वे बोढे, “ त्याग काया, बचन और मन 
से होना चाहिए । ” स्त्रामी जिविकानन्द बड़े खोजी स्वमात्र के होने के 
कारण उन्होंने अपने गुरुद्रेश की परीक्षा करत की ठानी | योड़ी देर 
ब्राद अपने बिस्तर पर से उठकर श्रीरामकृष्ण बाहर गये। स्व्रामीजी 
ने झट उनके बिस्तर के नीचे एक रुपया डाछझ दिया और इसका 
परिणाम बडी उत्छुकता से देखने के ठिएबंठ गए। उ्योंही श्रीरामकृष्ण 
छौटकर अपने बिस्तर पर वेठे त्योंही उनके शरीर में कुछ चुमता हुआ 
सा जान पड़ा और वे चिल्लाकर ब्रिस्तर से अलग खंडे हो गये। उनके 
सबोग?में पीड़ा होने छगी थी | विवेकानन्दजी के सिवाय असली बात 
किसी को न मादूम होने के कारण सब लोग उनके बिस्तर में सुई 
अल्पीन, काटा, बिच्छू आदि देखने छंगे। बिस्तर के कपड़े झाड़ने पर 
एकरुपया 'खन'! से आवाज करता हुआ नीचे गिर पड़ा । उसे देखते ही 
श्रीरामकृष्ण सब बात समझ गये | इस खोज-दूँदु में सविकानन्दजी भाग ने 
हेते हुए चोर के समान एक ओर अछग खड़े थे | इतने में ही श्रीराम- 
कृष्ण की इृष्ठि उनकी ओर गई और उन्हें अपने शिष्य का यह कौतुक 
-मादूम हो गया।बे सदा सब से यही कहते ये--/ कोई बात में 
कहता हूँ इसीलिए उस पर वरिज्ञास न किया करो; जब तुम्हारे अतुभव 
-में बह बात आये और जेँचे तभी उस पर त्रिश्यास करो | ” वे यह भी 
कहा करते थे, “ साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में करो और तभी 
उस पर विश्वास करो । ” 


अन्तिम दिनों में उनका यह कॉचनत्याग उनके शरीर में ऐसा भिद 
गया था कि ऐसे की तो बात द्वी दूर रही किसी धातुक्के बर्तेन का भी ये 
- धपुशे नहीं कर सकते थे। भूलकर मी यदि उन्हें घानु के दतेन का सपश 
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हो जाय तो विच्छ के डक मारने के समान उन्हें शारीरिक पीड़ा होती 
थी | इसी कारण वे मिट के वर्तन ही उपयोग में छाते ये। यदि धातु का 
वतन हाथ में छेना ही पृडता था, तो कपडे से छपेटकर ह्वाथ में छेते थे | 
काचनाप्तक्ति का मन से त्याग कर देने पर बह त्यागवृत्ति उनके 
अप माँस में भी विलक्षण रीति से प्रविष्ट हो गई थी । 


कामासक्ति पर त्रिजय प्राप्त करने के लिए वे बहुत दिनों तक 
स्वयं ही स्त्रीमेप में रहे । उन “द्विनों उनकी बोछ-चाल भादि सभी 
व्यपहार स्त्रियों के समान हुआ करते ये। स्त्री जाति णी ओर मातृ- 
भाव को छोड़ अन्य भाव से देखना उनके लिए असम्मत्र हो गया था । 
इस सम्बन्ध के अन्य व्रत्तान्त हम आगे चलकर मधुर-माब-साधना के 
अध्याय में लिखेंगे। 


अमिमान दूर करने के लिए भी उन्होंने अलौकिक साधना की। 
हाथ में झाद्टू छेकर थे मन्दिर के अहाते को स्वयं झाड़ते थे । उनके 
बाल उन दिनों बहुत सुन्दर और हूम्बे ठम्बे थे | उन बालों से ये 
रास्ते, चौफ आदि को झाड़फर साफ करते थे। ज्ाड़ते समय कहते थे, 
+ माता, मेरा सत्र अभिमान नष्ट कर दे। मंगी से भी में भ्रष्ठ हूँ, यह 
अभिमान तक मेरे मन में न आने दे। ” अपने को सबसे नीच जान 
कार मिखारियो की पंगत उठने पर वे उस स्थान को स्वयं साफ करते 
2 तथा मिखारियों। को नारायण-रूप जान उनके उच्छिष्ट को प्रसाद 
मानकर ग्रहण करते थे ! कुछ'दिनो तक तो थे बिलकुछ सबेरे सबसे 
पहले उठ जाते थे और आसपास के पाखानों को झाड़फर साफ कर देते 
थे, और झाडते समय कहते थे, “ माता ! मेरा सत्र अभिमान त्रिउ्युल 
नष्ट कर दे। ” 
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ऐसी अलौफिऊ सायनाओं से उनका अहफार समूड नष्ट हों गया 
था | उनकी यह दृढ़ धारणा थी ऊि मैं कोई स्वतन व्यक्ति नहीं हूँ; केयछ 
माता जगदम्बा के हाथों की पुतठी हैं। इन सय साथनाओं से उस समय 
उनके इृदय में ईइपर-प्राप्त के छिए. मिलनी तीज ब्याऊुछताथी और 
जिसी कार्य के करने का निरचय होते ही उसे मनसा वाचा-कर्मणा सिद्ध 
फरेन के लिए वे ऊतना प्रयत्न करते थे, यह स्पष्ट दिखेगा। साथ ही यह 
भी ध्यान में आ जायगा कि झिसी दूसरे से बिना विशेष सहायता पाये 
केयछ अपने हृदय वी ब्याकुछता के बछ पर ही उन्होने श्री जगदम्वा का 
ढशेन ग्राप्त किया या। जब इस प्रकार वे साधनाओं का प्रत्यक्ष फल 
प्राप्त कर चुके, तब बाद में वे अँगने अनुभत्र की गुरुताक्य और 
झास्त्रयाक्य से एकता सिद्ध करने के उद्योग में छंगे । 


श्रीरामकृष्ण कहते ये--“व्याग और संयम के पूर्ण अम्यास 
द्वारा मन डीर इन्ठ्ियों को वश कर छेने पर जब साधक का अन्त 
करण शुद्ध ओर पत्रित हो जाता है तब उसका मन ही गुरु बन जाता 
है। फिर उसके उस शुद्ध मन में उत्पन्न हुईं मायतरंगें उसे कभी भी 
मार्ग भूलने नहीं देंतीं और उसे शीघ्र ही उसके व्यय की ओर छे जाती 
हैं ।४ अथम चार पेर्प की अनधि में स्ये थ्रीरामइंष्ण के मन का'यही 
हाछ या । वह तो उनऊे गुर के स्पान में होकर उन्हें कया करना और 
क्या नहीं करना चाहिए, इतना ही वंताफर जान्‍्त नहीं हो जता या। 
ग्रन कमी तो यह णुफ़ भिन्न देद धारण करके शरीर से बाहर निकठकर 
किसी अन्य व्यक्ति के समान उनके सामने खडा हो जाता था और 
उन्हें साधना करते रहने के ठिए उत्साद्वित करता था, या कमी उर्न्हें 
डर दिखाकर साना में छमाता था | वह असुझ साधना के करने का 
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ऋरण भी ऊमी समझादेता था अबया कमी अमुऊ साधना से भरिष्य 
में होने वाले पठ को भी बता देता था | योटी एक दिस ध्यान उरते 
समय उन्हें अपने शरीर से बाहर निफछा हुआ, छाठ छाऊ त्रिशूछ 
जारण किया हुआ, एक सनन्‍्यासी दीख पडा | उनके सामने खडा होकर 
यह बोला, “ मन से अन्य सत्र त्िषयों का तिचार दूर करके त्‌ केपछ 
अपने इष्ट देय का ह्वी स्मरण और चिन्तन कर । यदि ऐसा न करेगा 
तो यह त्रिशूछ तेरी छाती में भोंक दूँगा ।” और एक समय तो उन्हें 
ऐसा दिखा कि अपने गरीर का भोगयासृनामय पापपुरप बाहर निकछा 
और उसके पीछे पीछे उस तरुण सन्‍्यासी ने भी वाहर आकर उसे 
मार डाढा | एक समय उन्होने यह देखा कि अपने शरीर मे रहने 
यह उस तरण सन्यात्ती को मि्र मित्र देवी-डेयताओं के दशीन करने 
की और भजन मीर्तन सुनने वी, बडी छालसा हुई, तय वह दिव्य रूप 
बारण करके आया और देयो का दशन कर तथा भजन सुनकर कुछ 
पमय तक आनन्द फरवे पुन अपनी देह में प्रतिष्ठ हो गया। इस तरह 
के नाना प्रकारके द्श नो की थाते हमने स्वय श्रीरामकृष्ण के मुँह से 
छुनी हैं । 


सावनाऊाछ के छगमग आरम्म से ही इस तरण सन्यासी का 
औरामकृष्ण वो बारम्बार दशन होने छगा और कोई महत्व का कार्य 
करने के पूर्व श्रीरामकृष्ण उससे परामर्श कर लत थे | साधनाक्राढ के इन 
अपूर्य दशनादिको घी चर्चा करते हुए एक दिन श्रीरामक्ृष्ण हम छोगों से 
बोले, “ स्परूप में मेरे ही समान एक तरण सनन्‍्यासी कभी कभी इस 
(अपनी ओर उगली दिखाकर) देह से बाहर निकलकर मुझे सभी पिपयों 
का उपदेश ठेता था| यह जय इस प्रकार चाहर जाता या, तय कभो 
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कभी मुझे कुठ थोडा बहुत होझ रहता था और ऊभी कभी बाह्मज्ञानगत्य 
होकर मैं निरचे्ठ हो जाता था, परन्तु निः्चे्ट रहते हुए भी मुम्ले उसरी 
हलचल स्पष्ट दिखाई देती थी और उसका भाषण थी स्पष्ट छुनाईदेता 
था | उसे इस देह में पुन प्रयिष्ट हो जाने पर मुम़े पृर्ण बाह्यज्ञान 
आप्त हो जाता था। उसके मुँह से मैंने जो सुन छिया या, उसीया 
उपदेश न्यागठा* और ब्राह्मणी ने आऊर पुन एक वार दिया। जोरमेने 
एक बार सुन लिया था, उसीफो उन्होंने फिर दुबारा मुपे सुनाया । 
इससे ऐसा माट्म पडता है कि प्रदर-शास्त्रोक्तत मयोदा की रक्षा के लिए ही 
उनको शुर स्थान में मानकर सुके उससे पुन उपदेश लेना पटा। 
अन्यवा यदि सत्र बाते पहिड से ही मादम होतीं तो पुन उनऊो बताने 
के लिए न्यागटा आदि के गुर-रप में आने का कोई विद्येप कारण 
नहीं अतीत होता | ” 


साधनाकाल के इस विभाग के अन्त में श्रीरामकृष्ण जय कामार 
पुदुर गये, तय उन्हें और भी एफ विचित्र दर्शन प्राप्त हुआ। एक 
द्विन १८५८ में वे पाली में बैठकर कामारपुकुर से हृदय के गाय 
शिकड को जा रहे थे। उस समय का दृश्य अत्यन्त मनोहर या। 
बिस्तृत मैदान के बीच बीच में हरे भरे धान के खेत ये, ऐसा माटूम 
होता था कि इन सत्र इृश्यों के ऊपर स्वच्छ नीछाफाश वी चद्दर तान 
दी गई हो, स्वच्छ हआ मन्‍्द गति से बह रही थी, उस गिस्तीर्ण मैदान 
में रास्ते पर बीच बीच में निर्मल पानी के झरने बह रहे थे, रास्ते के 
दोनों ओर बड, पीपछ आदि सघन और शीतल छाया बाले उद्त 
ध्यासे ये यात्रियों को पिश्नाम लेने के छिए ग्रेमपूर्वे्व चुला रहे ये। 





#भ्री तोतावुर्री को श्रेरामकृष्ण न्यागण कहते थे ६ 
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रेस परम मनोहर दृश्यों को देखते हुए श्रीरामकृष्ण वड़े आनन्द से जा 
रहे थे कि उन्हें अपने शरीर से दो छोठे छोटे वाढुक बाहर निकछते 
दिखाई पड़े। उन बालकों का रुप अत्यन्त सुन्दर था। बाहर आते ही 
थे नाना प्रकार के खेल खेलने छगे--कभी छुई-छुऔबछ खेछें, तो 
कभी आसपास के सुन्दर फूछ तोड़ें, कभी दौडते दौड़ते खूब दूर तक 
जाकर फिर पालछकी की ओर छौटें, बीच में ही हँस पड़ें और परस्पर 
बातें करें--इ३स तरह चहुत समय तक आनन्द करके वे दोनों वालुक 
औरामकृष्ण की देह में फिर अन्तर्हित हो ,गये | इस विचित्र दर्शन 
के रूगभग डेढ़ वर्ष बाद जब विदुपी आह्मणी दक्षिणइर में आई, तब 
श्रीरामकष्ण के मुँह से यह बारता सुनकर उसे कुठ भी जाइचर्य नहीं 
हुआ और वह बोलीं, “ बाबा | फिर इसमें अचरज किस बात का है? 
ते देखा सो ठीक ही है। इस समय नित्यानन्द के शरीर मे श्री चैतन्य 
का आविमीव हुआ है--श्री नित्यानन्द और श्री चैतन्य इस समय 
एकत्र अबतार छेकर आये हैं और तुम्नमे ही रहते हैं !! हृदय कहता 
था-+ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने चेतत्य-भागवत का निम्नलिद्धित 
इठोक कहा:-- 

अद्वेतिर गला धीरे कहेन वार बार] 

पुनः य फारव छांला भोर चमत्कार। 

कीतने आनन्द्रूप हुइवे आमार॥ 

अद्यायाध गारलॉलडा फरन गारसय 

कान फान भाग्यवान दाखबार पाय ॥ 

हमारे श्रीरामकृष्ण के चरणों के आश्रय में रहते समय एक दिन 

न्चचों निकल पड़ने पर श्रीरामकृष्ण उपरोक्त वुत्तान्त का उल्लेख 


१ कहूँगा, २ मेरा, रे होओगे, ४ मेरे, ५ देसने को मिलेगा 
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करते हुए बोढे-- इस प्रकार का दशीन हुआ यह सन्य है और मेरे 
सुद से सुनकर आह्मणी भी इस तरह बोछी यट भी सच है, पर्तु 
इसऊ्ना यथाथ मतठब कया ह यह मे कंस कहू ््त 
ईश्यर-दर्शन के लिए श्रीयमकृष्ण की ऐसी ब्याकुछता को अपि- 
काधिक बढते देखफर इन्हीं चार वर्षों की अयधि में क्रिसी समय 
मथुरबाबू को ऐसा माटूम पटने छगा कि अखण्ड ब्रह्मचर्य धारण के 
कारण ही शप्यणद इनके मस्तिष्क में कोई जिझार उत्पनहो गयाहै और 
'इपर दशन की व्याकुछता उसी तरिफ़ार का यह बाहरी स्वरूप है। उन 
पर मथुरवाबू असीम भक्ति और प्रेम रखते ये और उनके झुख के लिए 
बे अपनी समझ के अनुसार सभी कुछ करने के लिए सदा तत्पर रहंत 
ये। इस समय उन्हे झ्थाठ आया कि झायद इनका अक्षदर्य भग होने 
से इनका स्वास्थ्य पूईयत्‌ हो जाएगा | इसी कारण उन्होने छक्ष्मी वाई 
आदि चेह्याओं को पहिंल दक्षिणेशर में छाऊ़र, और बाद में श्रीरामकप्ग 
को ही कलकत्ते उनके घर लछे जाकर उनके द्वारा श्रीरामकृष्ण के गे 
को मोहित कराने का प्रयत्न किया । श्रीरामकृष्ण स्वय कहते ये कि 
“उन वेश्याओं में साक्षात्‌ श्री जगदम्त्रा के दशन होकर * माता 
“आता !' कहते हुए मैं एकदम समापिमग्न हो गया ।” ऐसा कहते हैं 
कि उनकी अयस्या देखकर तथा समाधि उतरने पर उनके बालक र्क 
समान सरल और खुडे दिल व्ययहार को ठेखऊर उन बेश्याओं के मन 
में बासल्य भाव उत्पन्न हो गया | तदनन्तर ऐसे घुण्यात्मा पुरुष को मोद 
में डालने का प्रयत्न करने में हम से अत्यन्त घोर अपराध हुआ, रही 
पर्चात्ाप की भायना से उन्होंने श्रीरामकृष्ण को बारम्वार प्रणार 
फिया और उनसे अपने अपराधों की क्षमा मोँगी । 


१९--वित्राह और एुनरांगमन 
(१८५०-६०) 


» में जब्र सोलदइ नाच नाजंगा तब वहीं तुम एकआप 
मिसोंगे तो सिखोंगे | ?”? 


+-भीरामछृष्ग 





जब श्रीरामक्ृष्ण के पुजारी का कार्य छोडन का समाचार कामार- 
घुरुरमें उनकी माता और भाई को मिठा, तब उनके मन मे बडी चिन्ता 
हुई कि अब क्‍या करना चाहिए । रामऊुमार की मृत्यु के बाद दो ही 
बर्ष बीते थे कि गद्गवर को भी बायुरोग हो जाने का हाछ सुनकर 
उनकी वृद्ध माता और बड़े भाई की क्या दश्शा हुई होगी, इसका 
अनुमान नहीं रिया जा सकता । छोग कहा करते हैँ झि “ पिपत्ति 
कभी अकेली नहीं आती |” इस उम्ति का अनुमय उन्हें इस समय 
पूर्ण रीति से प्राप्त इुआ। गढाघर पर चन्घामणि की अत्यन्त प्रीति होने 
क्ेकारण यह समाचार छुनकर उनसे नहीं रहा गया | उन्होंने श्रीराम- 
कृष्ण को दक्षिणेश्यर से अपने गॉग घुछा ठिया। परन्तु वहाँ आने 
पर भी श्रीरामकृष्ण का उद्ाप्तीन और व्याकुछ भाव कायम ही रहा। 
+ माता ” “ माता ” का धोष रात दिन एक समान जारी था। भगपत्‌- 
डर्शन की व्याकुठता मे एक छोटे बारूक के समान रोना भी जारी ही 
था । यह सर देखकर इस दक्षा से सुवारने के लिए माता ने औपधि, 
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मजतज, टोना टठका, शान्ति आरि अनेऊ ग्रकार के उपचार झुरूकिय | 
यह बात सन्‌ १८३८ के आश्विन या कार्तिक मास वी होगी। 


घर आने पर, श्रीरामदृष्ण का व्यपहार पैसे तो यहुथा पहले 
ही समान था | पर बीच यीच में ईईपर-दर्शन वी उत्कण्या से ये व्याकुद 
हो उय्ते थे । उसी तरह कभी कमी गात्रदाह के कारण उन्हें बहुत 
कष्ट भी होता या। इस ग्रयार एक ओर उनके सर व्यप्रहार, देगमक्ति- 
मातभकिति, सुहृग्रेम आदि सर गुणों को प्रूपातत्‌ देखकर और दूसरी 
ओर विशेष प्रसमों में सब जिपयों के सम्बन्ध में उनके उदासीन मात, 
ल्‍रूय्जा, भय और घ्रणा का अमाय, ईझ्पर-दर्शन के लिए उनती तीज 
व्याकुशता और अपने ध्येय वी ग्राप्ति के मा से रिन्‍नों को दूर करने 
के अपार परिश्रम को देखकर छोगों के मन में उनके ग्रति एक बिल 
क्षण आदरमाय उत्पन्न होता था | छोगों को ऐसा मास्म पडता या कि 
इनफें शरीर में किसी ठेयता का मात्र आता है| 


औरामक्ृष्ण की माता वेचारी चन्द्रादेती अत्यन्त सरल स्वत 
बाली थीं | उनके मन में भी कभी कमी विचार आता था और दूसरों 
के मुँह से मी यात सुनकर उन्होंने ऊिसी मात्रिक को बुलाने का निरचय 
क्या । श्रीरामइृष्ण उहते थे, “एक दिन हमारे यहाँ एफ मात्रिक जाये | 
उन्होंने कुठ जडी बूटी को अमिमत्रित करके जछाया और उसमी राग 
मुत्रे सूधने फे छिए देकर यहा, * त्‌ यदि कोई भृत है, तो इस पेड की 
डटोडकर चछा जा ।? पर वर्द क्या था ! कठ शी नही हुआ। इसकेबार 
और भो एक दो मात्िक एक रात को जाये और पूजा बटिद्वान आटि 


5३ >> 


है।ने केवाद उनम से एक केअम में देयआये दब उसने नहा, उसका 
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(ुग्ने) न भूत लगा है, न कोई रोग ही हुआ है।! कुछ समय वाद सब 
के सामने उसने मुझसे कहा, “ क्यों जी गदाघर ! तुमको जब साधु 
होना है तो फिर तुम्र इतनी झुपारी क्‍यों खाते हो ? छुपारी से तो काम- 
पिद्तार बढ़ता है।' सचमुच ही इसके पूर्व मुझे छुपारी खाना बड़ा अच्छा 
डगता था, पस्तु उस दिन से मैंने सुपारी खाना छोड दिया |” 


उस समय श्रीरामहृष्ण का तेईसबों वर्ष झुरू था। कामारपुझुर 
आने के बाद कुछ महीनों भें उनकी ब्याकुछता बहुत कम पड गई | 
इसका कारण यह था कि यहाँ आने के बात उन्हें वारम्वार श्री जगदम्बा 
के भद्भुत दर्शन हुआ करते ये। उनके सम्बन्धियों से सुनी हुईं उस 
समय की कुछ वारते नीच दी जाती हैं। 


ऋमारपुरुर के पश्चिम ओर ईशान में दो स्मगान हैं | उनमें से 

झिमी एऊ में, दिन या रात को, समय मिलने पर श्रीरामकृष्ण अमेले ही 
जाफर बैठे रहते थे । उनमे कोई पिलक्षण शक्ति होने का निश्चय उनके 
रितिंदारों को उत्ती समय हुआ । उन छोगों से ऐसा छुना है कि श्रीराम- 
कृष्ण स्मशान के सियार, भूत, प्रेत आदि को देने के लिए नये पात्र में 
फलमूछ, मिशन्र आदि रखकर स्मग्रान में अपने साथ छे जाया करते 
थे। श्रीरामकृष्ण उनसे कहा करते ये क्रि भूतों को उस पात्र का खाद्य 
देने पर वह पात्र मर से आऊाश में उडकर अच्यय हो जाता था और 
" कभी कभी थे भृत-प्रेत भी मुझे अत््यक्ष दीख पढते थे। कभी कभी रात 
को १३-१ बज जाते थे, पर ओऔीरामकृष्ण का पता नही रहता था। तब 
बेचारे रामेशयर स्मशान की ओर जाऊर दूर से श्रीरामकृष्ण को पुफारते 
ये। औरामहृष्ण पुकार छुनफर उत्तर देते ये और वहीं से कहते थे, 
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४ आया ! दादा ! आया ! तुम्र वहीं ठहर जाओ, आगे मत बटो, नहीं 
नो ये भूत तुम्हें कुठ कष्ट देंगे ॥" इनमें से एक इमझान में श्रीरामकृष्ण 
ने बेल वी एक झब्म लगाई थी । उसी झमझान में एक पुराने पीपढ 
के वृक्ष के नीच वैठर ये यहुत सा समय जप-च्यान में जिताते ये। 
उनके एिलेदारों के बतझये हुए इन सत्र यृत्त'न्तों से ऐसा दिखता है 
फि उन्हें इस समय कुठ अप्र्त दर्शन और साक्षात्कार हो जाते से श्री 
जगदम्त्रा के दर्शन के डिए उनऊे अन्त करण की तीज व्याकुडता 
बहुत ही उमर हो गई थी। इससे यह अमुमान होता है कि इन दिनों 
उन्हें श्री जगठम्पा का दर्शन ब्रारम्यार होता होगा, और प्रत्येक मटल 
के निप्य में उसके (श्रीजगठस्या के) अिशानुसार ही कार्य करना 
उन्होंने इसी समय से जारम्म क्रिया होगा। श्री जगठम्बा के बारम्बार 
दान होते रहने से सम्मयत' इसी समय उन्हें यह भी निश्चय हो 
गया कि श्री जगदम्ग वा असर और पूर्ण दर्शन भी सुझे शीत दी 
प्राप्प होगा | पर यह कौन कह सऊता है ० अस्तु -- 


औरामदृष्ण के व्यपद्धार और बोछचाछ को देखरर उनके घर 
के लोगों को ऐसा माठम पडने छुगा ऊ्रि उन्हें जो अकस्मात्‌ वायुरोग 
हो गया या परद्द अप वहुत कम पड गया है, क्योंकिवे अप पहिंले के 
समान व्याकुड होकर रोते हुए नहीं दिखते थे | उनका खान-पान निय- 
मित और समय पर होता था, तथा उनके अन्य व्यवद्यार भी दूसरे 
मनुष्यों के समान ही होते थे। उन्हें यही वडे झाइचये की वात माढूम 
पडली थी किये इमशान में जाकर चहुत समय तऊ बैठते हैं; कपी कमी 
अपने शरीर पर का कपडा खोलकर फेंक देंते हैं और निर्क-ज्जता से 
घ्यल; पूष; आदि काले; ये हैं, यएटी, इन्डलुसा पूछा; पपलजाप, 
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आह करने में किसी के कष्ट देने से वे बडे सन्‍्तप्त हो उठते हैं और किसी 
को कुछ न सुनकर सदा सर्यकराछ देय, ध्यान, पूजा, जप इन्हीं में मन 
रहते हैं| परन्तु उन्हें ऐसा छगता था कि इसमे कोई तिशेष शोचनीय बात 
नहीं है--उनऊा यह स्वभाव तो बालपन से ही है। उन छोगो को यदि 
कोई सच्ची चिन्ता थी तो वह थी उनकी सासारिक पिपयों के अति एर्ण 
उदासीनता की | उन्हें माठम होता था द्लि जब सके इनका ध्यान ससार 
मे नहीं छगता और इनकी उदासीनता कम नहीं होती, तब तक इनके 
पायुरोग के पुन" उछटने की सम्मायना है। इसी कारण उनका ध्यान 
सप्तार की ओर ज़िसी प्रकार खींचने की चिन्ता में इनकी स्नेहमयी माता 
और <्येष्ठ भाई रहा करते थे। अन्त में सब दृष्टि से जिचार कर लेने के 
चाद दोनो ने यही निश्चय फिया कि “ अब गदाधर का जिवाह कर देना 
चाहिए; क्योकि इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। छुशीक और 
रूपपती पत्नी पा जाने पर उससे अति प्रेम उत्पन्न होकर, इसका मन 
इस प्रकार इतस्तत. नहीं भटकेगा ! यद्यपि इसकी आयु २३-२४ वर्ष 
की हो गई है, तो भी यह प्रत्येफ़ बात भे छोठे बाढक के समान 
अपने भाई और माता के मुँह की भोर ताऊता रहता है और अपनी साप्ा- 
रिक स्थिति को सुधारने के उपाय ढूँढने के तिचार भी इसके मन में नहीं 
आते | इसका पित्राह किये बिना और इसेझे पधिर पर स्त्री-पुत्रादिकों का 
पाठन-पोपण का भार पडे ब्रिना, इसके ये पिचार जाएँ भी कैसे ! ” 
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गिना नहीं रही | ततपश्चात्‌ यद्यपि ग्रिगाह की पकत्री बात उनके कानों 
में पड़ी, तो भी उन्होने उस सम्मन्ध में अपनी अनिष्छा उिछकुड नहीं 
प्रकट की, वरन्‌ घर में कोई कार्य होने पर छोटे ठोटे बाढक जसे 
आन-द-चैन मनाते हैं उसी प्रफार का आचरण श्रीरामरृष्ण भी करने 
गे । श्री जगदम्ब्रा के कान में यह बात टाढफ़र और इस ग्रिषय में 
अपने कर्तव्य की जानकर वे देसा आचरण करते हों, अथया बालकों 
वो जैसे अपनी जिम्मेदारी की कल्पना न रहने से भागी बातों के 
सम्बन्ध में वे जम निश्चिन्त रहा करते हैं, वही दवा श्रीरामकृष्ण वी 
रही हो, या कि जियराह के सम्नन्‍्ध में प्रृणित निरिचन्त रहने में उनका 
कोई मित्र उद्देश्य रहा हो, जो कुठ भी हो श्रीरामहृष्ण के जीयन में 
उनका यह वित्राह एक अत्यन्त महत्व वी घटना होने के कारण 
डसका सागोपाग जिपरण यहाँ दिया जाता है। 


श्रीरामऊृष्ण के चरित्र का तिचार करते हुए मल में सहज ही 
प्रश्न उठ्ता है कि श्रीरामऊृष्ण ने तियाह ही क्‍यों किया ? स्तीसहवास 
की निरी फत्पना भी जिनके मन में कभी नहीं आई, उन्होने वियराह 
फिस छिए किया * यह सचमुच एक गूढ़ विपय है। शायद कोई कह 
कि " शरुवासस्था प्राप्त होने पर में सदा 'भगयान! 'मगयान! रटने छगें 
और पागढ के समान आचरण करने लगे इसछिए उनके घर के छोगों 
ने, उनमी कुछ न सुनते हुए, उनयी इच्छा के विरुद्ध जानबूझन 
उनया गियाह कर दिया ।" पर यह बात सम्मय नहीं दिखाई देती । 
अत्यन्त बचपन से ह्वी उनकी इच्छा के पिरद्ध उनसे एक छोटी सी भी 
बात बोई कभी नहीं करा सका, बरिझ उनके मन में कोई बात आ 
जाने पर उसे किये विना ते कभी नहीं रहते ये | छुद्पन वी ही एक 
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बात को छीजिये। वनी छोह्ारिन से उन्होने बह दिया था फि “हस्त 
जिक्षामाता बनाऊँगा ” और फिसी के कहने वी परयाह न करते हुए 
उन्होंने अपना उहना सिद्ध कर दिखाया, और यह भी ऊिस स्थानर्म 
कडकत्ता जैसे धमंवन्धन शिंयिठ शहर में नहीं रन्‌ कामारपुदुर जैंस 
पुराणमतामिमानी और धर्मफ्मपरायण आम में ! ऐसे स्थान में यदि 
कोई मलुष्प यह ऊह्टे कि “ मैं जैसा चाहूँ वैसा कर ढूँगा ” तो समाज 
उसे चलने नहीं देगा । भा, घर के छोग॑ भी कम ख्घर्मनिष्ठ हो 
सो भी नहीं | कुछ की रूडि को छीजिये तो उसके अनुसार मिक्षा- 
माता होने वाली स्त्री ब्रक्षणी ही आउश्यफ थी। इन सब बातों के 
प्रतिकूछ रहते हुये भी सत्र वी इच्छा के रिरद्ध उन्होंने उत अल्प 
अगस्‍्था में भी अपना कहना सत्य कर दिखाया | “ दार रोटी कमामे 
की विद्या में नहीं सीखता ” यह निश्चय कर ढेने पर उन्होंने किसी 
की भी नही झुनी। वैसे ही उनके मन में जब तक नहीं जेचा 
तब्र तक पुजारी पद त्वीकार करने के छिए मगुरानाथ के सभी प्रयान 
ध्यंध हुए ! और भी इसी तरह की अन्य बातों से स्पष्ट दिखता है कि 
उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार दूसरो की इच्छा को पसियर्तित कर 
टिया। तब वियाह जैसे जीयन के महत्मप्रर्ण विषय में उन्होंने दूसरों की 
इच्छा के अमुप्तार आचरण जिया, यह कहना कहाँ तक ठीक होगा 


इसी प्रकार कदाचित्‌ मोई यह कहे कि /ईझरर ग्रेम के कारण 
बचपन से ही उत्तके मन में सर्॑स्वत्याग दा भाव मानने की क्‍या 
आपश्यकता है ? इस बात को न मानकर केयछ इतना ही कहना बस 
होगा कि अन्य छोगो के समान प्रित्राह_ आदि करके ससार-सुझोपभोग 
को भारना पहले ओ्रीरामृष्ण के मन में थी, परन्तु युवायस्था आप्त होने 
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प्र थोडे थी दिनों में उनके विचारों मे एक पिचित्र क्रान्ति उत्पन्न हुई 
और ईइरर-प्रेम की इसनी ग्रयछ तरग टनके अन्त करण में उमड़ पडी 
कि उनके सभी पूर्प विचारों में परियर्तन हो गया । इसके उत्तर में यदि 
यह कटा जाय कि इस परियतेन के पूर्व ही श्रीरामकृष्ण का पियाह 
हो चुका था तो सब वियाद मिठ जाता है ।” पर यथार्थ में ऐसी वात 
भी नहीं थी। ईश्य-प्रेम के कारण सर्वस्पत्याग का भाव उनके 
मन में बचपन से ही था या नहीं यह उनके वाल्यजीयन वी 
और दृष्टि डालन से स्पष्ट दिख जायगा। फिर उनका पिय्राह्द तेईसं 
या चौब्ीसें पर्ष में हुआ था। उससझे पहिछे तीन चार वर्ष 
से उनके अन्त करण में ईझ्पर प्रेम ऊे छिए घोर खछबली मची हुई 
थी । इसके सिंत्राय जिन्होंने अपने लिए किसी को कभी थोडा सा भी 
ऋष्ट नहीं होने दिया, क्या यह जानते हुए. कि अपने फारण एफ गरीब 
बालिका को जन्म भर दुश्ख भोगना पड़ेगा उन्होने अपना पित्राह कर 
'ढिया होगा १ यह बात तो विझकुछ असम्भय दिखाई देती है। साथ ही 
साथ श्रीरामकृष्ण के जीयन में कोई भी घटना निरर्षक नहीं हुई और 
यह बात उनऊे चरित पर अधिकाबविक विचार करने से स्पष्ट दिखाई 
देती है | अन्तिम बात यह भी है कि उन्होंने निश्चित रूप से अपनी ही 
इच्छा से जितराद् किया, क्योंकि कन्या देखने की बातचीत झुरू होते ही 
उन्होंने हृदय और घर के अन्य छोगो से कह दिया था क्लि “जय- 
रामयादी में रहनेयांदे रामचन्द्र मुखोयाध्याय की कन्या से मेरा तियाह 
होगा और यद्द ऊभी कः निरिचत है| ” इसे पढ़कर पाठरों को आश्चर्य 
होगा और कद्घाचित्‌ उन्हें इस पर पिश्यास भी न हो। पे बईेंगे-ऐसी बातें 
बीमयीं संद्दी में नहीं चछ सफतीं, ऐसी भगिष्यताणी पर कौन पिश्लास्त 
करेगा १” इद्च प्र हम यही कहते हैं फ्रि ॥ उप्रद्ोह्ता आज़ बए कए 
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विद्यास करें या न करे, पज्तु श्रीरामकुष्ण ने तो बैसा कह्ा था इसमें कोई 
संशय नहीं है और इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने ये मनुष्य 
सॉमाग्य से आज # भी जीवित है | उनसे ही स्वय पूछ छीजिये और 
आपकी निश्चय हो जायेगा । 


कन्या देखते देखते वहुत दिन बीत गये, पर उनके वर की छोगो 
को एफ भी कन्या पसन्द नहीं आई | तब श्रीरामफृष्ण ने स्वयं उन छोगों 
से कहा कि “अमुऊ गौँत मे अपुऊ ुडकी मेरे लिए अछग रख दी गई है, 
उसे जाकर देख छो। ” इसेस यह स्पष्ट त्िदित है कि श्रीरामक्ृषष्ण को 
मादूम था कि उनका गिवाह् होने वाठा है और वह अमुझ टडकी से ही 
होगा। यह भी प्रकद है कि उन्होंने त्रिगाह के सम्बन्ध में कोई आपत्ति 
नहीं की । सम्मयत ये वात उन्हें भाउसमाधि में ही माठूम हो गई होंगी। 
तब फिर श्रीरामकृष्ण के गिय्ाह का अर्य क्‍या है ? 


कोई शास्त्रज्ञ पाठक शायद यह बहें कि " शास्त्रों का कहना है कि 
ईश्सरद्शन या पृण ज्ञान हो जाने पर जीन के संचित और भारी को का 
नाश हो जाता हे, परत ज्ञान प्राप्त होने पर भी ग्रारन्य कमे का भोग तो 
उसे इस शरीर में भोगना ही पड़ता है --- 


आरब्ध वलवत्तरं एल विदां मोंगिन तस्य क्षयः । 
सस्यग्शानहुताशनेन विलय. प्र/सेचितागामिनाम्‌ ॥ 


कल्पना कीजिए कि फ़िसी पारधी की पीठ पर तकझ है जिसमे 
बहुत से वाण हैं। एक पक्षी को मारने के लिए उसने एक बाण अरी ही 
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डोडा है और दूसरा नाण हाथ में ढिया है। एफाएफ उसमे मन में उैराग्य 
जा उदय होता है और वह हिंसा न करने का निश्चय करता है। तुरन्त 
ही पह अपने हाथ का याण नीचे डाछ देता है तथा पीठ पर से तर्यश भी 
नियाल्पर पेंक ठेता है, वर उसने जो बाण अभी छोडा है उसका क्या 
करेगा ? उसे तो पह फेर नही सकता ? उसी तरह प्रीठ पर का तर्वश 
अथीत जीप के जन्म जन्मान्तर के सचित कम, और हाथ का बाण अथीत्‌ 
आयी कम (यह क्ग जो अय होने वाछा है )--इन दोनो कर्मों का ज्ञान 
से नाश हो जाएगा, परन्तु उसके हाथ से अभी ही छोडे हुए बाण फे 
समान अपने प्रारूब्ध कर्मों का फछ तो उसे भोगना ही पडेगा। श्रीराम 
कृष्ण जैसे महापुरुष केयछ अपने प्रारब्ध कर्मी को ही शरीर में भोगते हैं। 
इस भोग से वे छूट नहीं समते। ”? 


इस पर हमारा उत्तर इतना ही हे कि ” शास्त्रों से दिखता है कि 
या ज्ञानी पुरुषों को अपने प्रारन्ध कर्मो या भी फल नहीं मोगना पडता, 
क्योंकि असछ में खुख दु ख का भोग करने वाला कौन है ? वह्द मन हो तो 
'है। जब उस मन को उन्होंने सदा के लिए ईइपर को समर्थित कर दियादि 
तब फिर सुख दु खो के छिए स्थान ही कहाँ रहा *” इस पर कोई यहद्द 
कहेंगा कि प्रारूवध कर्म का भोग तो उनके शरीर के द्वारा ही होता 
है। पर यह भी कैसे होगा ? क्योंकि उनका ध्यान तो शरीर की ओर 
रहता ही नहीं | उनके अहकार का ही जब समूछ नाश हो जाता दे 
और देह का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तब उनके शरीर से प्रारब्ध 
कर्म का भोग होने का बोई अथ ही नहीं रहता। एक बात और भी 
है। श्रीरामचृष्णदेय के स्त्रय के अनुभयों पर यदि गिह्यास करना है, तो 
यह 'नहीं कद्द सफ्ते ऊि वे केयछ ज्ञानी पुरुष दे। उनकी श्रेणी इसेस भी 
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ऊँची माननी पडेगी; क्योकि उनके मुँह से हमने वारम्बार सुना है 
पफरि “जो राम हुआ था और कृष्ण हुआ था वही अब रामकृष्ण हुआ 
है ” अर्थात्‌ पू्तफ़ाछ *में जिन्टोने श्रीरामचच्द और श्रीकृष्णचन्ध का 
अपतार ढिया था वही इस समय श्रीरामकृष्ण के गरीर में रहते हुए 
अपूर्प छीछा कर रहे हैं ! यदि उनके इस उदगार पर विश्वास है, तो 
उन्हें नित्य चुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमाव ईइपरायतार ही कहना होगा और 
ऐसा मानने के बाद यह कहना ठीक नहीं कि उन्हें भी प्रारन्ध कर्मो 
का फल भोगना पडा था| अत. श्रीरामक्ृष्ण के प्ियाह की मीमासा 
अन्य रीति से करनी पड़ेगी। 


हम छोगों के पास विवाह की वात निकालकर श्रीरामकृष्ण करी 
कभी बडा मधुर प्रिनोद किया करते थे। एक दिन दोपहर के समय 
दक्षिणेक्यर में श्रीरामकृष्ण भोजन करने के लिए बैठे ये। पास ही श्री 
बढराम बन्लु और अन्य भक्तगण बैठे थे। उनसे वे अनेक प्रकार की 
बातें कर रहे ये। श्रीरामकृष्ण के भतीजे रामछाछ फे ग्रिवाह के लिए 
उसी दिन माता जी (श्रीरामकृष्ण की पत्नी) कामारपुकुर की गई थीं। 


श्रीरामकृष्ण ( बलराम से )--भछा, बताओ तो सही, मेरा ितराह 
क्यों हुआ ? मेरा तबाह हो तो गया, पर उसरा क्या उपयोग है ? यहाँ 
तो कमर की धोती का ध्यान भी नहीं रहता। जब यह अपस्था है तव 
स्त्री क्यों चाहिए १” यह सुनकर बढराम थोड़ा हँसे और फिर चुप 
बैठे रहे। 

औरामकृष्ण - /हाँ। अब आया ध्यान में! ( पल में से थोडी 
सी चटनी उठाकर बलराम को दिखाते हुए ) यह देख- इसके ढिए 
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वियराह हुआ। यद्दि जिय्राह न होता तो फिर ऐसी चीजें कौन बनाऋर 
देता * (बलराम और अन्य छोग हँसते हैं )) हाँ! सच पूछता हूँ। 
दूसरा औन खाने पीने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करता ? बह 
तो आज चली गई! (कौन चडी गई, यह छोगो के ध्यान में नहीं 
आया यह ठेखफर॑ ) अरे ! वह रामणझाढ की काफी ! रामछाछ का तो 
ग्रित्राह है न अब, इसऊिए यह कामारपुकुर को चली गई ! मैं तो खडा 
होकर देख रहा था, पर मन में कुछ भी न आया। बिछकुठ सच 
कहता हूँ । मन मे इतना ही आया कि कोई एक चछा जा रहा है, पर 
बाद में ऐसा छगने छगा कि कौन अब खाने के डिए देगा ? ऐसा 
क्यों माठूम पड़ा, बताऊँ: प्रत्येक वस्तु पेट में सहन नहीं होती, और 
खाने की सुधि भी सद्गा रहती हो सो भी नहीं है। क्या सह्ता है, क्या 
नहीं सहता, यह सत्र उसे मारदुंम है। वही स्पप कुछ न कुछ बनाकर 
देती रहती है, इसीलिए मुश़े ऐसा छगा क्रि अत खाने के छिए कौन 
बनाकर देगा?” 


और भी एफ बार दक्षिणेश्र में तरियाह की बात निल्‍्रछने पर 
थरीरामक्ृषष्ण बोले, “ रियराह क्‍यों करते हैं जानते हो १ ब्राह्मण-शरीर के 
ढिए कुछ दस प्रकार के सच्कार हैं। वियाह भी उन्हीं में से एक सत्कार 
है। ये दसों संस्कार होने पर ही वह ' आचार” वन सकता है।” वे 
यह भी कहते थे, “ जो परमहस होते हैं, पूर्ण ज्ञानो होते हैं, वे प्िठकुल 
झाइयाले में लेकर सावेभौम बादशाह तक की से अयस्थाओं को देखे 
हुए होते हैं और सभी का उपयोग करके आये हुए रहते हैं। यदि ऐसा 
न हो तो ठीक ठीऊ बैराग्य कस हो सकेगा ! जिसका अनुभव नहीं 
फिया है और जिसका उपमोग नहीं क्रिया है, उसे देखने और उसके 
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उपभोग करने की इच्छा मन को हो सकती है और मन उसके लिए 
चचः भी हो उठता है--समसझे * जब चौसर की गोठी पक जाती है 
तभी बह अपने आदिस्यान को छौठ सऊती है, अन्यथा नहीं। उसी 
प्रकार इसे भी जानो | ” 


यद्यपि उन्होंने साधारण गुर और आचार्य के छिए गियाह के 
सम्बन्ध में उपरोक्त कारण बताए तथापि स्त्रय उनके विवाह का कोई 
अन्य रिशेष कारण हमें माछूम होता है। तितराह भोग के लिए नही है, 
इस बात का स्मरण जास्त्र हम पद पद पर दिया करते हैं। शास्त्रों का 
वाक्य है कि ईइपर के सृष्टिक्षणरूप नियम के पाछन करने और गुणी 
पुत्र उत्पन करके समाज का कल्पाण करने के उद्देश से ही ग्ियाह 
करना उचित है, परन्तु यह असम्मय बात शास्त्रों में नही बताई गई 
है क्रि इसमे स्त्राथ की भायना फिंचिदपि न रहे | दुरबछ मनुष्यों के 
चरित्र का पूण अअछोकत करके शास्त्रकार ऋषियों ने जान लिया था 
कि दुवेछ मानव को इस ससार मे स्त्राथ के सित्राय और कोई बात समझ 
में नहीं आती। नफा और नुऊसान का जिचार किए यिना वह ब्रिककुछ 
साथारण कार्य में भी हाथ नही छगाता | यह बात जानते पहनते हुए भी 
शास्मकार्रों ने उपरोक्त आज्ञा दी इसका कारण यही है कि / इस स्वाय- 
बुद्धि को किसी उच्च उद्देश्य के साथ सद्रा जऊडे रखना ही ठीक है; नही 
तो, बारम्बार जन्म-मुत्यु के बनन्‍्वन में फँसकर मनुष्य को अनन्त हुख 
भोगना पडेगा ” यह बात भी उन्हे प्िदित थी। स्त्रय अपने नित्यमुक्त 
स्वरुप को भूछ जाने के कारण ही इन्द्रियों द्वारा बाद्य जगत्‌ के रूप, रस 
आदि जिषयों का उपभोग करने के लिए मनुष्य सदा छाकापित रहता 


है और मम्त में कहता है, ये सम प्रिपपस्ुुख क्रितने मधुर और मनोरम 
भा. १ रा, छी. १७ 
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हैं!” पल्तु ससार के सभी खुख दु खो के साय जकड़े हुए हैं; यह 
सु्खों का उपभोग करना चाय तो दु खों का भी उपभोग करना ही 
पडता है, यह बात कितने मनुष्यों के ध्यान में आती है ? स्परामी तियेफा 
* नन्‍द कहा करते ये, ' दुखों का मुकुट सिर पर धारण करके घुख 
मनुष्य के पास आऊर खडा होता है। ” मनुष्य वो तो केखल शुद्ध 
सुख चाहिए पर वह मिछे कैसे * उसके सिर पर तो द्ु ख का मुक्ुठ है 
और यदि आपने झुख का उपमोग क्रिया कि परिणाम मे दुख का भी 
उपभोग करना पडेगा। पर यह विचार ही मनुष्य के मन में नहीं आता 
है | इसी कारण इस बात का मनुष्य को स्मरण ठिछाते हुए भारत्र कहता 
है, “भाइयी, तुम क्‍यों समझते हो कि केपछ सुख के छाभ में ही हमारा 
स्पर्थ है ! सुख और दुख इनमें से जोई एक भी छेने जाओगे तो 
उसमे साथ तुम्हें दूसरे को भी छेना पडेगा। अत तुम अपने स्वार्थ का 
तार कुठ ऊँचे सुर पर चढा दो और सोचो कि सुख भी मेरा गुर है और 
दुख भी मेरा गुर ही है। जिसके द्वारा इन दोनों के चेसुरू से मेरा 
छुटकारा हो वही मेरा सच्चा स्वार्य है और वही मेरे जीयन का ध्येय 
है। ” इससे स्पष्ट है कि वियाहित अयस्था में सर अ्रकार के भोगों वा 
मिचारपूर्तफ्, सेन करते हुए सुखद खपूर्ण मित्र मित्र अयस्थाओं वा 
अनुभप प्राप्त करके क्षणमगुर ससार के अनेक रमणीय सुर्खों के प्रति 
मनुष्य के मन में तिरस्कार उत्पन्न हो, और उसका मन परमेइपर के 
चरणों में गे, और ईइपर को ही अपना सर्वस्य जानकर उसी के दर्शन 
के लिए व्याउुछुता उत्पन्न हो,--यही उपदेश शास्त्रकार देत हैं। यह बात 
नि सन्देह है कि किसी भी विपय सुख का यिचारपूप्रक्त उपभोग करने से 
अन्त में मन उसका त्याग ही करेगा । इसी कारण श्रीरामकृष्ण कहते ये, 
“बाबा | सत्‌ और असत्‌ का विचार करो, निरतर विचार करना 
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चाहिए और मन से जहना चाहिए “ अरे मन ! त्‌ सदा--मैं अमुफ यस्त्र 
पहनेँगा, अछुक उस्तु खाऊँगा, अमुझ चेन करूँगा--इसी प्रकार के 
मनोराग्य में निमग्न रहता है। परन्तु जिन पच महाभूतो से ठाछ चाकू 
आदि चीजे बनती हैं, उन्ही पच महाभूतों से छड्डू जरेयी आदि पदार्थ 
भीबनते हैं । जिन पचमूर्तो से अस्यि, मास, रक्त, मजा आदि बनकर 
फिसी स्त्री का छुन्दर शरीर बनता है, उन्हीं से पुरुष, पशु, पक्षी आदि 
के शरीर नी बने होते हें । यदि ऐसा ही है तो फिर--भुझे यह चाहिए 
और पह चाहिए' की तुम्हारी व्यय की व्याकुठता क्‍यों निरन्तर जारी 
रहती है * स्मरण रहे कि इसऊे द्वारा सब्चिदानन्द्‌ की प्राप्ति नहीं हो 
सत्ती |” इतने से यदि मन में निश्चय न हो तो एक दो वार उन उन 
सस्तुओं का विचारपूर्पऊ़ उपभोग करके उनका त्याग कर देना चाहिए। 
मान छो जजडेत्री खाने की बडी उत्कट इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई 
और अनेक प्रयत्न करने पर भी जछेबी वी इच्छा मन से दूर नहीं होती, 
और हजारो तरह से तर्क करने पर भी मन नहीं मानता । तन तो कुछ 
थोडी सी जल्पी छे आना चाहिए और उसके छोटे छोटे टुकंडे करके 
खाते खाते मन से कहना चाहिए, “ अरे मन ! इसी को जल्बी कहते 
हें. भरा ! दाल चायल के ही समान यह जलबी भी पचभूतों से ही बनी 
है, इसे खाने से भी इसका रक्त, मास, मल, मूनत्न ही वनता है । भरा 
यह जय तक जीभ पर है तमी तर तो इसरी मिठास है; और जहाँ! एक 
चार यह गले के नीचे उतर गई, यस उसझ्ता स्त्राद भी ध्यान में नहीं 
रहता, और यदि कुछ अधिक खा छी तो इसेस रोग उत्पन्न हो जाता है; 
फिर ऐसी वस्तु के लिए अरे मन ! तू क्यो छार ठपकाता है शछि ) 
डि | साईं उतनी खा ली, अय बस कर ! अब इसझी ओर इच्छा मत 
कर, ( सन्‍्यासी भक्त मण्डली की ओर देखकर ) साथारण छोटे मोटे 
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विषयों का इस प्रकार विचारपूवक्त उपभोग करके त्याग करने से वन 
सफ्ता है, परन्तु ध्यान रखना बड़े बडे प्रिपयो के सम्यन्च में ऐसा करना 
ढीऊ नहीं है। उन वडे विषयों का उपभोग करने से बन्धन में पडने का 
बडा डर रहता है। अत बडी बडी यासनाओं के सम्बन्ध में उनके दोषों 
को ही दूँढना चाहिए और उन दोपों का ही सतत विचार करके उनका 
त्याग करना चाहिए | 


शास्त्रो में तियाह का इतना ज्च्च उद्देश्य बताये जाने पर भी क्तिने 
रोग इस उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं ? आजकछ परियाहित जीयन 
में कितने छोग यथासाध्य ब्रह्मचय पान करते हुए अपना स्वय तथा समाज 
का कल्याण करते हैं? फितनी स्त्रियोँ आजकरू अपने पति के पीठे खडी 
हो+र उनफ्रे छोक हित के उच्चत्रत पालन के लिए--ईशपर प्राप्ति वी बात 
तो अलग रही-उनऊो उत्साहि करती हैँ ? अथवा कितने पुरुष आजकल 
त्याग को जीउन का ध्येय मानकर अपनी स्त्री को त्याग का उपदेश 
दंते हैं. ? हाय रे भारतनप ! सोग को ही संेत्व माननवाले प्राइचात्पों 
के जडयाद ने धीरे धीरे तेरे अस्थिमास में घुसऋर तेरी कैसी पश्चात्‌ 
करुणाजनऊ ह्थिति बना दी है, इसका एक बार तिचार तो कर | क्या 
च्यर्थ ही श्रीरामरुष्णदय अपने सनन्‍्यासी भक्तों को आजकल के वरिता 
हित जीयन में दोप दिखाकर कह्मा करते थे--/ भोग को ही सर्व 
या जीपन का *येय समझना ही यास्तप्र में दोप है, तब क्या सम्भप है 
कि मित्राह के समय वधू और वर के मिरो पर अक्षत और फूठ वरसा देने 
सही सब दोप दूर हो जाये और सर्व मगढछ हो जाय * ! सच पूटिये तो 
गियरहित जीयन में आज के समान ग्रवरू इन्द्रियपरता मारतपर्प में पहिटें 
कभी नही रही होगी। आज हमें तो स्मरण भी नही होता कि इस्टिय- 
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सृप्ति के सित्राय वियाह का कोई और भी 'महान्‌ , पवित, झत्यन्त उच्च ! 
हेतु है। इसी कारण दिनोदिन हम पश्ुओं से भी अधम होते चले जा रहे 
दे । पर सचमुच महान्‌, पर्रिज और अत्यन्त उच्च ठेतु का हमे स्मरण 
करने के लिए और हमारी पशुवृत्ति को दृर करने के लिए ही श्री भगयान्‌ 
रामउष्णदेत का गरियाह हुआ था । उनके जीयन के अन्य सभी कार्यों के 
समान उनका यह वियराहफार्य भी छोक कल्याण के लिए ही था। 


श्रीरामकृष्ण कह्दा करते थे, “इस घरीर के द्वारा जो जो कार्य होते 
हैं ये सब तुम्हारे लिए किये जाते हैं | में जब सोलह प्रकार के कार्य करूँगा 
सब्र कही तुप्त छोग उनभे से एफ्जाव करेंगे तो करोगे, और मैंही यढि 
सपडा होकर मूत्र पिसजन फरने छूगूँ, तो तुम छोग चक्कर छगगाते हुए तिस- 
जैन करोगे !” इसीलिए वित्राहित जीयन का अति उच्च आदर्श छोगों के 
सामेन स्थापित करन के लिए श्रीरामरष्ण का गिताह हुआ था। यदि' मैंने 
स्तय अपना ियाह न किया होता तो ग्ियाहित छोग कहते, “स्व्य पियाह 
नहीं फिया, इसलिए ब्रह्मचर्य वी बाते कर रहे हैं ! पत्नी और आप कभी 
एक साथ नही रहे, इसलिए ब्ह्मचम की ऐसी लम्बी ठम्बी गप्प हॉक रहे 
है | '-इत्यादि कहने के छिए किसी को अयसर न मिले इसी उद्देश से 
उन्होंने केणछ गियाह ही नहीं रिया, बरन्‌ श्रीजगदम्या माता का पूर्ण 
दर्शन प्राप्त कर छेन के वाद जप दिव्योन्माद की अयस्था उनके हृदय 
में पर्णत- प्रतिष्ठित हो गई, तय उन्होंने अपनी पण योयनापस्थाप्राप्त 
पत्नी को दक्षिणेद्यर में छाफर रखा। उसमें भी जगदम्बा का आविभीव 
अत्यक्ष देखकर उसे श्री जगन्माता जानते हुए उन्होंने उसकी प्रूजा की; 
आठ मटोनों तक उसके साथ एकम्न वास किया, इतना ही नहीं, पर 
उसके साथ एक हाथ्या पर झयन तक क़िया। उसे अच्छा लगने 
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और आनन्द माढ्म होने के हेतुसे वे उसके बाद बई सार ऊमी कमी 
कामारपुकुर में और कभी जयरामवाटी में ( उसके पिता के घर ) स््रय 
जाकर एक दो महीने विताते भी ये। दक्षिणेशर में जब आ्रीरामक्ृष्ण 
अपनी स्त्री के साथ एफ्न रहते थे उस समय का स्मरण करते हुए माता 
जी अपने स्त्री मक्‍ता से वहा करटी थी--' उन दिनों वे ऐसी फिसी 
दिल्य भागाउस्था भें निरन्तर मन रहा करते थे कि उसे शब्दों द्वाग 
नहीं समझा सफते | भायायस्था की पूर्णता में दे कितनी ही बाते 
बताते थे, ऊितने दो उपदेश दिया करते थे। कभी ये हँसते थे तो 
कभी रोते थे, और कमी समाधि में मग्त हो जाते थे। इस तरह सारी 
रात विताते थे। उस भागपस्या का आत्रेश इतना अदभुत होता 
था कि उसे देखकर मेरे सत्र अग कॉपने छगते थे, और मुझे 
'रसा रूगता था कि रात किसी तरह व्यतीत हो जाय और दिन 
लिकल आये। मायसमाधि फिसे कहते हें, यह उस समय में कुछ 
भी नही जानती धी। एक दिन उननी समावि बहुत समय तक भग 
नहीं हुई यह देखकर मै भय से रोने लगी और मैंने हृदय को पुकारा ! 
हृदय जल्दी ही आया और उनके कानों में बहुत देर तक श्री जगढम्बा 
क नाम का उच्चारण करता रहा, तब कहीं घीरे धीरे उनझ्ली समापि 
उत्री। जप उन्हें यह मार्म हुआ कि मुश्फो इस प्रकार से कष्ट होता 
हैं. तो मजिष्य मे ऐसेकष्ट से बचने के हेतु उन्होने स्वय मुश्षे यह सिखा 
टिया कि इस ग्रवार का भाय दिखने पर इस नाम वा उच्चारण कानों 
में कर देना, तथा जय यह दूसरा भाव दिखे, तथ अमुझ्म बीजमप्न का 
कानों में उच्चारण करता । उसके वाढ' मुझे किर उतना डर नहीं 
रूगता था, क्योंकि इन उपायों से वे जीघ्र होश में आ जाते थे। उसके 
दांद इसी प्रकार कई दिन बीत मए तो भी कक्‍य ऊिस प्रवार 


हि 
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की मावसमाधि ठग जाएगी, इसी चिन्ता में में सारी रात जागकर 
त्रिताती यी और मुझे नींद त्रिककुछ दी नहीं आती थी। यह हाल 
उनके कानो में पडने पर उन्होंने मुझे दूसरे जगह--नौबतखाने में 
सोने के लिए कह दिया [” परमपूज्य माता जी कहा करती थौं-- 
+ समर में बत्ती किस तरह रखना, कौनसी वस्तु कहाँ और कैसे रखना, 
अपने घर में कौन मनुष्य कैसा है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, , 
दूसरे के घर जाने पर बहाँ के छोगो से किस प्रकार व्यवह्वर करना 
आदि तरह तरह की सामान्य सांप्तारिक बातों से छेकर भजन, कीतैन, 
पघ्यान, समाधि और बह्यज्ञान जैसे उच्च विषयों तक की सब प्रकार की 
बातें मुझे समझा समझा कर बताते थे।” ज्रिवाहित पुरुषों ! तुमम से 
कितने छोग अपनी धर्मपत्नी को इस प्रकार से उपदेश देते होंगे १ 
मान छो किसी कारण से तुच्छ शरीर-सम्बन्ध बन्द होने का अवसर 
आ जात्रे तब तुममें से कितने छोगों का अपनी पत्नी पर आजीवन 
निःस्त्रार्थ ग्रेम स्थिर रह सकेगा ? इसीछिए हम कहते हैं क्रि श्रीरामकृष्ण 
ने त्रियाह करके पत्नी से एक दिन भी शरीर-सम्बन्ध न रखते हुए भी 
जो अद्भुत और अदश्पूर्र ग्रेमपूण आचरण का आदर्श सामने रखा, 
बह केबल तुम्हारे ही लिए है। इन्द्रियपरता के सित्राय त्रिवाह का एक 
दूसरा भी उच्च उद्देश्य दे जिसे तुम्हीं छोगों को सिखाने के लिए उन्होंने 
विवाह किया था | उन्होंने इसी उद्देश्य को लेकर विवाह किया कि तुम 
छोग उस उच्च ध्येय की ओ: दृष्टि स्थिः रखकर अपने विवाहित जीवन 
में यथासाब्य ब्रह्मचर्य पांडन कर स्वय धन्य होओ, तथा चुद्धिमान्‌, 
तेजस्पी और गुणवान्‌ सन्‍्तान को जन्म देकर मारतदर्प के आधुनिक 
हतबीर्य, निस्तेज और बछ्हीन समाज को बीयबान्‌, तेजस्वी और 
बढ्वान्‌ वनाओ। जिस कार्य को कर दिखाने की आवश्यकता श्रीराम: 


रा 
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न्द्र, श्रीकृष्ण, श्रीवुद्ध, श्री शाकर, श्री चैतन्य आदि पूर्तावतारों को 
नहीं हुई थी, वही कार्य अब आवश्यक होने पर उसे कर दिखानाइस 
आधुनिक युग के अयतार श्रीरामक्ृष्णदेव के लिए आवश्यक हो गया। 


जीवन भर कणेर तपस्या और साधनाओं के बल पर ब्रियाहित 
जीप्न का अदभुत और अच्ूटपूप्त साचा या नमूना संसार में यह प्रथम 
ही सामने आया है। श्रीरामफृष्ण कहा करते थे उस प्रकार “ साचा 
तैयार हो गया है, तुम अपने अपने जीवन को इसी आदर्श साथे में 
ढालो और उसे नये आकार का बना डाछो | ” 


इस पर कोई शायठ कहे कि यद्द बात सभी के लिए सम्मप्र 
नहीं है। पर ऐसा तो नही है कि इसे ओऔीरामक्ृष्ण समझते नहीं ये । 
उन्हें. यह विदित था ऊ मैं स्वरये जब सोलह आते ग्त्यक्ष आचरण करे 
दिखाऊँगा तब कहीं छोग एकआध आना आचरण करने का अयत्न 
करेंगे; इसीलिए यद्यपि स्त्री के साथ रहकर अखण्ड ब्रह्मचथ पाठन 
करना सभी के लिए साध्य नही है, तयापि यह आदर्श सब के सामने 
रहने से छोग कम से कम उस दिशा मे प्रयत्न तो करेंगे । यही सोचकर 
उन्होंने इस असिधारात्रत का अत्यक्ष आचरण करके दिखछा दिया है। 


और भी एक बात का विचार करना यहाँ आपउर्यक है । रूप- 
रसादि गरिपर्यों के दास, वहिंमुर्ख व्यक्ति अभी भी शायद कहेंगे, / क्यों 
जी, जब श्रीरामक्रप्ण ने त्रियाह कर्‌ लिया तव एक दो पुत्र हो जनिके 
बाद ही उन्हें पत्नी से शरीर सम्बन्ध तोड़ना था । यटि वे ऐसा करते 
तो उन्होंने यह भी डिखा दिया होता ऊ्िईइतर की सृष्टि की रक्षा वरना 
ही मनुष्य भात का कर्तव्य दे) साथहीचे थह भी दिला देते जि 
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शास्त्र की मयोदा का भी पाठन हुआ, क्योंकि यह झास्त्रताक््य है कि 
जियाह करे कम से कम एक पुत्र उच्च करने से मनुष्य पितृ झूण से 
मुक्त होता है। ” 


आइये, इम प्रइन पर अप हम जिचार फ़रें। “पहले आप ही यह 
चताइए कि म्रष्टि नाम की जो पत्तु है उसे धम जितनी देखते हैं, या 
मुनते हैं, या पिचार ऊरते हैं वह क्‍या उतनी ही हे? पिचित्रता ही 
सृष्टि का नियम ढे | मान छीजिए कि इसी क्षण से हम सत्र छोग एक 
ही प्रकार वा कार्य करने छगे और एफ ही प्रकार का पिचार मन में छाने 
लगे तय तो सृष्टि का नाश इसी समय हो जाएगा। यदि यह यात 
रुत्य है तो अप हम आप से यह पूठते हैं कि क्‍या सृष्टि वी रक्षा के 
समनियमी को आप समझ चुफ्रे है ? और क्या स्रष्टिकक्षा की जिम्मेदारी 
आपने अपने सिर पर ले रखी है * इसी कारण तो आप आज इस प्रकार 
पह्मचर्यरहित और निस्तेज हो गए हैं ? इसका प्रिचार आप अपने मन 
में करें | अथवा क्षण मर के छिए आप ऐसा सोचे झि यद सश्धिरक्षा का 
एक नियम है और आप उसका पालन फर रहे हैं, पर आपका ऐसा 
आग्रह क्यों हो कि दूसरा भी उसी नियम का पाछन करे। अल्मचर्य- 
रक्षण के ठिए और ऊँचे दर्ज वी मानसिक शक्ति का विकास होने 
के लिए सामान्य पिपयो में शक्ति काज्षय न करना भी तो सृष्टि का 
ही नियम है | यदि सभी आपऊे समान हीन दर्जे के शक्त्तितरिवास में 
ही पड़े रहे, तो उच्च श्रेणी का आध्यात्तिक जिगास प्राप्त बरने और 
दिखाने के दिए, कौन णेप रहेगा ? और फिर तो उसरा छोप हुए बिना 
रहेगा ही नहीं | 


रेधद धीशमऊप्णलीलामृत 


दूसरी बात और यह है कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम 
अपने लिए कपल अपने अनुकूल पाते ही शास्त्रों स चुनरर नियाल छेते 
हैं और बाजी बातों वी ओर दुर्कक्ष्य बरते हैं । पुतोपादन भी उसी 
तरह वी एक अनुकृछ छुनकर नितराली हुई यात है, क्योंकि अधियार 
टदेखनर शास्त्रों में यह भी जहा है कि-- 


“यद्॒हरेग रिखेत्‌ तदहरेत प्रतजुत्‌।” अर्थात्‌ जिस क्षण 
ससार के प्रति वेराग्य उत्पन्न हो जाय उसी क्षण ससार वा व्याग वर 
देना चहिए। तब यदि श्रीरामकृष्ण. आपके मत के अनुसार चठे 
होते तो ते इस चास्त्रयाक्‍्य की मयीदा वा जिस प्रयार पान कर सरत 
थे? पितुझण के सम्बन्ध में भी यही बात है। शात्त कहते हैं. कि 
यथार्थ सन्‍्यासी अपने सात पूर्वजों और सात यों वा अपने पुण्ययठ 
से उद्धार करता है। तय पिर व्यई चिन्त। बरने के हिए हमे कोई 
हक नहीं दिखाई देता कि श्रीरामकृष्ण अपने पिठृरूण से सुपत नहीं 
हो सके। 


उपरोक्त गििचन से स्पष्ट है फि श्रीरामक्ृष्ण देग के जीपन में 

रिय्राह्ट यी घटना हमारे सामने वेयड उठाटरण रखने वे लिए ही हुई थी। 

- परमपूज्य माता जी श्रीराममृष्ण वो ईइमर जानकर उनवी आजीयन 
पूजा करती रही | इससे यद्द स्पट है दि उन्होने हमारे सामने प्ियाह्ित 

५ जीयन का कितना ऊँचा और पत्रित्र जाद्श स्थापित जिया है। संसार 
का नियम है ऊक्लि मनुष्य अपनी दुर्बलता भले ही ससार के और संत 
रोगों से छिपा ले, पर अपनी स्त्री से वह उसे उद्मपि नही छिपा सकता। 
इस गिपय में ओऔरामइ”ग बभी रूरी यहते थ-" झितने छोग दिखते 
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हूँ - बडे बडे रायसाहेव, खानसाहेव, जज, मुन॒प्तिप, मैनिस्टेट--संदी 
अपने धर के बाहर पड़े झर पीर होते हैं, पर अपनी स्त्री के सामने सभी 
बेचारों को गुलाम बनना पडता है। भीतर से कोई हुक्म हुआ, फिर वह 
चाहे विछकुछ अन्याय ही क्यों न हो, इन्हें पह गिरसायच हो जाता है |"? 
अत यदि फिसी पत्नी ने अपनी पति वी इइयर के समान अन्त करण से 
भक्ति वी, तो नि सन्देद्द यही जानो कि वह मनुष्य बाहर से जैसा 
आचरण करता है वैसा ही यह भीतर से भी है और उसमें कोई मिथ्या- 
चार नहीं है। अस्तु-- 


थीरामकष्ण वी भाता और बड़े भाई ने आप्तपास के गायों में 
बहुत सी ऊन्‍्याएँ देखी, पर किसी न ऊिसी कारण से वित्राह कहीं भी पवका 
नहीं हो सका। चन्द्रादेती को बड़ी चिन्ता होने ठगी कि तिशाह स्सी 
ग्रक्रार ठोफ हो जाय। उनका चित्त घर के कामकाज में नहीं छगता 
था | इसी तरह कुछ दिन बीतने पर एक दिन भागायेश में श्रीरामक्षष्ण--- 
जैसा पीछे लिख चुके हैं- ब्ोछ उठे, “व्यर्थ इधर उघर कन्या ढूँटने के 
लिए भठकनें से काई लाभ नहीं । जयरामयाटी प्राम में रामचन्द्र मुखो- 
पाध्याय के यहाँ जाओ। वहाँ त्रियाह के लिए कन्या तैयार मिलेगी।” 
ओऔरामक्ृष्ण के इन शब्दों पर किसी को एकदम विश्याप्त नहीं हुआ। 
तथापि वह्ायत है “डुप्ते को तिनऊे का सहारा |” तठनुसार चन्द्रादेवी 
सोचने छगीं द्रि इतने स्थान देखे हैं उसे यूँ भी सही। अत पता 
ठगाने के लिए किसी को जयरामउटी भेजा गया। उसने आकर बताया, 
4 बारी बातें कुछ भी हों, पर छडजी बहुत छोटी है। उसनो अभी ही 
छठ्योँ पर्ष लगा है।” पर अन्यत्र कहो निर्रिचत होने के चिद्र म देख 
चन्द्रामणि देवी ने वही छूटकी पसन्द वी और वियराह ऊ। मुट्त निश्चित 
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हुआ | उस दिन रामेइनर अपने भाई को छेफर जयरामयाटी को गया 
और वहीं पिधिपूर्ण जियाह करके अपने भाई के साथ छौठकर घर आया। 
यह ईस्री सन्‌ १८५९-६० के बेदाख कृष्ण पश्ष की बात है। श्रीराम- 
कृष्ण को उस समय चौबीसयों वर्ष छगा था | 


अपने पुत को विराहित देखऊर चन्द्रामणि का चित्त शाज्त हुआ 
और उन्हे यह आशा होने छगी कि अब मेरे पुत्र का मन ससार और 
मुहस्थी की ओर थोडा बहुत लगेगा, परन्तु मण्डप की शोभा के लिए बू 
को पहिनाने के लिए. गा के जमींदार से उधार झाए हुए गहने अगर 
चापस फरने होगे, यह विचार मन में आते ही अपने निर्धन संसार का 
चित्र उनवी आँखो के सामने आ गया | ग्ियाह के दिन से ही वधू 
को नह अपने घर छिय्रा छाई और उसी दिन से उन्होंने उसके साथ 
अत्यन्त प्रेमयुक्‍त व्यपह्ार आरम्म कर दिया | अब व के शरीर पर 
से अछंकार उतार छेता उन्हें बडा कठोर जैंचने गा | यद्यपि उन्होंने 
यह्द बात किसी से नहीं बताई, तथापि गदाघर के ध्यान में चह आ 
डी गई । उन्होंने दो चार बातें बताकर माता को सान्वना दी और 
एक रात को अपनी भत्नी के सो जाने पर उसके शरीर पर से गहने, 
बिना उसे मादूम हुए धीरे से युक्तिपूनक निकाछ लिए. और अपनी 
माता के सामने छाऊूर रख दिये | माता ने सबेरे ही उन्हें जहों के 
तहाँ पहुँचा ठिया | पर यह ब्रात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। प्रात - 
काल, उठने पर उस बालिका ने अपने भरीर पर के गहने न देखकर 
अपनी मास से प्रूझ “माँ, कछ मैं जो गहने पहने थी ये करों हैं! ४ 
चयह सुनकर चम्दादेवी का हद॒य भर आया, और वे बालिका को अपनी 
गोदी में बिदफर उसे पुचझारती हुई बोलीं --“ बेटी, मेरा गदापर 
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तेरे लिए इनसे भी सुन्दर गहने वनया ढेगा।” उस दिन छडवी 
का काझा भी उससे भेंट करने आया था। उसे इन गहनो के उत्तरपाने 
का वृत्तान्त मादूम होते ही वडा क्रोध आया और यद्द छडऊकी को 
अपने साय छेकर जयरामय्ाटी के छिए रपाना हो गया। इसेस चन्द्रा- 
देती को बडा ही दुख हुआ | पर श्रीरामकृष्ण ने उन्हें “ अब चाहे 
कुठ भी हो, पर एक बार जो गित्राह हो गया वह फिसी के तोडने से 
दृट वो नहीं सकता ? पिर इतनी कौनसी चिन्ता है ? ” इत्यादि बातें 
बहकर अपनी माता के दुख को दूर क्रिया | 


व्रियाह के बाद छगमग ६-७ मास तऊ श्रीरामकृष्ण कामारपुकुर 
में ही रहे | घर की अयस्था को देखकर तथा वहाँ रहते हुए बहुत दिन 
हो गये, यह सोचकर उन्होंने कडफत्ता वापस जाने का इरादा किया। 
माता को यह प्रिचार पसन्द नहीं आया, क्योंकि उसे चिन्ता थी फि 
अभी इसका यायुरोग अच्छा हो ही रहा है, और ऐसे समय में फिर 
बहँ जाने से यदि रोग पुन उछट पडा तो क्‍या हाछ होगा, परन्तु 
श्रीरामक्ृष्ण उन्हें लिसी तरह समझा-बुझाऊर उनसे पिदा लेकर दक्षिणे- 
सर यापस आ गये और अपने काम में छत गये ( १८६०-६१) । 
लौटने के धाद थोडे ही दिन बीते होंगे कि वे अपनी पूजा के काम में 
पुन ऐसे तन्‍्मय हो गये कि माता, भाई, स्त्री, ससार, अपनी स्थिति 
और ऊामारपुकुर की सन बरतें बिंडकुछ भूछ गये । जगदम्बा का सदा 
सर्यफाढ दर्शन ऊैसे हो, यही एक विचार उनके मन में घूमने छगा | 
शतदिन नामस्मरण, मनन, जप, व्यान में ही निमग्न रहने के 
कारण उनदा वक्ष स्थछ पुन सर्यफार् आरक्त रहने छगा। सभी 
सासारिक बातें पुत्र जिपयत्‌ प्रतीत होने छगीं । सारे शरीर में पुन* 
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परिलक्षण दाह होने छगा और ऑँबो से नींद पुन. न माछूम कहाँ 
भाग गई। अन्तर इतना ही था कि उन्हें इस प्रकार की अयस्था का 
पूर्ण अनुभुग रहने के कारण पढिले के समान उनऊा चित्त इस समय 
डॉयाडोछ नहीं हुआ 3 


हंदय के मुँह से यह झुनने में आया है फि श्रीरामक्ृष्ण की 
उन्माद्ागस्था फिर ब्रापस आते देख मथुरबाबू ने उनके गाजदाह और 
अनिद्रा के लिए गगाप्रसाद सेन की चिकित्सा झुरू ऊराई | औपधिसे 
छुस्त कोई छाभ नहीं हुआ तथापि उससे निराश न होकर हृदय श्रीराम- 
कृष्ण को साथ लेकर गगाप्रसाद के घर वारम्वार जाने रंगे । श्रीरामसृष्ण 
कहते थे, एक दिन गगाप्रसाद ने विशेष ध्यानप्ूषक परीक्षा की और 
नई औषधि झुरू की उस दिन वह प्ूप बगाछ से एक वैध आये हुए 
। श्रीरामक्रष्ण की परीक्षा उन्होंने भी की और कहा-- “इसके 
लक्षणों पर से तो इसे देवोन्माद हुआ-सा दिखता है। इसकी व्याधि 
योगाम्यास के कारण उल्न्न हुई है और इसे औषधि से कोई छाम 
नहीं होगा |” श्रीरामकृष्ण कहते थे, “ रोग के समान दिखने वाले 
भेरे सभी शारीरिक उिकारों के सच्चे कारण को प्रथम उन्हीं वैद्य ने 
पहिचाना ! परन्तु उनके कहने पर किसी को विश्वास ने हुआ।”! 


दिन पर दिन बीतने छगे। मथुस्ताबू और श्रीरामकृष्ण पर प्रेम 


ऋरनेयाठे अन्य छोगो ने अपनी ओर से प्रयत्नों की पदाक्राष्टा कर 
दी, परन्तु रोग कम न होकर घीरे धीरे बटता ही चछा | 


थोडे ही दिनों में यह वाती कामारपुकुर पहुँची । बेचारी 
चन्द्रादेयी ! अपने प्यारे पुु गढाधर ऊे रोग का पुनः बढने का समाचार 
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पाकर पागढ के समान हो गई। ग्रहस्थी में उनका चित्त ही नहीं 
लगता था; और ऐसी उद्विग्न अबस्था में निराशा के वेग में उन्होंने 
अपने प्रिय पुत्र के कक््याणार्य महादेव के पास धरना देने का निश्चय 
किया तथा वह वहाँ के “बूंट झंकर ” के मन्दिर में जाकर प्रायोप- 
त्रेशन करने बैठ गई; परन्तु वहाँ। उन्हें यह अदिश हुआ कि " तू 
मुकुंडपुर के महादेव के सामने धरना ठे, तब तेरी इच्छा प्ृर्ण होगी। 
फिर वहाँ से उठकर वह मुकुंद् पुर के शिवालय में जाकर ग्रायोपत्रेशन 
करने छगीं। दो तीन दिन बीत जाने पर एक रात को शकर ने स्परप्म में 
आकर उन्हे बताया कि “ भय का कोई कारण नहीं,-तेरा छड़का न तो 
पागछ हुआ है और न उसे कोई रोग ही है; केवल ईश्बर-दर्शन की 
व्याकुछता से उसकी ऐसी अब्रस्या हो गई है।” घर्मपरायण और श्रद्धालु 
चन्द्रामगि देती की चिन्ता इस स्वप्न से बहुत कुछ दूर हो गई । अस्तु - 


७ इन द्विनों ईश्र-दर्शन की क्रितनी प्रचण्ट ब्याकुछता उनके 
अन्त.करण में थी, इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमसे कहते ये, “साधारण 
जीत्रों के शरीर में और मन में--उस अऊार की तो कौन कहे--यदि 
उसकी चतुर्याश खछबली भी उत्पन्न हो जाय तो शरीर उसी समय नष्ट 
हो जाएगा। दिन हो चाहे रात, सर्व काछ श्री जगन्माता का किसी न 
किसी रूप में दर्शन हो तब तो ठीक है, अन्यथा प्राणों में ऐसी उथछ- 
पुयछ मच जाती थी कि मादूम होता था कि अब ग्राण निकलते ही है. । 
उसके बाद पूरे छः वर्ष तक एक दिन भी नींद नाम को नहीं आई। 
आँखों की पलकों से जी नष्टप्राय.हो गया था और मन में इच्छा करने 
प्र भी पके दँकती नहीं थीं। समय की छुध नहीं रहती थी और 
शरीर का ज्ञान समूउ नष्ट हो गया था [ माता के चरणों पर से कमी 
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कभी शरीर की ओर ध्यान जाता था, तय बडा डर छगता घा-मन पं 
माद्म होता था ऊ्िमें कहीं पागछ तो नहीं हो गया हूँ * दर्पण के 
सामने खंड होऊऋर आँखो में उगली डालता था और देखता या जि पलें; 
गिरती हैं या नहीं, पर होता क्या था * छुछ नहीं; पुतली को उगढी से 
छूने पर भी पछकें न्‍्यों की त्यो बनी रहती थीं। यद्ध देखकर बडा डर 
छाता था और रोते रोते कहा करता या, ' माता | माता ) एकाम्रचित्त 
से मैंने तेरी इतनी भक्तित की और तुझ पर इतना विश्वाप्त रखा, उसवा 
मुत्े क्या तूने यही फल विया है?! पर बाद में तुरन्त ही ऐसा भी 
कहता था, 'माता ! तेरी जैसी इच्छा हे बही होने दे | शरीर जाय तो जाय, 
पर केयर तू मुझे छोडकर कहीं न जाना | माता, मुजे दरीन दे। मुझ 
पर कृपा कर। परे सिय्ाय मेरा और कौन है !' इस प्रकार रोते रोते मन में 
पुन विलक्षण उत्साह उत्पन हो जाता था ] शरीर बिलकुछ तुच्छ पदाप 
प्रतीत होने छगता था; और कुछ समय मे जगन्माता का दरीन होकर 
उम्तकी बात सुनकर मन शान्त हो जाता था। ” 


मु 

-.. छगभग इसी समय मथुरानाय को श्रीरामकृष्ण के शरीर में श्री 
शकर और काडी माता का दश्षन हुआ। उसका सिस्तृत पणेन / श्रीराम 
कृष्ण और मथुरानाब ” शीर्पक अब्याय में हो चुका है । इस दर्शन के 
समय से मथुरानाथ श्रीरामकृष्ण यो भिन्न भाव से देखने छगे और 
उनके मन में उनके प्रति भक्त और श्रद्धा अत्यधिक्र बढ गई । साधक 
अयस्था में मथुरानाय जैसे भनयान्‌ और श्रद्धासस्पन्न तेजस्वी भक्त वीं 
श्रीरामकृष्ण को आवश्यकता थी ही। इन दोनों का इतना अदुत 
प्रेम सम्बन्ध जगन्माता ने इसी कारण जोड दिया हो कोन जाने 
श्रीरामकृष्ण के जीयन-चरित्र में ऐसी बहुत सी अचिन्त्य घटनाएं डर 


विधाह और पुनरागमन श्र 


हैं कि उन घटनाओं के यों ही सहज ही हो जाने की वात मानने के 
लिए मन तियार नहीं होता। मयुरानाथ और औरामक्रृष्ण का अठौकिक 
प्रेम-सम्बन्ध भी इसी प्रकार की एक अचिन्त्य धटना है। दूसरी घटना-- 
उसी तरह की- एक मैरवी नामऊ ब्राक्मणी का दक्षिणेख़र में आगमन 
है। उसी बात का जिस्तृत वर्णन अगले प्रकरण में क्रिया गया है | 


भा, १ रा. छी. १८ 


कस (पु 
२०-भरवी ब्राह्मणी का आगमन 
( १८६१-६२ ) 
“उत्तक खुले हुए केश और वासल्यमाव के कारण 
बिल अवस्था वो दखकर, छोमों को ऐसा माठूम द्वोता या 


कि मानो यह गोपाल वविरह से व्याकुछ नन्दरानी यशोदा 


द्दी द्दृ ॥ ४ 


+-भ्रीरामइृष्ण 





तिनाह करके लौटने के बाद थोडे ही दिनों में श्रीरामक्ृष्ण के 
जीवन से गिशेष सम्बन्ध रखनेयाली दो घटनाएँ हुईं। सन्‌ १८६! के 
आरम्भ में रानी रासमणि सम्रहणी रोग से बीमार पडी। श्रीरामक्ृष्ण 
कहते-थे कि एक दिन सहज घूमत घूमते रानी अऊस्मात्‌ जमीन पर 
गिर पर्डी और उनके शरीर में बहुत चोट छगी । उसी दिन उनको बहुत 
तेज ज्यर भी आ गया; सारे शरीर में पीडा होने छगी और तीन-चार 
दिनें। में उन्हें संग्रहणी रोग हो गया। 


हम कह जुफ़े हें कि दक्षिणेश्यर का काली मन्दिर सैयारहोने पर 
उसमें ता० ३१ मई सन्‌ १८५६ के दिन श्री जगदम्बा की गआ्राणप्रतिष्ठा 
हुई। मन्दिर का सत्र कार्य डीऊ ठीऊ चलने और किसी बात की कमी 
न होने देने के हेतु उन्होंने उसी साढू २९ जगस्त को २,२६,००० र. 
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में द्रिनाजपुर जिंडे में कुछ जमीन मोल छी | कानून के अनुसार उम 
जमीन का नियमित रूप से दानपत्र लिख देने का जिचार उनके मन में 
होते हुए भी कई कारणों से वह कार्य बहुत दिनो तक स्थगित रहा । 
सग्रहणी रोग से रुग्ण होकर शय्या मे पड जाने पर, इस बात को निपटा 
देने के छिए उनके मन में पुन. तीज इच्छा उद्न्न हुई | उनयी चार 
छूडकियों में से दूसरी श्रीमती कुमारी और तीसरी श्रीमती करुणामयी 
काछीमन्दिर पूरा बनेन के पूर्प ही मर गई पीं। अत उनकी अन्तिम 
मारी के समय उनकी सबसे बडी छडवी श्रीमती पश्मिनी और सत्र 
से छोटी श्रीमती जगदम्बा, ये ही दो छडफियोँ यी। 


दानपत्र तैयार होकर आने के बाद इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
आंगे चछकर कोई झगडे न खडे हो इस उद्देश से रानी ने “यह दानपत्र 
हम स्रीकार है” इस आशय का सम्मति-पत्र लिखाकर उस पर अपनी 
दोनों लडकियों से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा | जगदम्बा दासी ने 
तो हस्ताक्षर र दिया, परन्तु बडी छडफी पश्मिनी ने इन्कार कर दिया । 
इस फारण मृठ्यु-शय्या पर भी रानी के चित्त को ज्ञान्ति नहीं मिली | 
अन्त में रानी ने श्री जगदम्बा की इच्छा पर निरभर होकर, अपने चित्त 
का समाधान करते हुए ता० १८ फरपरी १८६१ के दिन दानप्रत पर 
स्रय अपने हस्ताक्षर कर दिए । उसके दूसरे ही दिन, अधीत्‌ ता. १९ 
फरपरी को उनका रोग बढ गया और उसी दिन उनका स्वर्गरास 
हो गया । 


श्रीरामइृष्ण कहते थे, “ अन्तिम दिनों में रानी रासमणि गगा के 
फिनारे अपने नितरासगह में रहने के छिए आ गई थी | उनके देहाय- 


श्ड्द अरीरामकृष्णलीछासूत 


सान के एक-दो इिन पूर्व एक रात को उनका ध्यान समीप ही जठते 
हुए किसी दीपक की ओर गया। वे एकदम बोल डी, ' ये सब दीपक 
यहाँ से हटा छो । यह सब्र रोशनी मुझे नहीं चाहिए | अमन तो यह 
देखो जगन्माता ही यहां आ गई हैं | उनके शरीर की प्रभा को देखो, 
वह अ्भा कैसी चारों ओर फैली हुईं है। ” थोडा ठहरकर वे पुन बोछीं, 
“माता ! तू आ गई ? पद्मा ने हस्ताक्षर नहीं क्रिया । तो अत्र क्‍या 
होगा माता * ' इससे ऐसा दिखता है कि उनके मन पर रोग की 
अपेक्षा इस चिन्ता का ही परिणाम अधिक हुआ था । ” 


7- काछीमन्दिर में श्री जगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठा होने के समय से' 
चहाँ कौ सारी व्ययस्था मयुरानाथ ही करते ये। अत रानी की मृत्यु के 
याद भी बल्ले की व्ययस्था पूरयउत्‌ वे ही करते रहे | उनका पहिकि से ही 
श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम या । अभत्र रानी की मृत्यु हो जाने से मन्दिर 
की सब व्यवत्था इनके अफ्ेल के ही हाथ मे आ गई, इसलिए श्रीराम- 
कृष्ण को साधना काछ में सब प्रकार की आउश्ययक सहायता देने ऊे लिए 
उन्हे पूरा अयसर मिल गया। ऐसी अपार सम्पत्ति के मालिक होते हुए 
शी उनकी प्रयृत्ति कुमार्ग की ओर नहीं गई और वे श्रीरामकृष्ण को हर 
तरह से सहायता करने म अपने को धन्य मानते ये, इससे उनकी 
फ़ितना बडा सौभाग्य आ्राप्त था, यह कल्पना की जा सऊती हैं। 


औशमफऊृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अवस्था की कल्पना इस समय 
तक बहुत कम छोगो को थी ! बहुतेरे छोग तो उन्हें * पागल? या 
* दिमाग फिरा हुआ ? ही समझते ये । मिस मनुष्य को स्त्रये अपना 
हित-अनहित मादूम नहीं पडता, जिसे किसी सासारिक विषय में 
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उत्साह नही है, रानी रासमणि और मथुरानाथ जैसे की प्रसन्नता से 
जो स्रथे अपना छाभ नहीं उठता--ऐसे मनुष्प को थे और क्‍या 
कहें ! सब लोगों को इतना अबरश्य दिखाई देता था कि इस पागछ 
मनुष्य में कुछ अजीज मोहनी शक्ति भरी है, जिसे कारण हर एक 
व्यक्ति उस चाहता है | यद्यपि बहुतो की यह धारणा थी, तथापि मधथुरा- 
नाथ कहा करते थे, ' इन पर श्री जगदम्बा की कृपा हो चुकी है, इसी 
कारण इनका व्यवहार किसी उन्मत्त के समान है। ! 


रामी रासमणि के निधन के बाद गीघ्र ही श्रीरामरृष्ण के जीवन 
में अत्यन्त महत्व की एक और घटना हुई । उस्त समय दक्षिणेश्तर भे 
काछीमन्दिर के अद्दाते में पश्चिम की ओर गेगा के झिनारे एक छुन्दर 
फुडबाड़ी थी। उस फुण्याड़ी में अनेक प्रकार के फूछ के पौधे थे, 
जिनकी सुगन्ध से ढसो दिज्याएँ सुरमित रहती थीं। इस फुछायाडी में 
शरामकृष्ण नित्य नियम से जाते थे और श्री जगदम्बा के हाए के 
लिए फूछ इकट्ठे करते थे। इस फुठयाडी से ही गंगाजी में उतरने के छिए 
सीढियाँ बनाई गई थीं। पास ही औरतो के छिए एफ अछग घाट बैंधा 
हुआया। उत्त घाठ पर ब्रकुछ का एक बडा वृक्ष था, इस कारण उस घाट 
को 'बकुडतछा धाठ ! कहते थे | 


एक दिन प्रात.काल फूछ तोड़त समय श्रीरामकृष्ण को बकुलतला 
घाट की ओर एक नौऊा आती हुई दिखाई दी ) वह नौफा घाट के 
पास आकर रुक गई | उसमे से पुस्तकों आदि की एक गठरी हाथ में 
डिए हुए एक स्त्री उतरी और दक्षिणी घाट पर के घरों की ओर जाने 
छगी। उस स्त्री के केश टुम्बे ओर खुके हुए ये | उसका बेप 
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मैरी का सा, और उसके वस्त्र गेरुए रंग के थे। उसकी आयु छगभग 
चालीस बरष की थी, पर उसका रूप इतना अलोकिक था कि बह इतनी 
प्रौट अबस्था की किसी को मालूम नहीं पडती थी ) उसका दर्रन होते 
ही श्रीरामकृष्ण को मानो वह कोई अपनी आत्मीय या स्वजन सी माठूम 
होने ढगी ! वे तुरत्त ही अपने कमरे में ठौट आये और हृदय से बोढे- 
+ हद, उस प्राट पर अभी एक भैख्री आई है। जा. उसे इधर छे आ।" 
हृदय बोला, “ पर मामा ! वह स्त्री बिना जान-पहिचान की है। उसे 
बुठाने से वह व्यद ही इधर कैसे आएगी २” श्रीरमक्ृष्ण बोले, “ उससे 
कहो रि मैंने बुद्ाया है, तब वह आ जाएगी ।” उस अनजान संन्या- 
मित्री से भेंट करने का अपने मामा का आग्रह देखकर हृदय को बडा' 
अचरज हुआ, पर वह करे क्‍या ? मामा की आज्ञा माननी ही थी। 
इसलिए वह उस घाट पर तुरूत ही गया और उस मैरबी से कहा, “ मेरे 
मामा बड़े ईंख्वरभक्त है, उन्होंने तुम्दारा दशेन ढेने के लिए तुम्हे 
बुछाया है।” यह सुनते ही वह संन्यासिनी हृदय से एक भी प्ररन किए 
बिना उठ खटी हुई और उसके साथ आने के लिए चल पड़ी ! यह 
देखकर हृदय के आश्चर्य की सीमा नहीं रही । 


वह संन्यासिनी हृदय के साथ श्रीरामझ्ृष्ण के कमरे में आई ) 
उन्हें देखते ही उसके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा | उसकी आँखों मे 
आनन्दाश्न भर आय और वह बोली, “बाबा! तो तुम यही ये £ 
नुम्हारा गगा के किनारे कहीं पता न पाकर में इतने दिनों तक तुम्हे 
ढँहती रही; अन्त में तुम यहाँ मिल ही गये ! ” 


४ 
बालक स्पभायवाले श्रीरामकृष्ण बोछ उठे, # पर माता ! तुमको 
मेरा समाचार कैसे मालूम हुआ :/ संन्यासिनी बोली--" मुन्ने जगदस्वा 
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की कृपा से पहिले ही माट्म हो जका था दि तुम तीनो की भेठ होने 
याढी है, शाप दो की भेठ इसके पहिले पूर्व बगाल में हो चुकी ह और 
अब्न यहाँ तुम से भी भेट हो गई।” 

तदनन्तर जैमे कोई छोटा वाढफ अपनी माता के पास बैठकर 
बडे स्नेह से उसे साथ बातें करता है, उसी तरह उस सन्यासिनी के 
पास बैठर श्रीरामक्ृष्ण अनेक प्रफार वी बातें करने छगे। उन्हें कौन 
कौन से अोफिक दीन प्राप्त हुए, ईज्वनर-चिन्तन से उनका वाह्मज्ञान 
फिसतरह नष्ट हो जाता है, उनके शरीर में कैसे निरन्तर दाह होता है, 
उनकी नींढ कैसे उचट गई है,आदि सभी बातें वे दिख खोलकर उससे कहने 
लगे और पूछने रुगे कि "मेरी ऐसी अयस्था क्यो हुई * माता ! मै क्या सचमुच 
पागल हो गया हूँ * और क्या जगदम्बा की अन्त ऊरणपूर्वपक भक्ति करने 
से मुझे सचमुच कोई रोग हो गया है ? ” श्रीरामक्ृष्ण के मुख से ये सारी 
बातें मुनकर उसका अन्त करण आनन्द से खिछ रहा था। श्रीरामक्ष्ण 
की बात समाप्त होने पर वह बडे स्नेह के साथ उनसे बोली, “बाबा ! 
तुम्हें कौन पागछ कहता है ? यह पागलठपन नहीं है | यह तो महयभाय 
है, इसी के कारण तुम्हारी ऐसी अयस्था हुई है | क्या इस अयस्था को 
समझना भी किसी के छिए सम्भप् है * इसी कारण वे बेचारे तुमको 
पागछ बहते हैं! ऐसी अयस्था हुई थी एक तो श्रीमती राधिका की 
और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु वी ! ये सर बातें मक्तिझास्त्र में हैं। मेरे 
पास ये सत्र पोयियों हैं। उनमें से में तुम्हें दिखा दूँगी कि जो कोई प्रण 
अन्त'करणप्ृृत्झ ईझर की भक्ति करते हैं उनकी &ी ऐसी अपस्था 
होती है। ” 
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हतय पास ही खडे थे । वे उन दोनों का सारा सनाद सुनकर 
और उनका निछकुछ परिचित मनुष्यों के समान पारस्परित व्ययह्ार 
देखकर दग रह गए। 


इस प्रकार बडे आनन्द में कुछ समय यीतने के याद बहुत 
विडम्ब हुआ जानवर श्रीरामहृष्ण ने देवी का प्रसाद, फ्ल, मिठाई आदि 
मैंगाफर उस सन्यासिनी को दिया और उसने उसमें से बुठ अश 
प्रहण क्या | शरीरामकृष्ण ने उसके साथ घूमफर उसे सत्र मौदर दिख 
छाया। देव दशन और फ्ल्पद्ार हो जाने के बाद उसने अपने मुख में 
रखी हुई खुपीर शिल्त के नैबेद्य के छिए कोठी से सीधा लेकर स्नानादि 
से निमृत्त होकर पचयटी के नीचे रसोई बनाना आरम्भ जिया | 


भोजन बन जाने पर उसने अपने सुख से औरघुतर शिल्ा को 
निशा और उसके सामने नैवे्र की याी परोसमर आपक्यानस्थ होरर 
बैठ गई । उस ध्यान मे उसे एक अपूर्त दर्शन प्राप्त हुआ जिससे उसे 
समावि छग गई | उसकी आँखों से ग्रेमाश्रवारा बहने छगी और उसका 
चाब्नज्ञान त्रिंठकुछ नष्ट हो गया । उसी समय इधर श्रीय्मक्ृष्ण को अपने 
कमरे में ही बैठे बैंठे पचयठी की ओर जाने की अति उत्तड इच्छा हुई। 
जन वे उठकर पचयटी की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में ही उन्हें माता 
उस्या ग्राप्त हो गई | ये उसी अयस्था में ही वहाँ पहुँचे और अपने कार्य 
फ्ा बिलकुछ भान न होते हुए वे उस रघुवर शिल्य के सामने के नैमेच 
को खाने छगे | जब कुठ समय के याद ब्राह्मणी वी समाधि उतरी 
तय श्रीरामकृष्ण को भात्रोयेश में यह कार्य करते देख बह पिस्मय 
और आनन्द से रोमाचित हो उठी | कुछ समय के परचात्‌ श्रीराममृष्ण 
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को मी शेश् होने पर तथा अपने द्वारा यह कार्य हुआ देखफर उन्हें 
भी आइचये होने छगा। पे बोछे, “ यद्द त्िचित्र कार्य मेरे हाथ से कैसे 
हो गया, यह मेरी भी कुठ समझ्न में नहीं आता। ”यह छुनफर ब्राक्षणी 
उन्हें माता के समान धीरज ढेती हुईं बोली--“बाबा ! तुमने ठीऋ 
किया ) यह काम तुमने नही किया, पर तुमम जो कोई है उसने क्या । 
मैं अभी ध्यानस्थ बैठी हुई जो कुठ देख रही थी उससे यह कार्य 
किसने क्रिया और क्यों किया, यह मैं पर्ण रीति से जान गई हूँ। मुत्ते 
अप पूर्ततत्‌ पूजा करने की आयश्यकृता नहीं रही, इतने दिनों तऊ मैंने 
जो पूजा वी पह सत्र आज सार्थक हो गई ।” थह कहते हुए उस 
ब्राह्मणी ने तिना किसी सोच के शररामक्ृष्ण की थाछी भें से बचे हुए 
अन को देव का प्रसाद जानकर खा छिया। श्रीरामकृष्ण के शरीर में 
श्रीरघुतीर का गत्यक्ष आविभीय देखकर उस ब्राह्मणी का अन्त करण 
“भक्ति ओर प्रेम से प्रण हो गया | उसझा गछा मर आया और आँखोसे 
आनन्दाश्ष बहने छगे | उसी अयस्या में इतने दिनों तक जिस ओरघु- 
पीर शिला वी यह पूजा करती रही--उस झिछा को आज उसने श्री 
गगाजी में जठ्समाधि दे दी ! ! 


उन दोनों में पहले ढिन ही जो प्रेम और वात्सत्य-मात्र उत्पन्न 
हुआ था पह दिनोदिन बढ़ता गया और वह बआक्षणी भी दक्षिणेश्र 
में ही रहने छगी। ईख़र सम्बन्धी वार्ता और अन्य आध्यात्मिक तिपयो 
वी चर्चा में दोनो के दिन इस तरह बीतने छगें कि उन्हें 
ब्यान तक नहीं रहता था । श्रीरामऊृष्ण उसे अपने आध्यामिक दर्शन 
और अउस्पा के सम्बन्ध की सभी पूट बातें सुछे दिल से बता दिया 
करते थे ओर उनके विषय में अनेक प्रकार के अइन पूछते थे | आह्षणी 
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भी मिन्न मिन्न तात्रिक ग्रन्‍्यों के आधार से उत्तर देकर उनका समाधान 
क्रिया ऊरती थी | कमी ऊभी यह चेतन्य-भागवत अथया चैतन्य »रि 
ताम्रत प्रन्यों से वाक्य पट+र अयतायी पुरुषों के देह और मन में ईईपर- 
प्रेम के प्रवठ वेगजन्य ठक्षण और विकार वी मििचना कपफे उनके 
सशय दूर करती थी | इस अकार पचवद्टी में दिव्य आनन्द का स्रोत 
उम्रढ पडा था । 


इस दिव्य आनन्द में & -सात दिन बीत जाने पर तीदेणदष्ट 
सम्पन्न श्रोरामकृष्ण के मन में यह बात आई कि यद्यपि ब्राह्मणी मे 
तिल मात्र भी दोप की सम्भायना नहीं है, तथापि इसको इस स्थान में 
रखना उचित नहीं है। दाम और काज्चन में आसकत छोग इस पत्रित्र 
सन्यासिनी के ग्रिपय में कुछ न कुछ शका करने छगेंगे और यह सोच- 
कर उन्होंने श्द्मणी से यह बात प्रकट भी कर दी। आह्मणी को भी 
उनका कहना ठीऊ दिखा । यह पास के ही किसी गाँप में रहफर श्षीराम- 
कष्ण वी भेंट के छिए प्रतिदिन आने का निश्चय करके, उत्ती दिन 
अपना डेरा-डडा दक्षिणश्पर से उठाफर समीप ही दक्षिणइयर ग्राम के 
देपमण्डल घाट पर के गई | उस ग्राम के सीधे साठे, भोरे माले और 
धर्मनिष्ठ छोगीं को आ्ह्मणी अपने अछौडि गुणों के कारण शीघ्र ही 
प्रिय हो गई । वहाँ उसके रहने तथा मिक्षा की ठीऊ ठीक च्यप्रस्पा भी 
हो गई | वह नित्य नियम से श्रीरामऊृष्ण के पास जोन छगी । वह 
अपनी पहचान वी स्त्रियों से मिक्षा में अनेक प्रकार के भोज्य प्रदाय 
मॉगयर अपने साथ छे जाती थी और अत्यन्त बत्सत्य भाव से श्रीरम- 
कृष्ण को ग्विडाया करती थी | कहते हैं कि उस घाट पर रहते समय 
सका अन्त फरण वात्सत्य माय से मर जाता या। उस झपत्यां मे 
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बह हाथ में मक्खन का मोल्ा छेकर “गोपाल, गोपाल” करती हुई जोर 
जोर से चिन्ठती थी | उसी समय इधर श्रीरामक्ृष्ण को थी ब्राह्मणी से 
भेंट करने की अत्यन्त उत्फठ इच्छा होती थी । कहते हैं कि उस समय 
जैसे कोई छोटा वारूफ अपनी माता के पास दौडा चला जाता है, उसी 
तरद्द श्रीरामकृष्ण उसड्ी ओर दौडते चछे जाते थे, और उसके हाथ से 
बह मक्खन खा लेते थे | श्रीरामरुष्ण कहते थे झि “ उसके खुले हुए 
केश और यात्सल्य भात से उत्पन्न हुईं वह अयस्था को देखकर 
लोगो की यह माछ्म होता था कि यह स्त्री गोपाढ़ पिरह से व्याकुल 
नन्दरानी यशोदा तो नहीं है ! ” 


श्रीरामकृष्ण के मुख से उनके आध्यात्मिक अनुमप्र और अप्या 
को सुनकर ब्राक्षणी को निश्चय हो गया कि यह सब अनस्था असाधा- 
रण ईइपर-प्रेम के कारण ही उत्पन्न हुई है | ईयर की ब्रातें करते समय 
श्रीरामकृष्ण को जो आनन्द आता था, उन्हें जो अपनी देह की सुधि 
भी नही रहती थी, यह सत्र प्रत्यक्ष देखकर उसे निस्सन्‍्देद् माछूम हो गयः 
फि ये कोई सामान्य साधक नहीं हैं | उसे जीयो के उद्धारके लिए 
चअतम्य देव का पुन अपतार होने का वारम्बार स्मरण होने छगा, जैसा 
श्री चैतन्य-चरितामुंत और श्री चैतन्य भागवत प्रन्धों में छिख़ा हुआ 
है। चैतन्य देग के आचार-व्यपहार के त्िपय में उसने उन अन्यो मे 
जो कुछ पटा था, वह सत्र श्रीरामइृष्ण में सागोपाग मिछते हुए देखकर 
उसे आश्चर्य और समाधान भी हुआ। चैतन्य देय का भआरीरिक दाद 
और उनवी अछौफिक छ्घा जिन सरल उपायो से दूर होने की बा 
उन प्रन्यो में वणित है, उन्हीं उपायों को उसने श्रीएमकृष्ण पर अज- 
माया और अचरज वी वात यह है कि उनसे उन्हें तकाढ छाम भी 


श्टछ श्रीरामझृप्णकीलामृत 


हुआ | इन समर बातों से उसकी प्रूणे धारणा हों गई क्लि इस समय श्री 
चैतन्य और नित्यानन्द दोनों ही ने एक ही शरीर में अपतार ढिया है | 
हम पीछे कह आये हैं फ्रि शिऊड गाँय को जाते समय श्रीरामकृष्ण वो 
जो विचित्र दशन हुआ था उसे उन्हीं के मुँह से सुनकर आह्मणी बोली, 
# इस समय नित्यानन्द और चैतन्य का अयतार एऊ ही देह में 
हुआ है । ” 


.__/द ब्राह्मणी ससार वी किसी भी बात के लिए किसी पर अउ- 
खम्बित नहीं थी। अत उसमे किसी की प्रसनता या अप्रसन्नता वी 
परयाह करने का कोई कारण न था, इसलिए उसे श्रीरामक्ृष्ण के 
सम्जन्ध में अपनी स्पष्ट आारणा किसी के भी पास बतछा देने में ब्रिछकुठ 
मकोच नहीं होता या । उसने श्रीरामक्ृष्ण के बारे में अपनी राय पहले 
उन्हीं को और बाद में हृदय को बतछा दी। जो कोई भी प्रूठता था, उससे 
पह अपना मत स्पष्ट प्रकट कर देती थी। एफ दिन श्रीरामकृष्ण और मधथुर- 
बाबू दोनों पचमरटी में बैठे पे । हठय भी समीप ही था । बातें करते करते 
श्रीरामहैष्ण ने अपने सम्बन्ध में ब्राह्णणी का जो कहना था वह मधुरबाबू 
को भी बतठा डिया । ने बोछे, “ बह कहती है क्रि अततारी पुरुषों क 
जो रक्षण होते हैं वे सब तुममें हैं। उसने क्रितने ही शास्त्रों का अध्ययन 
जिया है औरवे सब पोयियाँ| भी उसके पास हैं। ” श्रीराममृष्ण का यह 
सीधा-सादा और खुछे दि से वोढना छुनकर मधुरयाबू को. आनन्द हुआ 
और पे हँसते हँसते चोले, “लेकिन बाबा, उसने कुछ भी कह्मा हो, पर 
अपतार तो दस से अगिऊ नहीं हैं न ? तय भछा उसका कहना वैसे 
सच हो सकता द्ैः तथापि तुम पर जगदम्बा की कृपा है, इतनी वात 
तो पिलकुछ सत्य है|” 


भैरवों ब्राह्यणो का आगमन स्टं५्‌ ! 


उनकी ये बातें हो रही थीं कि इतने ही में वहाँ एक संन्याघ्तिनी 
आती हुई ठिखी | उसे देखकर मधुर ने श्रीरामकृष्ण से पूछा, ” क्या 
यही है बह संन्‍्यासिनी १” श्रीरामकृष्ण बोले, “ हो | ”, उसके हाथ मे 
मिश्रन्न भरी एक थाली थी जिसके पदाप श्रीरामकृष्ण को वह अपने 
हाथ से खिलाने के लिए छा रही थी। पास आने पर उसने श्रीरामक्ृष्ण के 
समीप बैठे हुए मथुरबाबू की ओर देखते ही अपना भाव रोक लिया 
और अपने हाथ की थाली हृदय के हवाले कर दी | इतने में ही जैसे 
छोटा बालक अपनी माता के पास किसी का उलहुना देता है, उसी 
तरह श्रीरामक्ृष्ण मथुरबाबू की ओर उँगली दिखाते हुए उससे बोले, 
/ क्यो यह क्‍या बात है? तू मुझसे जो कहा करती है, वही मैंने अभी 
इसको बताया है; पर यह तो कहता है कि अबतार दस ही हैं। " 
इतने में मधुरबाबू ने संन्‍्यासिनी को नमस्कार किया और उसे बतलाया 
कि मेंने सचमुच यही कहा है) संन्यासिनी ने उन्हें आशीर्वाद देकर 
कहा, “ क्यों भरा : क्या प्रत्यक्ष श्रीमद्भामचत में मुख्य मुख्य चौबीस 
अबतारों की कया बताकर भविष्य में और भी असेख्य अबतार दोने की 
बात नहीं लिखी है ! इसेक अतिरिक्त वैष्णत्र ग्रन्थों में महाप्रभु श्री चतन्‍य 
देव का पुनः अवतार होना स्पष्ट कहा गया है । श्री चैतन्य देव और 
इनमें बहुत साम्य दिख रहा है | श्रीमद्भागवत और अन्य वैष्णव ग्रन्य 
पढ़े हुए किसी भी पण्डित से पूछ देखिए, वह इस बात की स्त्रीफार ही 
करेगा। में अपनी उक्ति का समर्यन करने के लिए उससे शास्त्रार् 
करने को तैयार हूँ। ” ब्राह्मणी का यह स्पष्ट और आत्मविश्यासप्रूर्ण 
वाक्य सुनकर मथुर चक्रित होकर चुप हो गए, परन्तु एक अपरिचित 
जोर भिक्षावृत्ति के सहारे रहने वालो संन्यासिनी के कथन और पाण्डित्यः 
पर उनके समान तकैशीठ मनुष्य को सहसा विश्वास मी कैसे हो : उन्हें 


रेट ' शआरामरुण्णलाबामृत 


नास हुआ कि जैसे हाढछ ही में एक वैधराज भी उन्हें महापुरुष कह 
गये ये, वैसे ही यह सन्यासिनी भी रहती होगी । तो भी ब्राह्मणी 
के कहने मे उन्हे बहुत कुतहुछ दिख पटा। तथमथुरवाबू ने श्रीरामकृष्ण 
के भी आग्रह से सन्‍्यासिनी के क्द्व्न के अनुसार पण्डितो की एक सभा 
बुछाने वा निश्चय ऊिया । श्रीरामकृष्ण ने तो छोटे बालक के समान 
मधुरबाब्‌ से हठ पड लिया कि ” अच्छे अच्छे पषण्डित बुछावर ब्राह्मणी 
के कथन वी सचाई या झुठाई का उनसे निर्णय कराना ही चाहिए।” 
श्रीरामर्रष्ण के इस हृठ के सामने ब्रेचारे मथुरवात्र्‌ क्या करते £ सत्र 
प्रकार बी अनुकूछता रहते हुए. जैस कोई प्रेमी पिता अपने इकलौते 

क्रे का छाड-प्यार पूरा करने में आनन्द और स्त्रय को धन्य मानता 
है, वही स्थिति, पहली अग॒स्था, मथुरबाबू की थी। झीप्र ही उन्होंने बडे 
उत्साह से पण्डितो की एक समा बुढाई | 


इस आमस्यित पण्टित समाज में वेष्णयचरण प्रमुख थे। वैष्णय- 
चरण वी कीति श्रीमद्धागयत्त वी कया का अत्यन्त सुन्दर रीति से 
प्रगचन करने के कारण चारो ओर पेलछी हुईं थी ! 


वैष्णमचरण केयल पण्टित दी नही थे, घरन्‌ थे भक्त और साधक 
भी थे | अपनी ईइयर-मक्तित और जास्तज्ञान, निशेषत भक्ति-शास्त्र के 
ज्ञान के कारण वे उस समय के वैष्णय समाज के एक प्रधान नेता गिने 
जाते ये और उसी इष्टि से वैष्णब समाज में उनका मान भी था। कोई 
मी वार्मिक प्रश्न उपस्यित होने पर उसके पिपय में वैष्णनचरण का मत 
छुनेने के लिए सब छोग उत्सुक रहा करते थे। बैंसे ही अनेक भवत- 
सावऊ भी, उन्हीं के बताये हुए मार्ग से साधन-मजन ऊ्रिया करते ये | 


भैरवी घाह्मणो का आगमन श्टैछ। 


कोई कोई कहते हैं कि वैष्णयचरण का परिचय मधुरबाबू से प्रथम 
जाक्षणी ने ही कराया था और उन्हें निमन्त्रण देने के लिए कहा था । 
चाहे जेसा भी हो, सभा के लिए वैष्णयचरण की मधुरवावू ने घुल 
चाया जरूर था। सभा का दिन आया और वैष्णचरण तथा अन्य 
प्रण्डितगण समा में पघारे । रिदुपी ब्राह्मणी और मथुरवाबू के साथी मी 
समा में उपस्थित थे। 

सभा आरभम्म हुई और श्रीरामकृष्ण की अपस्था के सम्बन्ध में 
पिचार होने छगा। आाह्मणी ने श्रीरामकंष्ण की अपुस्या के ग्रिपय में 
छोगो के मुँद से जो सुना था और स्वय जो कुठ देखा था, उन सय का 
उल्लेख करते हुए पूर्व काढीन मद्यान्‌ भगयद्धक्तों वी जो अपस्था भक्ति- 
आस्टत्रों में उर्णित है उसकी और श्रीरामकृष्ण क्री वतमान अपस्या की 
बिछकुछ समानता बतछाऊर, अपना मत अ्कट किया और बह बैष्णय- 
चरण की ओर छक्ष्य करती हुई बोली, “ यदि आपका इस पिपय मे 
मिन्न मत है तो उसका कारण मुझे गिस्तारपू्वेफ़ बतछाइए। ” अपने 
ढछडरे का पक्ष छेकेर माता जिस तरह दूसरो से छडने के लिए तैयार 
हो जाती है, वही भाव आज ब्राह्णणी का था। आज जिनके 
सम्बम्ध में वह सारा बाद-नियाद हो रहा था वे श्रीरामकृष्ण कया कऋर 
रहे थे ? हमारी आँखों के सामने उनका उस समय का चित्र स्पष्ट दिख 
रहा है। सारी सभा बैठी हुईं है । उस पण्डित समा भे ये भी सादे वेंप 
पे बैठे हैं। त्रे अपने ही आनन्द में मग्न हैं | उनके मुख पर मृदु हास्य 
झछऊ रहा है। पास ही बादाम, पिस्ता, मुनक्का से मरी हुई एक यैली री 
है। उसमे से एडआघ दाना निकाछकर ये बीच बीच में अपने मुँह में डा 
केने हैं. और साए सपद ऐसे व्यू से छुन रहे हैं मि मानों यह स्स 
ज़िसी दूसरे ही मनुष्य के सम्बन्ध में हो रह्म हो ! बीच में ही वे श्री 


श्थ्ट श्रीरामरुप्णलीलासुत 


चैष्णमचरण को स्पश करके अपनी फिसी ग्रिशेष अप्रस्था के प्रिषय में 
“यह देखिए, मुझे ऐसा ऐसा होता है” आदि पर्णन करके वतढा रहे हैं | 


कोई कोई कहते है कि श्रीरामकृष्ण को देखते ही वैष्णयचरण ने 
अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इनका महापुरुष होना जान छिया था। परन्तु 
ऐसा हो या न हो, श्रीरामकृष्ण की असस्था के सम्बन्ध में आह्मणी ने 
जो प्रित्रिचन फ्िया था बह उन्हें प्रूणेत जेंच गया और उन्होंने भरी 
सभा में अपना मत भी उसी प्रकार प्रफठ कर दिया | यह बात हमने 
श्रीरामद्ृष्ण के मुख से सुनी है | इतना ही नहीं, परन्तु उष्णपचरण ने 
सह भी कहा कि “जिन उन्नीस प्रकार के भिन्न मिन्न भागों या 
अपस्थाओं के एफ साथ होने से महामाय होता है, थे सम अप्था 
केयर श्री राधा और श्री चैतन्य महाप्रभु में ही एकत्र दिखाई दी गीं। 
और वही सय अयस्याएँ इनमें भी प्रकट हुई हैं। फ्िसी मह्या भाग्यवान्‌ 
को यदि महाभात का थोडा सा आभास प्राप्त हो, तो इन उल्नीस में से 
अधिक से अधिऊ दो चार अयस्थाएँ ही दिखाई देती हैं। इन सभी उन्नीतत 
अउस्थाओं वा एक साथ पेग सहन करने भें आज तऊ कोई भी मानय 
झरीर समर्थ नही हुआ। '? 


मधुरानाव आदि सत्र लोग वैष्णनचरण का भाषण सुनकर ब्िल- 
कुठ आश्चर्य चकित हो गये | श्रीरामइृष्ण को भी यह बात छुनकर 
हर्ष हुआ और वे आतन्दपूप्रक मधुरवाबू से कहने छगे, ४ छुन लिया 
ये क्‍या कहते हैं ? शेप चाहे ऊुउ भी हो, इतना तो निरचय है कि 
मुझे काई रोग नहीं हुआ है और आज यह सत्र था्तीणप छुमगर 
मुप्ते बडा ही समाधान हुआ। ” 


२१-वेष्णवचरण 
आर 
गोरीपाण्डित का बृत्तान्त 


“ जितने मत दे उतने ही मार्ग हैं। अपने मत पर 
निष्ठा रखनी चाहिये, पर दूसरों के मत दी निन्‍्दा नही करनी 
चाहिए। ”? न 
“ पिद्धियों परमेइवर-प्राप्ति के मा में बडी विष्न हे । 
“ विविक और वैराग्य के रिना शास्त्ज्ञान व्यथ है। ” 
“-भ्रीरामकृष्ण 





वैष्णपचरण ने श्रीरामक्ृष्ण के बारे मे जो मत प्रकट किया बह 
निरथक, या ऐसे ही कहा हुआ कदापि नहीं था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह है कि उस दिन से श्रीरामकृष्ण पर उनकी श्रद्धा और भक्ति उत्तरो- 
त्तर बद्तीही चढी। श्रीरामकृष्ण के सत्संग का छाभ उठाने के लिए 
वे बारम्बार दक्षिणेश्र आने छगे | अपनी सब गुप्त साधनाओ का वृत्तान्त 
श्रीरामकृष्ण को बतराकऊर उनके सम्बन्ध में उनका कथन सुनने छगे और 
अपने ही समान अपनी पहचान के अन्य साधर्ों को भी श्रीरामकृष्ण के 
दिव्य सत्सनग का छाभ उठाने के दिए बीच बीच में उनके पास छाने 
झूगे | ररामक्ृष्ण को भी उनकी रुगनि से गुप्त साधनाओ की जानकारी 
प्राप्त हुई | साघारण छोगो की दृष्टि में जो दूषित और निन्‍्य साधन है ये 


भी यदि /ईड्परप्राप्वि " के हेतु से अन्तकरणपूर्यक मिए जायें. तो उनके 
भा. १ रा. की. १९ 
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अनुष्टान से सावक का कमी जघ पतन नहीं होता, बरन्‌ वह धीरे धीरे 
स्यागी और सयमी होकर उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उननि ही प्राप्त करता है 
और अन्त में उसे झुद्र भक्त प्राप्त हो जावी हे--यह तल भी 
श्रीरामक्ृष्ण ने इन्हीं की सगति से सीखा था। इस प्रकार की साथनाओं वी 
बात सुनकर और कुछ साधनाओ को प्रत्यक्ष देखकर श्रीरामक्ृष्ण कहते थे- 
* मुन्ने पहले पहले ऐसा छगा कि ये लोग बातें तो बडी बडी करते हैं, पर 
इतनी द्वीन अणी की साथनाएँ क्यों करते हैं ? ” परन्तु इनमें जो यथार्थ 
अडाबान्‌ ये उनकी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक उन्नति होते देखकर उनके मन का 
सशय दूर हो गया। इस प्रकार के साधना-मार्ग 'का अयढम्बन करने । 
बाले छोगों के सम्बन्ध में हमारे मन की तिरस्कार बुद्धि को दूर करने 
के उद्देश से उन्होने कहा, “ भाश्यों ! तिरस्कार धुद्धि क्‍यों होनी 
चाहिए £ ऐसा ही क्‍यों न समझो क्रि वह भी एक पथ है | क्‍या घर 
में जाने के छिए कई भिन्न मिन्न मार्ग नहीं होते ! बड़ा दरयाजा- 
पीछे का दरयाजा, खिडकी, पाखाना साफ करन चाले मेगी के लिए 
एक अछग दरबाजा--इसी प्रकार ऐसी साधनाओ को भी उसी प्रकार 
का एक दरवाजा जानो। घर में किसी भी मार्ग से मीतर जाओ, पर 
सब पहुँचेंगे एक द्वी स्पान पर न १ तब फिर यह कहकर कि ये छोग 
ऐसे हैं वैसे हैं उनका तिरस्कार करना चाहिए या कि उनके साथ मिल: 
जुलकर रहना चाहिए ? ” अत्तु -« 


श्रीरामक्ृष्ण के अद्भुत चरिजवल, पत्रित्रता, अछौफिकईरपरभक्ति, 
भायस्माधि आदि का वैष्णबचरण के मन पर इतना जबरदस्त अभाव 
पडा कि श्रीरामकृष्ण को सब के सामने “ ईइपरप्तार ” कहने मे उन्हें 
जरा भी संक्रोच नहीं होता था । 
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वैष्णमचरण का श्रीरामकृष्ण के पास आना झुरू होने के थोडे 
ही दिनों बाद अपिद्ध मौरीपण्डित मी दक्षिणेश्यर में आये | गौरीपण्डित 
एक विगिष्ट तान्त्रिक साधक थे। उनके दक्षिणइयर के काछी मन्दिर मे 
पहुँचने के समय ही एक मजेदार धठना हुई। हमने उस बात को स्वय 
शीरामक्ृष्ण के मुख से सुना है। पे कहते थे-“गौरीपण्डित को तपस्या से 
दुफ सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। शास्त्रार्थ के लिए निमन्त्रित होने पर ने 
यहाँ ( उस धर मे ) तथा उस समभा-स्थान में पहुँचते समय हारे रे रे, 
निराठम्बो छम्पोद्रजननि ! क याति शरणम्‌” इस आचार्य कृत ठेवी- 
स्तोत्र के इस चरण का उच्च स्वर से कई बार उच्चारण कर फ्रि उस 
स्थान में प्रपेश करते थे। उनके गम्भीर स्वर से उच्चारित इस चरण 
को सुनते ही छुननेवाे के हृदय में एक प्रकार का डर समा जाता 
था। इससे दो कार्य सथ जाते थे-एक तो इस चरण की आपृत्ति करने 
से गौरीपण्डित की खुद की आन्तरिक शक्ति अच्छी तरह से जागृत 
हो जाती थी, और दूसरे इससे उनके प्रतिस्पर्धी भ्रम में पड जाते थ 
और उनका वछ नष्ट हो जाता था| जब गौरीपण्डित इस चरण की 
गजना करते हुए, पहलछपानों के समान बाहुदण्डों को ठोकते हुए, 
सभास्यान में अवशकर वहीं वीरासन जमाकर बठ जाते, तब उन्हें 
आस्त्रार्थ में कोई भी नहीं जीत सकता था। ” 

गौरी वी इस सिद्धि के पिषय में श्रीरामकृष्ण को कुठ भी नहीं 
माटूम था | स्योही “हा रे रेरे ” चरण कहते हुए गौरी ने काछी- 
मन्दिर में प्रतेश किया त्योंही श्रीरामकृष्ण को भी न जाने कसी स्फूर्ति 
हुई फि थे भो इसी चरण को, गोरी थी आपदा और केजोर से या 
ल्‍ूगे। यह छुनकर गौरी ने और अधिक उच्च स्वर निकाछा | उसे सुनकर 
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श्रीरामकृष्ण उससे भी बट चढे। इस तरह तीन-चार वार हुआ। इस कोडा- 
हल को सुनऊर कोई कुठ मी समझ नहीं सका। सभी अपने अपने स्पानो 
में तदस्य चिंतयत्‌ खडे रहे। केयछ कालीमन्दिर के पहरेदार हाथ में छाटी 
और इण्डे छे लेजर दौड़ आये और आऊर जब देखते हैं. तो कोई खास 
वान नहीं है ' श्रीरामइष्ण और उन आये हुए पण्टित की स्पघों 
चल रही है ! यह हा देखफर हँसते हँसते समी के पेट में दर्द होने 
रगा । बेचारे गौरी पण्डित श्रीरामकृष्ण से अधिक उच्च सर न निकाट 
समने के कारण टण्डे पड गये और तब उन्होंने खिन्न मन से काली- 
मन्दिर में प्रयेश फिया ॥ अन्य छोग भी, जहाँ तहाँ चंडे गये | श्रीराम 
बुष्ण कहते थे-- “इसेफ बद्ध सुकझ्े जगदुम्बा ने दिखाया झि जिस 
मिद्धि के बढ पर गौरी पण्डित दूसरे का बढ हरण करके अजेय 
वन जाता था, उसी सिद्धि का यहाँ इस प्रकार का पराभतर हो जाने से 
उमवेचारे को पह सिद्धि ही नष्ट हो गई | माता ने उसी के कन्याण 
के लिए उसकी सिद्धि को (अपनी ओर उँगली दिखाकर) इस शरीरमें 
भाऊृष्ट कर लिया ।" फिर सचमुच द्वी यह दिख पडा कि श्रीरामकृष्ण 
पर गौरी पण्डित वी अधिजाधिक भक्ति बढने छगी | ऊपर बता ही चुके 
है फि गौरी पण्डित ताजिक साधऊ ये । श्रीरामकृष्ण कहा करने ये कि 
“प्रतिपर्ष दुरगीनयूजा के दिनों में गौरी पण्डित सत्र प्रकार की पूजा सामग्री 
तैयार करते ये और अपनी ही पत्नी को वस्त्राढ्कार से भूपित कर उस 
देगप्रूजा के आसन पर ग्रिाफर तीन दिन तक बडे भक्तिमात के साथ 
उसे जगढम्बा जानरर उसकी पूजा करते ये |? जितनी भी स्त्रीमूर्त 
हों उन सबयों श्री जगठम्त्रा केमिन्न मिन्न रूप समझना चाहिए और 
यह भाय करना चाहिए कि उन समभों में जगत्पालिनी आनन्ददायिनी 
जगन्माता की गक्ति मरी हुई है। तत्रआास्त्र की ऐसी शिक्षा होने के 
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कारण मलुष्य को पत्रित भाय से स्त्रीमात की पूजा ही करना उचित है। 
स््रीमान्न में श्री जगन्माता स्तन प्रिद्यमान है । मुझकर भी सझाम मायसे 
स्‍त्री के शरीर की ओर देखना ग्रत्यक्ष जगनन्‍्माता की अय्ज्ञा करने के 
ममान है | यच्चयायत्‌ स्जीमाज की ओर, देवीभाउ से देखनेयाले महा- 
पुस्ष इस सप्तार में क्ितेन होंगे * अस्तु-- 


गौरी पण्डित करी एक और सिद्धि की बात श्रीरामकृष्ण बताया 
करते थे। विशिष्ट तात्रिक साउक श्री जगन्माता की निन्‍्यपूजा के उप- 
रान्त होम किया करते हैँ । गौरी पण्डित भी ऊभी कमी होम करते ये । पर 
उनकेह्योम करने की त्रियि अद्भत थी। अन्य छोग जैसे जमीन पर मिट्टी 
की बेदी बनाऊर, उस पर समिया रचफर अग्नि जछाते हैं. जीर तन्र उसमे 
आहतिदेते हैं, गौरी पण्डित वैसा नहीं करते ये । ते अपना बॉया हाव 
आंगे बढ़ाकर, उसी पर एक ही समय में मन भर छकटी रचकर उसे 
जात थे और उस अग्नि में अपने दाहिन हाय से आहुति डाछते थ। 
होम के लिए कुछ कम समय नहीं रूगता था । पह सत्र समाप्त होते तक 
डाय यैमे ही फैठाये हुए, डम पर एफ मन छकडी या भार और पघधकती 
हुईं अग्नि वी ज्वाढा सहन करते हुए, मन को शान्त रखकर भक्षितूर्ण 
अत करण से उस अग्नि में वे ययात्रिधि आहुति डालते जाते ये--यहः 
कर्म क्रितना असम्भम छगता है | और स्व्य श्रीरामक्ृष्ण के मुख से 
सुनकर मी हमें से बहुतों को इस पर सहसा विश्वास नहीं होता 
था। परन्तु हमारे मन के भाय को समझफऊर श्रीरामऊृष्ण कहते थे -- 
+पने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से उसका यह होम देखा है भाई! वह 
यह सत्र अपनी सिद्धि के बछ पर कर सकता था ! ” 
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गौरी पण्टित के दक्षिणेशसर आने के कुछ दिनों के पस्चात्‌मयुर- 
बान्नू ने वैष्णमचरण आदि पण्डितों की पुन. एक बार समा बुढाई। 
इस सभा का यह उद्देश्य या झ्रि श्रीरामइृष्ण की पतमान अयस्वा के 
सम्बन्ध में इन नये आये हुए पण्टित जी के साथ आस्त्राप हो | यह 
सभा श्री जगदम्बा के सामने सभामण्डप में प्रात काछ भरी | कल्कत्ता 
से तैष्णपपचरण के आने में उिछम्ध जानकर श्रीरामकृष्ण मौरी पण्डित 
को साथ ठेकर सभास्थठ के लिए पहले ही र्याना हो मए | प्रधम ये 
श्री जगन्माता के मन्दिर में गए, और बड़ी भक्ति के साथ श्री जगदम्वा 
का दरशन करके भायतेश में झूमते श्री काछीमन्दिर के बाहर निकट 
ही रहे थे क्रि टतने में वष्णचरण भी आ पहुँचे और उन्होंने उनके 
चरणों पर अपना मस्तक रख द्रिया। यह देखते ही श्रीरामकृष्ण एकाएक 
भात्रातेश में समाधिमग्न हो गए और वेष्णमचरण के कन्धे पर चैठ गए। 
इससे अपने को कूताव समझकर ब्रैष्णचरण का अन्तःफरण आनन्द 
से भर गया। वे तक्षण मेल्कत श्छोफों की रचना करके औरामकृष्ण की 
स्तुति करने छो। श्रीरामकृष्ण की उस समायिमम्न, प्रसन्न और तेलस््री 
मूर्ति को देखकर तथा यैष्णयचरण द्वारा आनन्द के येग में रखित स्तोज 
को सुनते हुए वहाँ उपत्यित मयुरबाय्‌ जादि छोग भक्तिपण अन्त.करण 
से एक थोर खडे होकर इस अप्ूर्त ऋक्य को एफट्क देखने छरें ! बहुत 
समय के बाद श्रीरामकष्ण की समायि उतरने पर सब छोग उनके साव 
जाफर समास्थल में बेंठ गए | 


कुछ मम्य बाद समा वा कार्य आरम्म हुआ; परन्तु मौरी पण्टित 
डउमके पहले ही बोल उठे, “वैष्णमचरण पर अभी ही इन्होंने 
( श्रीरामऊृष्ण ने ) झूपा की है, इसछिए आज में इनसे शास्त्रार्थ नहीं 


चैप्णवचरण और गौरीपण्डित का दुत्तान्त २९७५ 


करना चाहता; यदि मैं आज इनसे वादविवाद करूँगा तो निःसन्देह 
मेरा पराजय होगा | आज दवैष्णवचरण के शरीर में दैवी बठ का संचार 
हुआ है ओर इसके सिव्राय मुझे ऐसा दिखता है क्रि उनका मत भी 
मेरे ही मत के समान है। श्रीरामक्रृष्ण के सम्बन्ध में जो धारणा मेरी 
है चही उनकी भी है, तब्र फिर बादविवाद के लिए गुंजाइश ही 
कहाँ; है  ! ॥॒ 


तत्पशचात्‌ कुछ समय तक इधर-उधर की बातें होने के बाद समा 
त्रिसर्जित हुई । ऐसा कदापरि नहीं था कि गौरी पण्डित वैष्णबचरण से 
बहस करने में डर गये हों। श्रीरामकृष्ण की संगति में कुछ दिन रहने 
से उन्हें पूणे निएचम हो गया था कि थे कोई महापुरुप हैं | इस धठना 
के कुछ दिनों बाद गौरी पण्डित के मन का भाव जानने के छिए 
श्रीरामकृष्ण एक दिन उनसे बोले, “ इधर देखिए, वैष्णब्चरण ( अपनी 
ओर ऊँगली दिखाकर) इस शरीर को अबतार कहता है, क्या यह बात 
सम्भव है ? कहिए, आपकी क्‍या राय है £ ”? 


गौरी पण्डित गम्भीरतापूर्वक बोले, / वैष्णबचरण आपको अवतार 
कहते हैं! यह तो मानहानि की बात हुई। मेरा तो पृ निरचय है कि 
युग युग में जिनके अश से छोककल्पाणार्थ अवतार हुआ करते हैं और 
जिनकी शक्ति के आश्रय से वे सारे कार्य किया करते हैं, वे ही प्रत्यक्ष 
आप हैं।” इस पर श्रीरामक्ृष्ण हँसते हँसेत बोले, “अरे बापरे | आप 
तो उनसे भी बढ़ गए ! पर आप यह सब किस आधार पर कहते हैं ! 
आपने मुझमें ऐसी कान सी वात देखी हे !” गोरी पण्डित बोढे, “ में 
शास्त्र से प्रमाण छेकर तथा अपने स्वयं के अनूम्व के आधार पर इस 
विपय में किसी के भी साथ बहस करने को तैयार हूँ।” 


4 औरामहप्णलल्यमृत 

औरामइष्ण छोटे बालक के समान कहने लगे, “वाया अप 
ोग इतनी पहुत सी बातें कहा करते हैं, पर मं तो इससे चुठ मी की 
समसता | ” गौरी पण्डित पोंडे “वाह | ठीज ही है। शास्त्रों का . 
यही कहना है - स्वय अपने आपको बोई नहीं जानता । तय मा दूर 
आपको कैसे जानें ? यदि आप ही किसी पर कृपा करेंगे तमीव 


आपको जान सकेगा। ! पण्डितजी बा यह जउ्यने छुनकर ओऔरामदृए 
हँसने छगे। 


औरीरामकृष्ण के प्रति गौरी पण्डित की भक्ति दिनोदिन बढ़ने लगी। 
चहुत दिनों की साधना और शास्त्र पिचार श्रीराम;ष्ण की दिव्य संगतिसे 
सफल होकर उनके अत करण में तीज वैरग्य का उदय हुआ। उन्होंने पर 
संग परित्याग करके अपना तन-मन धन ईइसरसेपा में छगाने का निश्चय कर 
लिया दक्षिणेशर आए उन्हें 'डत दिन बीत चुफे थे। इधर उनके घरमें 
थह समाचार पहुँच गया था कि प्रण्डितजी एक गोसाई के चक्कर में 
पड गये हैं। इस कारण इन्हें शीघ्र ढोटने के छिए धर्‌ से पत्र पर पतन 
आ रहे ये | उद्धोन यह सोचकर नि “कदाचित्‌ घर के छोग यहाँ भी 


अपर छोडकर अन्यत्र चले जाने का निश्चय क्या । उन्होंने एक दिन 
औराम] प्ण के चरणों में अपना मस्तक रखकर गद्ढद अन्त'करण से 


श्रीरामकृष्ण-.. औरे यह क्‍या है * पण्डित जी ! अकस्मात्‌ बिदा 
कर आप क्ढों जा रह हैं २» 


चैष्णबचरण भोर ग्रोरोपण्डित का वृत्तान्तन २९०७ 


गौरी पण्डित--/मैंने ईश्यर-दर्शन फियेज्विना ससार में पुन न 
आने का निश्चय कर लिया दे [आप मुझे आश्ीर्याद दीजिये कि जिसेस 
मेरी इच्छा पूर्ण हो |” 


यह कहकर पण्डित जी दश्िणइयर से चछ दिए | पर थे घर 
नहीं गये और ये कहाँ गये इसका पता किसी को कभी भी नहीं ढुगा। 


२२-विचित्र ध्षुत्वा और मातन्रदाह 





पिछले अध्याय मेंहम कह च़े हें कि यद्यवि ओरामयृष्ण वे 
तत्कालीन आचरण और ब्यप्रहार अन्य साधारण मनुष्यों की समझ में 
ठीक ठीऊ नहीं आते ये, तथापि पैष्णनचरण, गौरी पण्डित आदि बड़े 
बडे शास्त्रज्ञ छोगों की दृष्टि में ते पागल कदापि नहीं दिखते थे, बरन्‌ वे 
तो उनफे मनानुसार अत्यन्त महान अधिकारो पुरुप--ईइपराप्तार ही ये। 
स्वाथी और पिपयी छोगों को यद्रि उनकी अयुच्च अयस्था का ज्ञान नही 
था, तो इसमें कोई आरचय की थात नहीं। 


इधर मैरत्री जाह्मणी वो श्रीरामकृष्ण की अयस्था के बारे में अपने 
मत की सत्यता का एक उत्तम प्रमाण मिला। मैखी ब्राह्मणी के दक्षिणेपपर 
शनि के पूर्व से ही श्रीरामकृष्ण को गाजदाह के फारण बडा कष्ट हो रहा 
था | मयुरजावू ने अनेक वैद्यों स उनकी औषधि कराई, पर कोई छाभ ने 
डुआ | श्रीरामक्ृष्ण कहा करते ये, “सूर्योदय से दोपहर तक शरीर वी 
गर्मा छगातार बढ़ती जाती था, और बारह बजने के समय वहन 
इतनी दुसह हो जाती थी सै में गड्डाजी में गले तक सत्र शरीर 
को पानी में डुनाये रखता था और माथे पर गीला क्पडा ढाक छेता था। 
इस तरह दो तीन घंटे तक पानी में बैठरर व्रिताता था । पानी में 
अधिक देर तऊ तैठने से कोई दूसरा रोग लग जान के भयसे इच्छा न 
होते हुए भी पानी से जाहर निफछ आता था, और घर आयर सड्डमरमर 


विचिज शक्षुघधा और गात्रदाह रणए्‌ 


के फटी पर गीछा कपडा बिछा ढेता था | फिर क्रियाट बन्द करके डसी 
पर लोटपोट करता रहता था | ” 


“श्रीरामकृष्ण की इस अग्रस्या के जिपय में ब्राह्मणी का मत विलकुछ 
भिन्न था | वह्द मगुरवाबू से बोली--/ इतना निश्चित है कि यह कोई 
रोग नहीं टै। श्रीरामऊृष्ण के मन में ईइ्पर-प्रेम की जो प्रचण्ड खलबली 
मची हुई है उसीका यह परिणाम है। इंश्पर-दर्शन की व्याकुछता के 
कारण यही अगस्था श्रीमती राधा और श्री चैतन्य ठेव की भी होती 
थी । इस गातदाह की अत्यन्त सहज औपधि, सुगन्धित पुष्पो की माछा 
धारण करना और उत्तम चन्दन का सर्योडू में छेप करना है | ? 


ब्राह्मणी के कहने पर मथुरबाबू आदि को त्रिधयास तो नहीं हुआ 
पर वे छोग सोचने लगे कि जहाँ इतनी औपधियँँ। दी गई, वहाँ एक 
यह भी उपाय क्यों न कर देखा जाय * यह विचार कर मथुखाबू ने 
ब्रक्मणी का बताया हुआ उपचार झुरू कर दिया | आइचये की बात है 
कि चौथे ही ठिन उनका यह अद्भुत गात्रदाह विछ॒कुठ शान्त हो गया। 


इसके कुछ दिनो के उपरान्त एक और उपठ्रव खडा हो गया । 
पर वह भी भाह्मणी के साधारण उपाय से ही दूर हो गया। श्रीरामकृष्ण 
कहते ये, “उन दिनो मुश्ने कुछ दिनों तक विचित्र भूख छगा करती थी 
फितना भी खाँ पर पेट भरता ही नहीं था। रातदिन ऊगातार खामे 
की ही घुन छगी रहती थी और वह फिसी भी उपाय से दूर नहीं 
होती थी | में सोचने छगा कि यह नई व्याधि कहाँ से आ गई | अत 
यह वात मैंने द्राह्मणी से बताई । वह बोली, “ बावा ! कोई हानि नहीं | 


३०० भीरामकृप्णलीछाम्ृत 


ईश्परप्राष्ति के मार्ग में जो साधक होते हैं, उनकी ऐसी अयस्था कभी 
ऊभी हुआ करती है। शास्त्रों में इस वात का यर्णन है। में तुम्हारा रोग 
दूर किये देती हूँ, ठुम चिन्ता न करो | ' इतना ऊहकर उसने एक कमरे 
में बडी बडी भाढियों में भिन्न मित्र प्रफार के भोम्य पदार्थ मथुरवाबू से 
भराकर रखा दिए और वह मुप्नस बोली, * बाया | तुम अब इसी कमरे 
में बैठे रहो, और जो मन में भत्रे, आनन्द से चाहे जितना खाति 
जाओ ' ? तब मैं उसी कमरे में नित्य बैठने छगा और जय जिस चीज 
यी इच्छा होती यही खाने छगा ! इस प्रकार तीन दिन बीतने पर मेरी 
उस तिचित्र क्षपा का सम्रछ नाझ हो गया | तप कहीं मेरे प्राण बचे ।" 


श्रीरामइृष्ण के जीयन में इस प्रकार विचित्र क्षुधा के कई उदा- 
हरण पाये जाते हैं. | उनमें से यहाँ कुछ का उल्लेख करना अप्रासगिक 
न दयोगा।] 


पीछे बता छुफे हैं कि श्रीरामइृष्ण की तपत्या का सम्पूर्ण काछ 
नारह पर्प रहा | अत्यन्त कठोर तपरचर्या के कारण उनका वच्र अग और 
दृढ़ शरीर भी ढीछा पड गया था। ऐसी स्थिति में थे कुछ वर्षों तक 
प्रत्येक चातुर्मास्य में अपनी जन्ममूमि में जाकर रहा करते थे । 


एक साझ पे इसी तरह चातुर्मास्य में कामारपुकुर गये हुए थे । 
एक रात को उगभग बारह बजे श्रीरामकृष्ण केदर्शन के लिए आएं हुए 
छोग उठकर अपने अपने घर चके गए ये। घर के सब छोग भी 
सो चुके थे। उन दिनों श्रीरामझृष्ण मदाग्मि और पेट दर्द का तिकार 
होन के कारण रात्रि के समय वउिछिकुछ हूठछया और थोडा सा जठपाव 
कर शिया फरते ये। उस रात को भी वे योडासा ही कुठ खाकर सोये थे । 


विचित्र क्षुधा और गाजदाह ड्ण्र्‌ 


श्रीरामकृष्ण छग॒भग बारह बजे अपने कमरे का दरयाजा खोलकर 
भागायेश में झुमते हुए अचानक बाहर आये और रामछाछ मैया वी 
माता आदि स्त्रियों को प्रफारकर कहने छगे, “ ओरे तुम सत्र अभी सो 
गईं £ हमें खाने के लिए बिना दिए ही सब सो गईं ? ” रामछाठ की माँ 
जोली “भरे यह क्‍या है * तुमने अभी तो खाया है। ” श्रीरामकृष्ण 
पीछे, “मैंने हि लि कर 
बोले, “मैंने अभी कहों खाया * मैं तो यहेँ। दक्षिणशर से अभी चछा 
आ रहा हूँ। तुम छोगो ने मुझे खाने के लिए दिया ही कय १? 


यह घुनकर सभी स्त्रियाँ चक्रित होकर एक दूसरे के मुँह की ओर 
ताकने छगीं। मरे सत्र समझ गई कि श्रीरामकृष्ण यह सब भाततरेश मे 
कह रहे हैं। पर अब इसका क्‍या उपाय किया जाय * घर में तो अब 
इन्हें खाने के लिए देने छायक कोई चीज नहीं है। तव फिर कैसे बने * 
अन्त में बेचारी रामछाछ की माता टरती डरती बोली, “देखो भछा | अब' 
तो रात हो गई है, अब इस समय घर में खाने की कोई चीज नहीं 
बची है| कहो तो थोडा सा चिउडा छा दूँ।” और उनफे उत्तर बी 
य्रिना प्रतीक्षा रैथि ही उसने एक थाली में थोडासा चिउडा 
लाकर उनके सामने रख दिया जिसे देखरर श्रीरामकृष्ण गुस्से में आ 
गए और थाली की ओर पीठ करकऊे बैठ गये और छोटे बाढक के 
समान कहने छगे, “ नहीं खाते तेरा चिउडा, जा| खाढी चिउ॒डा क्या 
खार्पे ? ” उमन उन्हें बहुतेश समझाया कि “तुम्हारा स्वास्थ्य ठीऊ 
नहीं है, और खाओोगे तो तुम्हे पचेेगा नहीं, भछा | बाजार से ही कुछ 
छाया जाये तो अप इतनी रग्त को दुकाने सब्र बन्द हो गई हैं, इसलिए 
अभी तो यह चिउ॒डा ही खाफर सो जाओ, और सबररे उस्ते ही 
भोजन बनाऊर खिला दूँगी। ” पर यह सम छुने कौन * उनया तो छोटे 


क्ण्र ओरामकृष्णछी व्यस्त 
जज के समान एक ही हठ था -- “ खाछी चिउटा हम नहीं खाते, जा 


अन्त में उन्हें ऊिसी तरह न॑ मानते देख रामछाछ मैथ्या उठ और 
मे टसी समय बाजार जाकर एक परिचित हलयाई को सोते से जगाकर 
उससे एक सेर मिठाई खरीद छाए | रामढाढ की में। ने वह मिठाई और 
सावारण मनुष्य के फछाह्ार योग्य चिडडा दोनो चीजो को एफ थादी में 
रखकर उनके सामन रख दिया | मिठाई देखकर श्रीरामकृष्ण को बडा 
आनन्द हुआ। सब मिठाई और चिउडा वे उसी समय साफ कर गए। 
अब सब हरने छो कि इनकी पेट की पीडा जरूर बढेगी और ये बीमार 
पडेंगे। पर आश्चर्य को वात यह्द हुई कि इससे उन्हे कोई हानि नहीं हुईं 


एक दिन दक्षिणेस्पर में श्रीरामकृष्ण छगभग दो बजे रात को 
अपने कमरे से जल्दी जल्दी बाहर निकले और रामछाछ दादा वो 
पुतार्कर कहने छंगे--/ ढ्वादा ! मुझे बडी मुख छगी है। कुछ खाने को 
मिले तो देखो | ” रामछाल्ड दादा न नौबतखाने में जाकर यह समाचार 
माताजी को दिया | माताजी ने तुर्त चूहहा जछाया और लगभग 
एक सेर हडुआ तैयार किया) उस दिन एक स्त्री भक्त श्रीरामकृष्ण के 
दर्शन के लिए वहाँ आई थी | वह नौबतखाने में माताजी के कमरे में 
हो सोई थी | उस स्त्री को उठाकर उसी के हाय हडुए की थाली माताजी 
ने श्रीरामकृष्ण के पास भेज दी | श्रीरामकृष्ण तुरन्त खाने भैठ गए 
और मायरायस्था मे सत्र हृछुआ खा गए । यह देखकर उस स्त्री को बडा 
अचरज हुआ | खाते खाते,बे उस स्त्री से पठने छगे, “यह हलुआं 
कौन खा रहा है चता भछा ! मैं खाता हूँ कि को$ दूसरा १" स्त्री बोडी, 
+ मुद्ने मादूम पडना है कि आप के भीतर कोई अन्तयीमी दे वही यह 
जा रहा है | " 


विचित्र छुधा और गात्रदाह छूण्कू 
# याह ! टीऊ कह्दा |” ऐसा कहकर श्रीरामइृष्ण हंसने छगे | 


ऐसी विचित क्षव्रा के कई प्रसगों का उल्लेस क्रिया जा सकता 
है। यह सदा टिखा देता था क्र प्रयछ भायतरगों के कारण श्रीराम- 
कृष्ण के शरीर मे बहुत उयछ पुयछ मचा करती थी जिससे उस समय 
ऐसा भास होता था कि, " ये श्रीरामऊृष्ण नहीं हैं, कोई दूसेरे ही व्यक्ति 
हैं।” उस समय उनसे आहार व्यपहार, चाढ-चढन सब्र कुछ 
प्रिछकुछ बदछ जाते ये, परन्तु इस उमडे हुए मानप्तिक भाय के दूर 
होने पर भी उस ग्रिचित्र आचरण के कारण उन्हे क्रेहि भी झारीरिक 
प्रिकार नहीं उत्पन्न होता था। भीतर रहने याछा मन ही हमारे 
स्थूछ शरीर का ग्रतिक्षण निर्माण करता है, पिनाश करता है और उसे 
नया आफार देता हे--पर यह बात वारम्वार सुनकर भी हम निश्चय 
नहीं होता | समझ लेने पर हमें यह नहीं जेंचता, पस्तु श्रीरामकृष्ण 
के जीमन की मिन्न मित्र घटनाओं पर” जितना ही अपिक 
विचार क्षिया जाय, यह सिद्धान्त उतना ही अधिक सत्य अतीत होता 
है। अस्तु -- 


ब्राह्मणी के इन सरछ उपायो से श्रीरामकष्ण के गात्रदाह और 
क्षधारोग को दूर होते देख उसफे प्रति मथुरवाबू और अन्य छोगो के 
मन में वढा आदरभाय उत्पन्न हो गया और अपनी धारणा यो सत्य 
सिद्ध होते देखकर आह्मणी के मन में भी समाधान हुआ । स्वय उस 
ब्राह्मणी को श्रीराममृष्ण के महापुरप होने के ग्रिषय में तो कोई शका 
ही नही थी, क्योंत्मि उनकी साधना में सहायता करने के श्एु 
उनके पास जाने का आठेश उसे श्री जगदम्ता द्वारा ही हुआ था | पर 
उसे इस परिषय में दूसरो वा भी कुछ निश्चय होते देख सनन्‍्तोष हुआ। 


च्ण्९ अीरामकृप्णलीछासुत 


उस ब्राह्मणी के निरीक्षण में श्रीरामकृष्ण ने जो तान्निक साव- 
नाएँ. कीं उनका कुछ वर्णन करने के पूर्व स्व॒य ब्राह्मणी और उसके 
बताए, हुए ढोनो सायजो का वृत्तान्त अगछे प्रफरण में दिया जाता है। 


२३-ब्राह्मणी, चन्द्र ओर गिरिजा का वृत्तान्त 





श्रीरामऊृष्ण क्री साघनाऊालीन घटनाओं में एक वात पिदाष रूप 
से प्रधान दिखाई देती है। वह य॑ह है कि उन्हें किसी भी धर्ममत साधना 
के समय गुरु की खोज नहीं करनी पडती थी-मुरु ही स्वय उनके पास 
दौड आते थे। तात्रिक-सावना के समय, वात्सल्यमाय साधना के समय, 
ब्रेदान्तमत की साधना के समय तथा इस्लाम धमे आदि की साधनाओं 
के समय उन मतों के सिद्ध पुस्षा का दक्षिणेश्र में स्त्रय ही आगमन 
हुआ है। श्रीरामऊरप्ण सदा कहते थे - “ ईश्यर पर ही सब भार समर्पण 
ऋरके उसके दर्शन के किए व्याकुछता से उसी की प्रार्थना करते रहना 
आत्यि | ऐसा करने से सत्र व्ययस्था उही कर देता है। ” और सचमुच 
ऐसा ही यहा भी हुआ। 


श्रीराम षण के श्रीमुख से ऐसा छुनने में आया है ऊ्ि ब्राह्मणी का 
जन्म पूर्व बगाल के जिसी स्थान में हुआ था। उसे देखते ही ऐसा प्रतीत 
होता था क्लि इसका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होगा। परन्तु वह कौन 
कुछ था अथपरा उसी ससुराठ कहाँ थी, और किस घराने में थी अथया 
इतनी औढ अपस्था में सन्‍्यास्तिनी होकर देश विदिश श्रमण करने के लिए 
फोन सा कारण आ पडा, या उसे इतनी गिक्षा कय, कहों और कैसे प्राप्त 
हुई, उसने अपनी उन्नति कैसे और ऊह्दों की - इत्यादि किसी भी बात का 
पता हमें नहीं चछा | इन मब॒वातो का जिक श्रीरामऊृष्ण हे भी रमी 


नहीं निऊठा | साउनाओं में पह॒ अत्यन्त उच्च पढ को पहुँच चुकी थी, 
भा. १ रा. छी. २० 


३०६ श्रीयमरूुष्णछीलासृत 


यह बताने की आउश्यक्ता नहीं है। उसे प्रत्यक्ष श्रीजगनन्‍्माता से ही 
ओरामक्ृष्ण को सहायता देने का आदेश मिला था। शुण और रूप मे 
यह जाह्मणी असाधारण थी। श्रीरामक्रष्ण कहा करते ये . “ब्राक्षणी के 
अलौकिक रूप छात्रण्य तथा उसके एज्नान्त नियास और ख्तन पृत्ति 
को देखफर पहले पहठ मथुरबाबू के मन में संशय उत्पन्न हुआ। एक 
दिन जब पह श्री जगम्माता का दर्शन ररके मन्दिर से बाहर नि+७ रही 
थी उस समय दिल्लगी में उससे मथुरवाबू कह भी गये कि 'भेरबी 'तिरा 
भैरय कहों है ? ! मथुखाबू का ऐसा अचानक ग्रएन सुननर 
किल्चिद॒पि कुद्ध न हो+र उसने मथुरानाव वी ओर झान्तिपू्ण दृष्टि डारी 
और जगदम्बा के पैर के नीच शयरूप< में पड़ी हुई महादेव की मूर्ति 
की ओर वहाँ से उँगली से निर्देश क्रिया। पर सशयी और तिपयी 
मधुर क्या इतने से चुप रह सकते थे * उन्होंने कद्वा-अरी ! वह भेर 
तो अचेतन हे !! इसे छुनकर ब्राह्मणी + गम्भीर स्पर में उत्तर दिया-- 
मुझे यदि अचेतन को संचतन करेत नहीं बनता तो मैं फिर इतनी 
चडी मैरी हुई क्रिस दिए ?! यह शान्त और गम्धोर उत्तर पारर 
मझुरबाबू झरमा गए और बह्षणी से इस प्रकार अनुचित दिल्लगी बरने या 
उन्हें बडा पहचात्ताप हुआ | आगे चलफर ब्ाह्मणी के अछौकिफ गुण 
और स्वभाव का परिचय पाकर उनके मन से यह कुशका दूर हो गई। 


श्रीरामकृष्ण से प्रथम भेंट के समय ही ब्राह्मणी न उन्हे चन्द्र 
और गिरिजा के बारे में बताया था। नह बोली “बाबा ! तुम से 
दो जनों से तो भेंट इसके पहले हो चुकी है और आज इतने दिनों 





+ महादेव जवरूप में पड़े हुय ह जीर्‌ जगढम्बा उनयी छाती पर प्र 
रखफर प्र्टी है--दकषिगि्वर डी काछीमूर्ति इसो प्रकार की है। 


ब्राह्मणी, चन्द्र ओर गारिजा का दृत्तान्त ३०७ 


तऊ खोजते रहने के वाद तुम मिले हो । आगे झिसी समय उन छोगों 
से तुम्हारी भेट करा दूँगी। ” तत्यशचात्‌ कुठ दिनों मे सचमुच ही 
उसने चन्द्र और गिरिजा को दक्षिणेझ्यर में बुछयाफर उनकी श्रीराम- 
कृष्ण से भेट करा दी। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि ये दोनों द्वी उच्च 
कोटि के सावऊ थे, परन्तु सावना के मार्ग में बहुत उन्नति करने पर 
उन्हें ईइपरठशीन का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ | 


* श्रीरामकृष्ण कहा करते थे---“ चन्द्र बडा प्रेमशुक्त और भक्ति- 
पूर्ण इंश्यर-मक््त था । उसे ग्रुटिका सिद्धि प्राप्त हो चुफ़ी थी। अमि- 
मन्त्रित गुटिका अपने शरीर में वारण कर छेने पर वह फ़िसी को ठिखाई 
नहीं पडता था । मनुष्य को इस प्रकार की फोई सिद्धि मिछ जाने से 
अहकार उत्पन्न हो जाता है, जहकार के साथ साथ मन में नाना प्रकार 
की बासनाएँ, उत्पन्न होती हैं और उन बासनाओं के जाल मे फँसने 
ही मनुष्य अपने उच्च ध्येय से च्युत हो जाता है ! अह्कार बुद्धि का 
अप ही पुण्य का हाप्त और पाप की वृद्धि है और अहकार का हातत 
ही पुण्य की वृद्धि तथा पाप का हास कहछाता है । अहकार के बटने से 
दी धर्म की हानि होती है और अहकार के नाथ होने से ही धर्म का 
छाम होता है। स्व्रार्षपरता का मतठव पाप और स्वार्य-नाण का अब 
पुण्य है ।”' इन बातों को श्रीरामकृष्ण ने हमें भिन्न मिन्न रीति से 
कितनी बार समझाया। ये कहते थे,“ माइयो ! अह्कार को ही शास्त्रों 
में चिज्जइ्ग्रन्थि कहा है। चित्‌ का अर्थ ज्ञानस्यरूप आमा और जड 
का अर्थ देह, इनच्द्रिय आदि | इन दो भिन्न मिन्न यस्तुओं को अहंकार 
पुक गौंठ में बॉवकर मलुष्य के मन में 'में देहेन्द्रिय चुद्धि आडि विशिष्ट 
जीप हैँ ' यह रूम ठफन्न कर देता है। ऐसा श्रम चितू और जड़ 


३०८ श्रौरामरुप्णछॉलारुत 


चस्तुओं की गौंठ छूटे बिना दूर नहीं होता । इस (अहंकार) का 
त्याग करना चाहिए। माता ने मुझे बता दिया है कि सिद्धियें। पिष्ठ 
के समान हैं। उनकी ओर मन को कद्ापि नहीं दौडाना चाहिए | 
साधना करते हुए कमी कभी सिद्धियाँ आप ही आप प्राप्त हो जाती 
है, परन्तु निश्चय जानो कि उनकी ओर घ्यान देते ही सावक की 
उन्नति क्ुण्ठित हो जाती है। " 


प्िपिकानस्दजी को साधना करेत समय एक वार दूर दर्शन 
और दूर श्रयण थी शक्ति अकस्मात्‌ ग्राप्त हो गई ।वे ध्यान करते समय 
किसी दूर स्थान में झिसी के'भी बोलने के शब्दों को जान जाते ये। 
दो-तीन दिन के बाद जब उन्होंने यह बात श्रीरामकृष्ण को बताई, 
तब थे बोढे, “ सिद्वियों। ईइपर-प्राप्ति के मार्ग में पिम्नरूप है, तू कुछ 
दिनो तक ध्यान ही मत किया कर |” अस्तु-+ 


गुटिका प्रिद्धि प्राप्त हो जाने के कारण चन्द्र के मन में अहकार 
उत्पन्न हुआ और किसी धनी व्यक्ति की क्या पर आमक्त होऊर वह 
अपनी सिद्धि के वछ पर उसके पास आनि-जाने छूगा। इस प्रकार शहँकार 
और स्वार्यपरता की वृद्धि होने से क्रमशः उसकी सिद्धि नष्ट हो गई और 
बाद में उसकी अनेक प्रकार से फजीहत हुई । 


गिरिजा“ को भी इसी तरह अछौफिक शाक्ित प्राप्त हो गई बी। एक 
दिन श्रीरामकृष्ण गिरिजा के साथ अभु मल्छिक के बगीच में धूमन गये 
थे। झभु मस्छिक का श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था । श्रीरामकृष्ण की 





४ इनका भाप्त सम्भवतत “ मरिरिजानाथ” या “ मिरिजाशेकर” दीगा। 


के हु 
ब्राक्मणी, चन्द्र ओर गिरिजा का चुत्तान्त डे०ण्५ 


किसी भी प्रकार की सेवा करने का अवसर पाकर वे अपने को धन्य 
मातते थे । उन्होंने माताजी के निमित्त पास ही मे कुछ जमीन खरीद 
कर बहा एक छोटा सा घर बनवा दिया था | जब माताजी गंगास्नान 
के छिए या श्रीरामकृष्ण के दगन के लिए आती थी तत्र वे उसी धर 
में कश बार रहती थीं | शंभु मत्छिऊ की पत्नी माताजी की पूजा उन्हें 
ठेवता मानकर किया करती थी । मथुर के बाद कितने ही समय तक 
ओऔरामकृष्ण के कला जाने-आने का किराया शभुबाबू ही देते थे | 
उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर वे उसमझी पृत्ति तुस्त कर 
दिया करते ये | मथुरानाथ के पीछ ओऔरामकृष्ण की सेत्रा का अधिकार 
शभुबाबू को ही प्राप्त हुआ था। श्रीरामक्ृष्ण शंभुवावू को अपना 
द्वितीय, / देह-रक्षक” (8०व५-॥रण्थध्व ) कहा करते थे। उनका 
चमीचा काछी मन्दिर फे समीप रहने के कारण श्रीरामक्ृष्ण वहेँ हमेशा 
भूमने जाते थे और शंभुवाबू से धण्टों ईपर सम्बन्धी बातचीत करके 
वापस अआंते थे | अस्तु - 


उस दिन श्रीरामकृष्ण और गिरिजा वहां घृमन गये। औरामक्ृष्ण 
कहते थे, “भक्तो का स्वमात गँजेडी के समान होता दे | गेजेडी चिहम 
को गँजे से भरकर और उसका स्वयं ठम छगाकर फिर उसे दूसरे को 
देताह। पास में कोई दूसरा गेजेड़ी न रहने से उसे अक्े पी लेन से 
अच्छा नशा नहीं आता है और उसका समाधान थी नहीं होता। मक्तों 
की भी यदो दकशा होती है । जब दो मक्‍त एक स्थान भें मिलते हैं. तब 
उनमें से एक ईइपरी कया-संग में तन्‍्मय और आनन्दमय होकर चुप 
बैठ जाता है और दूसरे को भगबद्वाती कहने का अबसर देता है और 
उससे कथा सुनकर अपने आनन्द में अधिक मग्न हो जाता है [" उस 
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दिन भी ऐसा ही हुआ। किसी को व्यान नहीं रहा कि दियरीय कया- 
प्रसंग में कितना समय बीत गया । सन्ध्याक्राल ब्यतीत होकर एफ महरे 
रात्रि भी ढीत गई। तब फद्दी श्रीरामरृष्ण को वापस जाने वी याद 
आई! वे शभुबाबू से विदा छेफर गिग्जा के साथ यापस ढौटे और कारी- 
मन्दिर की राह से ज़नि छगे, पर रात बहुत हो जाने के कारण इतना 
अधिय था कि हाथ पकड़ा हुआ आदमो मी नहीं मृप्तता या | वे रास्ता 
भूछ गये जिससे प्र पग पर उन्हें चोट लगने छगी। श्रीरामफृष्ण 
गिरिजा का हाथ पकड़कर किसी तरह धीरे धीरे गिरते-पडते चड़े जा 
रहे थे, पर इससे उन्हे अन्यन्त कष्ट हो रहा या | यह देखकर गिरिना 
बोला, ४ दादा ! थोड़ा झड़े रहो, में तुम्हें प्रकाश दिखछाता हूँ। 
यह कहकर पीठ फेरकर वह पड़ा हो गया और उसझी पीठ से 
प्रकाश की डम्बी लम्बी क्रिरणों के बाहर निकलने से उस रास्ते पर 
अच्टा उजाडा हो गया। श्रीरामहृष्ण कहते ये कि “ उस प्रकाश से 
काठी-मन्दिर के फाटक तक सब रास्ता विलकुछ प्रकाशित हो गया 
जर उसी उजांछे मे मै उस रास्ते से चछा आया।” इतना कहकर 
औरामकृष्ण ज़रा हैसे और पुनः बोले, ४ परन्तु गिरिजा की यह शक्ति 
इसके आगे बहुत दिनो तक नहीं टिकी | यहाँ कुछ दिनों के मेरे सह- 
बास से वह सिद्धि नष्ट हो गई।"” इसका कारण पूउने पर उन्होंने 
कह्ा--/ उसके कल्याण के लिए माता ने उसकी उस तिद्नि को 
(अपनी ओर उँगली दिखाकर) इस शरीर में आकृष्ट कर दिया। 
तदुपरान्त उसका मन सिद्धियो से उचटकर ईइपर-मार्ग में अधिका- 
प्रिऊ अग्रसर होने छूगा। 





हद 


२४-श्रीरामकृष्ण की तन्त्रताधना 
( १८६१--६३ ) 


“ मुख्य सुख्य चैसठ तम्नों में जो जो साधनाएँ बतलाई 
गई है, उन सभी स्राधनाओं का अभ्यास मुझसे ब्राह्मणी 
मे एक के बाद एक क्राया।'क्रितनी कठिन हैं वे साथनाएँ! 
उन साधनाओं का अभ्यास करते समय बहुतेरे साधक पथश्रष्ट 
हो जाते है, पर माता की कृपा से म उन सभी साथनाओं को 
पार कर सका। ” दि 

“ मुझे किसी भी साथना के लिए तीन दिन से अधिक समय 
नहीं लगा । ? 
--श्रीरामकृष्ण 


जिस समय दक्षिणेद््र में भेरी ब्राह्मणी का आगमन हुआ उस 
समय श्रीरामक्ृष्ण को श्री जगदम्बा का दशन हो चुका था। उस समय 
उनका अधिकार बहुत बडा था और साधना करने का जो उद्देश्य हुआ 
करता है बह तो उन्हें सिद्ध ही हो चुका था | अब दो ग्रइन सहज ही 
उठते ह:-(१) जब उन्हें ईइपर-दशन हो चुका था तो भी फिर साधना 
करने की क्या आवश्यकता थी, और (२) ब्राह्मणी को इतनी सब 
खटपट करने का क्या काम था? 3 


इनमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है| ईईयर-दरीन 
२ 
के बाद उन्हें साथना करने की आपश्यकता के सम्बन्ध में स्वयें श्रीराम- 
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कृष्ण ने समय समय पर मिन्न भिन्न कारण प्रताये हैं। (१) एक बार 
उन्होंने कह्ा-(/ वृक्षठतादिकों का साधारण नियम है कि उसमें प्रथम 
पुष्प तदुपरान्‍्त पर छगते हैं, परन्तु उनमें से एकआध में पहिले प४ 
आते हैं, फिर फूछ निऊछते हैं ।मेरे सम्बन्ध में मी यही हुआ।” प्न्‍तु 
इस पर भी “ऐसा क्यों हुआ १ ?)यह प्रश्न शेप ही रह जाता है। 


(२) और एक समय उन्होंने कह्मा--“यह देखो; (कमी बों 
समुद्र के किनारे रहनेवाले को रत्नाऊर के रत्नों को देखने की इच्छा होती 
है। उच्ती प्रफार माता की कृपा हो जाने पर मुझे भी ऐसा ठगता था 
फि सब्चिदान-्द-सागर में भरे हुए रूनो को देखना चाहिए। इसी वारण 
मैं रुनो को देखने के छिए माता के पास हृठ करके बैठ जाता था और 
मेरी परम कृपाडु माता मेरे तीज आम्रह को देखकर मेरा हठ पूरा कर 
देती थी। इस प्रकार भिन्न मिन्न धर्म वी साथनाएँ मेरे हाथ से हुई |) 
उनके इस कथन का यही अथे दिखता है ऊर उन्होंने इन पिन्न भिन्न 
धर्मों की साधनाएँ केयछ जिज्ञासा या कुतहछ के कारण की थीं। 


(३) एक वार और भी उन्होंने कहा--(&बरूप में भेरे ही समान 
एक तरुण सन्‍्यास्ती (अपनी ओर उंगली दिखाऊर ) इस देह से कमी 
कभी बाहर निकछफर मुझे सभी प्रिपयों का उपदेश देता था « 
उसके मुख से मैंने जो सुना था उसी का उपदेश न्यागटा और ब्राह्मणी 
ने आऊर एक वार मुझे पुन दिया .. ... इससे यह मादूम द्वोता है 
ऊि पेद, शास्त्र आदि में वर्णित गिवियों की मयीदा रक्षण करने के लिए 
ही इन्हें गुरुस्थान में मानकर उनसे मुनझ्ने पुन उपदेश ग्रहण करना 
पडा, अन्यथा सत्र कुछ पहिछे से ही माठूम रहते हुए भी पुन वहीं 
बातें सिखाने के लिए न्‍्यागठा आदि का गुर-रूप में आने का भोई 
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अयोजन नहीं दिखाई देता। ')इससे यही कहना पडता है कि ईइपर- 
दर्शन के वाद की उनकी साधनाएँ केबछ शास्त्रमर्यादा-क्षणाये थी, 
बैसे तो उन्हे स्वय उन साधनाओं वी आवश्यकता ही नहीं थी | 


(४ ) उसी तरह उन्होने स्वयं यह भी कहा है ऊरि(“मुश्ने उस 
समय अनेक ईइपरी रूपो के दर्शन हुआ करते ये, परन्तु मुझे का थी 
फक्रि कही यह सब्र मेरे दिमाग का अ्रम तो नहीं है! इसीलिए यह सच है 
या झूठ इसकी जेच करने के लिए मैं कहता था कि “अमुक वात हो 
जायगी तब में इस दर्शन को सच मार्नूँगा,' और यथार्थ ही बह बात ही 
जाता थी |” इसके उदाहरणाथ्थ वे बताते थे--५४ एक बार मैं बोछा-- 
यद्रि रानी रासमणि की दोनों छडऊ्रियों* इस समय यहें। पच्रयटी के 
नीच खडी होकर मुझे पुकारेंगी, तो में इन सब्र बातो को सत्य समझूँगा । 
वे छडफियों उसी समय यहाँ आ गई और मुझे पुकारकर कहने रूगीं,तुम 
पर जगदम्त्रा शीघ्र ही कृपा करेगी ।' फिर मैंने बैसे ही एक बार और कहा, 
«४ यद्दि सामने के ये पत्थर मेटऊ के समान इधर उघर उछलने ढगेंगे तो मैं 
अपने दशन को सत्य शक !? सचमुच ही वे पत्थर मेंटक के समान 
कूदते हुए दिखाई दिये !”#ससे स्पष्ट प्रकट होता हैं कि श्रीरामदृष्ण 
को जो दइशनया अनुभन होते थे उनकी - सत्यता या असत्यता के 
सम्बन्ध में उन्हें बडी अ्रवछ शऊका बारम्यार हुआ करती थी। 


उपरोक्त बचनो वी एकप्राक्यता करेन के लिए नीच लिखी बाते 
थ्यान में रखनी चाहिए। उनके यचनों से यह स्पष्ट दिखता है फि-- 





# रानी के यह परदे की प्रथा होने के कारण घर की स्तियों कर्मी बाहर 
नहीं जाती थीं । 
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१. ईइपर-दर्शन के परचात्‌ कुछ समय तक तो थे अपने प्राप्त 
हुए अनुभयों के सम्बन्ध में नि शक नहीं हुए ये । 


२. ब्राह्मणी, तोतापुरी आदि ने उनसे जो सावनाँग, करवा 
उनका फछाफछ उन्हें पहले ही प्रिद्वित हो गया था । 

३, श्री जगदम्बा के दर्शन होने के बाद उन्होंने अन्य मतों वी 
सापनाएँ केयछ कुतहछ से--अन्य मर्तो में बताई हुई बातो को देखने 
की सहज इच्टा से वी थीं। 

इसे ध्यान में रखते हुए उनके इइंपर-दशेन के बाद पी साधनाओं 
के कारणों की मीमासा करने पर यह यहा जा सकताहे कि श्री जग- 
दम्त्रा के दर्शन के बाद उन्हे जो आध्यात्मिक अजुभय प्राप्त होने रूगे 
उनके बारे में उनका मन सशक ही रहा करता था, अत' उनके सेशन 
की निनृत्ति करेन की बडी आउश्यकता थी। उनझे झरीर से बाहर 
निकलकर उन्हें उपदेश देने याले संन्यासी ने यही काम क्रिया, जिससे 
उनका मन सशयरहित हो गया। बाद मे ब्राह्मणी और श्री तोतापुरी 
आदि गुरुजनों के उपदेश के अनुस्तार श्रीरामकृष्ण ने साधनाएँ केबल 
कुदहरू से की--अपया दूसरे शब्दों में यह उनझा देह-आरूध था | 
यह भी हो सकता है क्लि बगदेझ में प्िशेप अचलित तथा आधुनिक 
काछ में अनिक छामप्रद तन्त्र सम्गरदाय को कायम रखने और उत्तेजना 
देन के छिए श्री जगदम्बा ने इस महापुरुष को उपयोगी जानकर इन 
साधनाओं को करन की उन्हें आज्ञा दी हो | 

यस्त्वात्मरतिरेध स्थादात्मतृप्तश्व मानचः | 
आात्मस्थेद व सतुष्ठः तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
ऋ+गीतो शेह० 
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ऐसे अयिकारी सा्पुस्पों द्वारा धर्म सत्यापन के कार्य में समय 
समय पर की गई योजना जगन्नियन्ता के द्वारा जी हुई देखने मे आती है। 
इन्द्र, मनु, यसिष्ठ, व्यास भादि नाम एफ ही व्यक्ति के नहीं हैं, वरन्‌ समय 
समय पर विशिष्ट कार करने के दिए नियुक्त किये हुए मिल भिन्न 
व्यक्तियों को, उन-उन अधिकारों ऊ प्राप्त होने पर वे नाम मिछा 
करते हैं। यह बात पुराण, योगवासिष्ठ, शारीरिक-भाष्य भठि ग्रथों में 
पाई जाती है | इससे विदित है ऊि सब्पुरुपो को विशिष्ट काये करने के 
डिए नियुक्त करना जगन्नियतृत्य की सदा से ग्रचढित पद्धति है। सम्भत 
है इसी पद्धति के अनुस्तार श्रीरामकृष्ण की योजना तान्त्रिक सम्प्रदाय दी 
झुद्ध परम्परा कायम रखेने के लिए, और उसका विशेष प्रचार भी 
करने के छिए, श्री जगन्माता ने वी होगी | श्रौतकर्म मं अमुऊ अन्न, 
अमुऊ वृक्ष की समिधा आदि सामग्रियों तथा विशिष्ट कुण्ड, मण्डप, यूप, 
बेदी और विधान की मिन्न भिन्न यज्ञयागों में आनश्यकता होती है। 
तान्त्रिक उपासना में भी दिखता है क्रि अन्तर्याग थी पूर्ति के लिए, 
उसऊे अंगस्व॒रूप बाह्ययिधान में ब्राह्मणी द्वारा उपयोग किए हुए भिन्न 
भिन्न पदार्थों की आउश्यकता अपरिहार्य थी | इसी कारण ऐसा दिखता 
है कि जगन्माता की इच्छा को प्रूण करने के उद्देश्य से श्रीरामहृष्ण 
तान्त्रिफ साधनाकाछ में वितियाक्य और ब्राह्मणी की आज्ञा के अनुसार 
बैसे ही चुपचाप आचरण करते जांते थे जैसे क्रिबमीचे का माली पानी 
को इच्छानुसार चाहे जिस ओर ले जाता है| 


इस इृश्टिकोण से तिचार करने पर यह समस्या बहुत कुछ हर 
हो जादी है कि श्रीरामकृष्ण ने ईइपर-डशैन के उपरान्त पुन. साथनाएँ 
क्यो की। इसी प्रश्न पर प्रस्तायना मे मित्र इृटि से तिचार किया गया है | 


श्श्द् श्रीयमकूप्णछोछाम्रत 


इसी प्रकार, दूसरे प्रश्न का भी एक स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा 
सकता | ब्राह्मणी के कपनानुसार जय वे अयतार थे, तब ज्ाह्मणी वो 
ऐसा क्‍यों माठुम हुआ नि उन्हें सातरारण जीयों के समान सावना करनी 
चाहिए। इससे यही कहना पडता है कि ब्राह्मणी को यदि उनके ऐश्यर्य 
का ज्ञान सदा ही बना रहता तो उनके साधनाओं वी भाउश्यकता वा 
भाव उसके मन में जाना ही सम्भर नहीं था, पर वैसा नहीं हुआ। 
हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रथम |ेट के समय से ही ्राह्मणी के 
मन में श्रीरामइृष्ण के प्रति पुत्र के समान प्रेम उत्तन्न हो गया था, 
और उसके इस अपस्य प्रेम ने श्रीरामक्ृष्ण के ऐस्ररर्व-ज्ञान बो भुढा 
दिया था। श्रीरामचन्दर, श्रीकृष्ण आदि अयतारी पुरुषों के चरित्र में 
भी यद्दी बात पाई जाती है | उनरी माता और अन्य निकट सम्ब 
र्वियों के मन में उनके अपतार होने का और आध्यात्मिक ऐश्यर्य का 
ज्ञान यथपि बीच नीच में उल्पन्न हो जाया ऊरता था, तथावि थे प्रेम के 
अद्भुत आऊर्पण से डनकी महिमा को थोडे ही समय में भूछ जांत 
थे। यही हाढछ ब्राह्मणी का भी हुआ होगा | उनके अछौ किक भायपिश 
और शक्ित के प्रकाश को देखफर ब्राह्मणी बारपार चकित हो जाती 
थी, पर उनके अमृत्रिम मातृग्रेम, पृण तिद्गास और अत्यन्त सरल बर्तात 
को देखकर, उसके मन में पात्सल्य मात जागृत हो उठता था। वह 
उनकी महिमा को भूछ जाती थी ! वह हर प्रकार के कष्ट सहकर उन्हें 
थोडा सा द्वी सुख देने के लिए, दूसरो के कष्ट से उनका बचाय करने 
केलिए और उनकी सावनाओ में सभी प्रकार वी सहायता करने के लिए 
सदा कटिबद्ध रहती थी । न 


इस अइन पर एक दूसरी इष्टि से थी पिचार हो सकता है।तीन 
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ऋणों में से एड झपि ऋण चुकाने के लिए जैसे स्वाध्याय और प्रगचन, 
अध्ययन और अव्यापन त्राह्मण ऊ ठिए आउश्यक हैं, वैसे ही साझ्मद्‌ पिक 
मार्ग का विच्छेद न होने देना भी प्रत्यफ अधिकारी साथ का कर्तव्य है। 
इस घिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मणी फो श्रीरामक्ृष्ण जैसे अविफारी सब्ठिष्य 
मिलने से उसे अपने कर्तन्य को पूर्ण करने की इच्छा हुई होगी। साधा- 
रणत मनुष्य वी इच्छा रहती भी है कि अपने प्रिय तिपय का अपने ही 
साथ नाश न हो जाय। उसका उपयोग अपने आप्त, इष्ट, प्रियजनो मे 
अपने जीते जी तथा वाद में भी हो सऊे।ऐसी ही मायना से अरित होकर 
लोग मृत्युपत्र का लिख देना, दत्तक पुत्र ढेना आदि उपायो का अनलत- 
म्यने क्रिया करते है । इसी भानना से तो तिश्यामित जैसे महान्‌ तपस्ी भी 
यक्षरक्षा के चहाने श्रीरामचन्द्र जेसे अयतारी पुरुष यो मॉगऊर छे गये ये 
और उन्हें सत्र अस्त्रतिद्या सिखछाई जिसका वर्णन आदिकतीे के 
जगदूयन्य काव्य में मिक्तता है। सम्मय्र है उसी भाय घारा में बहकर 
ब्रक्षणी ने भी इतनी खठपट वी हो । 


सब्छिष्य मिलने पर गुर को बडा समाधान होता है | ब्राह्मणी को 
यह कब्पना न थी कि आधुनिक काछ में उसे श्रीरामकृष्ण जैसे सब्टिप्य 
की प्राप्ति होगी | अत श्रीरामकृष्ण को शिप्य पाकर उसे जो आनन्द 
हुआ होगा, उसझी कल्पना नहींकी जा सकती। उस जाह्मणी को अपने 
इतने दिनों वी साधना और तपइचर्या का फल कम से कम समय में किसी 
तरह श्रीरामऊृष्ण के हवाले कर देने की धुन छग गई। 


श्रीरामऊृष्ण ने साधना प्रारम्भ करने के पूर्व ही उसके सम्बन्ध मे 
आओ जपाचाज्ा की आज्पति जाप ए की की गह लात जरोफे सफक सी 
हमको बताई थी । अत' एक वार श्री जगन्‍्माता की अनुमति प्राप्त करके 


झट चीरामरुप्णछीछामुत्त 


सावना करने का निश्चय हो जाने पर एफ तो श्रीरामऊृष्ण का उत्साह 
और फिर ब्राह्मणी पी उत्तेजना ! बच, दोनों का सयोग हो गया। उन्हें 
साधना के सिय्राय कोई दूसरी घात सूझती ही न थी। निरन्तर उन्हें इसी 
बात कौ व्याकुछता रहने छगी | इस व्याऊुठता की तीनता का अनुमान 
हम जैसे साधारण मनुष्य कर ही नही सकते; ्योकि हमारा मन अनेक 
प्रकार छे ब्रिचारों से प्रिचछित रहा करता है। ऐसी अयस्या में उसमें 
श्रीरमऊरष्ण के समान उपरति और एफाम्रता केसे रह सकती है? आत्म 

स्पस्थ्पी समुद्र की ऊपरी चित्र विचित्र तरगों में ही केएछ न बहकर उस 
समुद्र-तछ के रत्नों को प्राप्त करने के लिए उसमें एकदम डुबकी ढगाने 
का असीम साहस हममें कहे। से पाया जाय * श्रीरामकृष्ण हमसे कहते 
थे ड्ि "एफदम डुब्मी छगाकर बैठ जाओ '',"आत्म-स्वरूप मे लीन हो 
जाभो |! जिस तरह वे बारम्ब्रार उत्तेजित करते ये, उस तरह ससार के 
पदार्थ तया अपने शरीर की ममता को दूर फंफकर एकदम दात्मस्वरुप में 
फूदकर गिलीन हो जाने की शक्ति हमेम कहों से प्राप्त हो १ थे तो 
ह्य की अस॒द्य बेदना से ब्याऊुछ होकर " माता, मुझे दर्शन दे ”” वहतें 
हुए रोते और चिल्लाते पचयटी के नीचे अपना मस्तक तझ रंगड डाठते 
थे और धूछ में इधर-उधर छोटने छगते थे। बहुत समय तऊ यह क्रम 
चरते रहने पर भी उनकी व्याक़ुछता कम नहीं पडी थी। जप हम ऐसी 
बात सुनते हैं, तो हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे ' भस के आगे 
चीन बजे भैंस खडी पगुराय '। हमारे हृदय में पारमार्थिक व्रिपय 
के अनुकूछ सेदना उत्पन्न होने का हमें कभी अनुभय भी नहीं होता। 
और ऐसी सेदना हो भी कैस ? श्री जगन्माता ययाथ में है, और अपना 
मास स्पाष्टा करने व्याकुछ हृदय से उसे पुकारने से हमें सचमुच उसके 
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साधनाऊफा में श्रीरामकृष्ण के मन में जो व्याकुटता और उत्साह 
था, उमड़ी उन्होंने योडी सी कत्यना हमे काशीपुर में रहते समय दी थी। 
उन समय हम स्प्रार्म! विविक्ञानन्द की अपरिमित व्याकुठता को - जो ईइपर- 
डर्जन के डिए यो--अपनी आँखों से प्रस्यक्ष देख रहे थे। बफाठत की 
परीक्षा पीस जमा करने ० एकाणएक कैसा तीज वैराग्य उत्पन्न हुआ 
जिसके आयेश् में वे केवल एक घोती पहने और नंगे पैर किसी उन्मत्त के 
समान कछकता शहर से काझीपुर तक वराबर दौंडते आये, और आकर 
आऔरामक्ृष्ण के चरण-कमर्लों को पफडक्र उनसे अपने मन दी व्याकुछता 
का जिम प्रकार वर्णन किया; वे उस दिन से आहार, निद्रा आदि की 
भी परबाह न करके क्रिस तरह जप, ध्यान, भजन में ही रातदिन 
मग्न रहने छगोे: साधना के उत्साह में उनका कोमछ हृदय वन्न के 
समान कैसे कठोर वन गया और बे अपनी घरेलू स्थिति के सम्बन्ध में 
भी कैसे पृण उदासीन हो गये; श्रीरामकृष्ण के बताये हुए साधनामार्ग 
का अस्यन्त श्रद्धापूर्मक्त अवलम्बन करके उन्होंने केब्रठछ तीन-चार महीने 
की ही अवधि मे निर्तिक्प समाधि-सुख का अनुभप कैसे प्राप्त कर ठिया 
आदि आडि बाते हमारी आँखों के सामने होने के कारण हममें उनफे वैराग्य, 

साह और ब्याऊुअता की बह्पना पूरी पूरी हो गई थी। स्वामीजी के 

उत्माह और ब्याकुडता की प्रञंसा श्रीरामकृष्ण भी आनन्डित हो मुक्त- 
कऋण्ठ से किया करते ये। छममग उसी समय एफ द्विन श्रीरामक्ृष्ण ने 
अपने स्त्रये फी तथा स्पामीजी के साधनोत्साह की तुठना करते हुए 
ऊद्दा-/ नरेत्द्र का.साउलोस्गह और, ब्याकुदता, सत्ययुद, बल, 
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है, परन्तु उस समय ( साधना करते समय ) इस उत्साह और व्याकुडता 
से यहाँ ( स्पय मेरे मन में ) मची हुई प्रत्रणठ खड्बरी के सामने नरेन्द्र 
की व्याकुछता कुछ भी नहीं है---उसझऊं पासग में मी नहीं आ सकती !" 
ओरामक्ृष्ण के इन शब्दों स हमे जो आइचय हुआ होगा उसकी 
कनब्पना पाथ्फ ही करें। 


अब श्रीरामकृष्ण अन्‍य सर बातों को भूठकर श्री जगदम्बा की 
अनुमति से साधना में निमग्न हो गये और ब्राह्मणी भी हर प्रकार से उन्हें 
सहायता देन ठगी। उसने साधनाओं ही आपश्यक मिल मित्र सामग्री 
कहीं न वहीं से छाकर साधना में उन पदार्थों के उपयोग करने के 
सत्र उपाय श्रीरामझृष्ण को समझा दिए । उसने बड़े प्रयत्न से गगाहीन 
प्रदेश से नरमुण्ड आदि पाँच जीयों के मुण्ड मगयाए और उनसे साधना 
दो बेदियोँ निर्मण कराई | एक तो काछी मन्दिर के अह्वते के भीतर 
बगीचे के उत्तर में व्रिल्वन्रक्ष के नीच और दूसरी ओऔरामकृष्ण के अपने 
ही हाथ से छगाई हुई पचयटी के नीचे | इनमें से जिस जिस 
बेदी पर बैठकर जो जो साधनाएँ करनी थी, उन्हें उस बेद्री पर ही 
बैठकर करने में त्तपा जप च्यान और पुरूचरण करने मे श्षीरामकृष्ण पा 
समय व्यतीत होने छगा। इस विचित्र साधक को महीनों तक यह भी 





# साधारणत स४ जगह पचमुण्डयुकत एफ हो यदी साधना के लिए 
हयार की जाती है ! परन्तु नाश न दो वेदियों चनथाई एसा रुदय भीरामहष्णने 
हम बताया। उनम स विल्वगृक्ष के नौचे की बेदी भे सीन नरझुण्ड गडाए गए थे 
ओर पचवरी के नीचे की वेंदी में पाँच प्रकार के जीयो क सुण्ड गडाए गए थे। 
साधनाएँ समाप्त होने पर दोनों वेदियों उन्होंने तोड दो और इन सभी सुण्डों 
को स्वय उन्होंने सोइकऋर निफाला और गगाजी मे फेक दिया! 
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ध्यान नहीं रहा कि दिन कब निकछा और कब अस्त हुआ, रात कब 
आई और कब गई | श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ब्राक्मणी रोज दिनभर 
इधर-उघर खूब घृम-फिरकर तंत्रोक््त मिल्र भिन्न दुष्प्राप्य बस्तुओं को 
ढूँह-दूँःकर छे आती थी और संब्याकार होते ही बह ब्रिल्व वृक्ष के 
नीचेबाछी या पेचब्रटीव्राढी बेदी के समीप छाकर रख देती थी और 
मुत्ने पुकारती थी। तत्पश्चात्‌ उन वस्तुओं के द्वारा वह मेरे हाथ से श्री 
जगन्माता की यथाविवि पूजा कराती थी | इस पूजा के समाप्त होने पर 
बह मुझे जप-ध्यान आदि करने के छिए कहती थी। में ब्राह्मणी के 
आदेश के अनुसार सभी करता था, परन्तु जप आदि को तो अधिक 
समय तक कर ही नही सक्वता था, क्योंकि एक बार माला फेरते ही 
मुझ्ने समाधि रण जाती थी। इस ग्रकार उस समय जो अदूभुत दर्शन 
और विचित्न-गिचित्र अनुभव प्राप्त हुए उनकी तो गिनती ही नहीं है। 
मुख्य मुख्य चौसठ तत्रों में जो जो साधनाएँ बताई गई हैं, उन सभी 
को त्राह्मणी ने मुझसे एक के बाद एक कराया। थे क्रितनी कठिन 
साधनाएँ थीं! बहुत से साघकतो उन्हें करते समय ही पथश्रष्ट हो जांति 
हैं, परन्तु मैं माता की कृपा से उन सभी साधनाओं को पार कर गया। 


“एक दिन संब्या समय जँधेरा होने पर ब्राह्मणी कहीं से एक 
सुन्दरी युबत्ी को अपने साथ झेकर आई और मुझे पुकारकर कहने 
छगी ---/ बावा, इसे देवी जानकर इसकी पूजा करो । ” पूजा समाप्त 
होने पर आ्ह्मणी ने उस स्त्री को विवस्त्र करके मुझसे कहा-“ बाच्ा ! 
अब इसकी गोदी में बेठकर जप करो ।” यह सुनकर डर के मारे मेरा 
हृदय घड़कने छगा और मैं व्याकुछ होकर रोते रोते कहने छगा, 
+ माता जगदम्बिके! अपने इस दीन दास को त्‌ कैसी आज्ञा दे 

भा. १ रा. छठी. २९ 
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रही है? तेरे इस दीन वाढक में ऐसा दुसाहस करने का 
सामर्थ्य कहाँ! " इतना कहते कहते मेरे शरीर में मानो कोई 
प्रयश्धा कर गया और मेरे हृदय में कहीं से एकाएफ आएं 
अछ उत्पन्न हो गया। तटश्चात्‌ मे फ्िसी निद्ित मनुष्य के समान 
अज्ञानासस्या में मन्त्रोच्चारण करते करते आंगे बढा। फिर उस स्त्री की 
गोद में बैठते दी मुझे समाधि छग गई ! होश में आने पर देखता हूँ तो 
चह् आह्षणी मुप्ने सचेत करने के छिए बडे प्रेम से मेदी झुश्रपा कर रही 
है। मेरे सचेत होते ही ब्राह्मणी वोछी, " बाबा! टरो मत; क्रिया सम्पूर्ण 
हो गई) अन्य सत्र तो इस अयस्पथा में बडे कष्ट से चैये धारण करते 
हैं. और किसी प्रफ़ार थोड़ा सा जप करके इस क्रिया को समाप्त कर देते 
हैं, पर तुम अपनी देह की स्मृति भों भूलफर समाधिमग्न हो गये ! ” 
आह्षणी से यह सुनकर मेरे हृदय का बोझ हछक/ हुआ और मुझे इस 
ऋडिन साथना से पार कर देने के कारण मैं कृतज्ञतापूर्ण अन्त करण से 
श्री जगन्माता को बारम्वार प्रणाम करने छगा |? 


एक दिन फिर वह ब्राह्मणी कहीं से नरमास्त कला हुकड़ा झेझर 
आई और जगदम्बा को उसऊा नैयेय अर्पण कर मुसे बोली, “बाबा ! 
इसे जीभ से स्पश करो । ” यह देखऊर मेरे मन में बड़ी घृणा उत्पन्न 
हुई और में वोछा, “छि मुझ्नसे यह नहीं हो सकता । ” बह फिर बोली 
“होगा कैसे नहीं * देख मैं स्वघ करके तुझे दिखाती है।” यह कहकर 
उसने बह टुकडा अपने मैँद् में डाछ लिया, और “घृणा नहीं करनी 
चाहिए ” कहती हुई उसका छुछ माग पुन. मेरे सामने रखा । उसे पह 
मौसखण्ड अपने मुख में डालते देखकर श्री जगदम्बा की परिंकराछ 
चण्डिका-सूर्ति मेते आँखों के सामने खड़ी हो गई [मैं “माता ! माता 
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ऋहता हुआ भायाप्रिष्ट हो गया। तय्र ब्राह्मणी ने उसी स्थिति में यह 
झुका मेरे मुख में डाढ दिया | कहना न होगा क्लि उस समय मेरे मत 
में कुठ भी ध्रृणा नहीं हुई। इस तरह पूर्णाभिषक क्रिया होते तक नाक्षणी 
ने प्रति ठिन इतनी नई नई तान्त्रिफ साधनाएँ मुझ्नस करपाई कि 
उनकी गिनती नहीं हो सऊती। अय वे सत्र साधनाएँ मुझे स्मरण भी नहीं 
हैं। केयठ पह दिन स्मरण है जब झ्लि माता की कृपा से मुझे दिव्य 
दृष्टि प्राप्त हुई जिससे में शुगछ प्रणय के चरम आनन्द की ओर देखने में 
सम हुआ। उनकी वह क्रिया देखकर मुझमें साधारण मनुष्य-बुद्धि का 
खेश मात्र भी उठय न होकर केयछ इदपरी माय का ही उद्दीपन हुआ 
जिससे में समाधिस्य हो गया | उस दिन समाधि उतरने पर ब्राह्मणी 
मुझसे बोछी, “बाबा | तू तो अग् सिद्धकाम बनकर दिव्य भाय में पूर्णतया 
अचल हो आनन्द्रासन पर बैठ गया | वीरभाय की यही अन्तिम साधना 
है।" तन्त्रोक्त साथना करते समय सदैव मेरे मन में स्त्री-जाति के प्रति 
मात्रभाय यास करता या | उसी तरह कुठ साथनाओ में मद्य ग्रहण करने 

ची आपश्यक्रता हुई, पर मैंने कभी मद्य का स्परी तक नहीं क्रिया | मय 

के केयल नाम में या गन्ध से मेरे मन में जगत्कारण ईइपर का स्मरण 

हो आता था और मुग्ले एकदम समाधि छग जाती थी। श्रीरामकृष्ण 

कहते थे, "मत्ते साथनाकाछ में किसी भी साधना के.लिए-तीन द्विन से 
अधिक समय नहीं छगा। में किसी भी साधना का प्रारम्भ कप्के उसका 

फट प्राप्त होने तऊ व्याकुड अन्त करण से हठपर्क श्री जगन्माता के_ 
पाम बैठ जाता था। फल तीन डिन के भीतर ही काम हो जाता था।” 


दक्षिणेश्र में एक दिन स्त्री जाति के प्रति निरन्तर मातुभाय 
रखने री वात बताते हुए श्रीरामइृष्ण ने गणेशजी की एक कया 
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मुनाई । उन्होंने कहा, बचपन मे एक दिन एक ब्रिल्छी गणभेजी के 
सामने आ गई | उन्होंने लडकपन ऊे स्वभायत्रण उसे बहुत पीटा, यहाँ 
तक शि बेचारी के अरीर से रक्त निफठ आया ! वह बिल्ली फ्िसी तरह 
अपनी जान बचाफर चहँ से भागी | उसके चके जाने केचाद गणेशजी 
अपनी माता के पास पहुँचे और वहाँ देखते हैं. तो उनकी माता के 
इरीर पर जगह-जगह मार के निद्यान पड़े हुए ६ ! यह देखकर 
उन्हें अत्यन्त भय और दुख हुआ और जब इसका कारण पूठा 

तो माता खिन्न होफर बोलीं, 'बेटा, यह सत्र तेरा ही पराक्रम तो 
है।” इतना छुनते ही मातृमक्त गणेशजी को बडा अचरज हुआ 
और दु ख्ित हो ओऑखों से आस बढाते हुए बोछे, 'माता ! मैंने त॒त्ते क 
मारा ? तू योही कुछ का कुठ कह्द देती दै।” इस पर पार्वतीजी बोर्ड 

* आज तने फिसी जीय को पीठा या नहीं, ठीक ठीक याद फर।' 
गणेशजी बोले, “ हाँ, उस समय एक बिल्ली को मारा था।" गणेशजी ने 
समझा ऊरि ब्रिल्ठी के मालिक ने हमारी मारा को माता हैं और फिर थे 
रोने छगे। तब पायतीजी ने गणेशजी को छाती से छगा छिया और 
कहा, 'वेठा | रोभो मत | स्पये मुझको ऊ़िसी ने प्रत्यक्ष नहीं मारा है, 
पर बह बिल्ली भी तो मेए ही स्वरूप है। इसी बाण मार के दिष्पन 

मेरे शरीर पर भी दिखाई दे रहे हैं। पर यह वात मुझे माछूम न्‌ थी इसलिए 
इसमें तेरा कोई अपराब नहीं है। जा, चुप हो जा, रो मत; पर 
अब इतना ध्यान रख झिसेसारमे जितने भी स्त्री-रूप हैं वे सब मेरे ही 

अंग से उत्पन्न हैं, और जितने पुरुष-रूप हैं वे सब तेरे पिता के अंश से 

उप्पन्न हैं। शिव और शक्ति के सिय्राय इस संसार में अन्य कुछ नहीं है। 

श्री गणशजी ने अपनी माता के वाक्य को पूर्णत च्यान में रखा। इसी 
से पिवाह का समय आने पर उन्होंने किसी स्त्री से वियराह करता 
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माता से ही विवाह करने के समान मानकर, अपना विवाह करना ही 
चूलीकार कर दिया । ! 
(सत्री-जाति के प्रति श्री गणेशजी के इस प्रकार के मातृभाग की 
चर्चा करते हुए श्रीरामक्ृष्ण बोले, “ स्त्री-जाति के प्रति यही भाव मेरा 
भी है|) मेंने अपनी स्पये की पत्नी जमे भी प्रत्यक्ष श्रीजगदस्ता का 
मातृ-स्वरूप देखकर उसकी पूजा की । ” . 
. स्त्री-जाति के प्रति मन में सतत मातृभात रखते हुए तंत्रोक्त वीर- 
भात्र की साधना किसी साधक ने कभी की हो, यह हमने नहीं सुना है। 
बीरभाब का आश्रय छठेने वाले साधक आज तक साधनाकाल में स्त्री का 
अहण करते हीं भाए हैं | वीरमत के आश्रयी सभी साधकों को स्त्री 
अद्दण करते देख छोगों की यह छढ धारणा हो गई है ऊ्रि वैसा किए ब्रिना 
जायद उन साथनाओं में सिद्धि या जादम्बा की क्षपा प्राप्त करना 
असम्भव है। इसी भ्रम के कारण तंत्रशास्त्र के त्रिपप्न में भी छोगों की 
धारणा श्रमप्रू्ण हो गई है। पर इस प्रकार स्त्री-जाति के प्रति मन में 
सदा दृढ़ मातृभाव रखते हुए श्रीरामक्ृष्ण के द्वारा तंत्रोकत साधना 
कराने में, सम्म हे श्रीजगन्माता का उद्देश यही रहा हो कि इस विपय 
मे छोगों का भ्रम दूर हो जाय। 
वीरभाव की उनकी सच साधनाएँ बहुत द्वी अत्प समय मे पूर्ण 
हो जाती थीं। इसी से यह स्पष्ट है कि स्त्रो-प्रहण इन साधनाओं का 
अंग नहीं है । मन को वश में न रख समनेवाझे साधक दी अपने मनो- 
दौरवल्य के कारण वैसा फ़िया करते हैं। साधकों द्वारा ऐसा फ्रिया जाने 
पर भी तंत्रशास्त्र ने उन्हें क्षमा ही अ्दान की है, और यह ऋटषकर निर्भीक 
कर दिया है क्लि और पुन. पुनः प्रयत्न करने पर साधम्न दिव्य भाय का 
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अधिकारी होगा | इस पर से तत्नशास्त्र की परम कारणिऊता मात्र दिखा 
देती है। इससे यह भी दिखता है फ्रि जो जो रूप रसादिक पदार्ई 
मनुष्य को मोहजाढ में फैसाकर जन्म मरण के चक्पर में डाल देते हैं, 
तथा उसे ईइपर दर्शन या आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनने देते, 
उन सभी में ईइरमूति की इढ वारणा साधक के मन में समम और 
सतत अम्याप के द्वारा उत्पन्न करना भी तान्त्रिफ क्रियाओं का उद्देश्य है। 
तत्रशास्प्रों ने साधफ़ो के सबम और मनोरचना का तास्तम्पात्मक विचार 
करके ही उनके पश्चु, वीर और विव्य--तीन प्रिभाग किए हैं और 
ऋमश प्रथम, द्वितीय और त़तीय भाव्रों के आश्रय से इयरोपासना 
करने जा उपदेश दिया है; कठोर सयम ही इन तन्त्रोक्त साधनाओं पा 
मूछ है। सायक छोग सयम से ही फल पा समने की यवाबता वो 
काम के कारण प्राय भूल ही गये थे और छोग ऐसे साथकों के 
किए हुए कुसमी का दोप त्शास्त्र के ऊपर मढकर उस शास्म वी ही 
निन्द्रा करने छगे | अत. ओऔरीरामऋृष्ण ने स्त्री-जाति के प्रति निरन्तर 
माठुभान रखकर इन तन्त्रोक्त साधनाओं को किया और उनसे फल प्राप्त 
करके अपने उदाहरण से यथा साधरों का अनिर्वेचचनीय उपकार कर 
दिया | फिर उन्होंने तन्त्रशास्त्र की प्रामाणिकता को भी सिद्ध कवर 
दिखाया और उसकी महिमा भी बढा दी । 


औरामजृष्ण ने तीन-चारपप तर तन्‍्त्रोक्त गूट साधनाओं वा यथा- 
व्रिपरि अनुष्ठान करते रहने पर भी हममें से किसी के पास उन साधनाओं की 
परम्परा का जििचन कभी नहीं किया ) तथापि उन साधनाओं के प्रति 
हमारा उत्साह उत्पन्न करने के ल्ए थे किसी स्सी साधना वी केयल 
वात किया करते ये और कमी कमी उसी सावक को कोई रिशेप 
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सायना करने के रिए फह भी कह देते थे । यहाँ पर यहठेना उचित है 
कि श्रीरामकृष्ण द्वारा इन तनोक्त क्रियाओ का अनुष्ठान श्रीजगन्पाता ने 
ही कराया होगा, क्योकि क्रियाओ के फलों का स्रय अलुभय कर लिए 
यिना शायद भविष्य में इन्हों के पास मित्र मिन्न स्व्रभायपाऱे साधकों 
के आने पर प्रत्येक वी अयस्था के अनुकूल उसके लिए सापनाओं का 
परामर्श देना उपयुक्त न होता | अस्तु-- 


श्रीरामऊष्ण तजोक्त साथनाऊाक में ग्राप्त हुए दशनो और अबुभयों 
ऊे सम्बन्ध में हम लोगो से कभी कभी कहते ब्े--(तजोक्त साथना 
मरते समय मेरा स्पभाय समूर यठल गया था। मैं यह सुनकर कि कभी 
फभी श्री जगदम्त्रा श्रगाल का रूप धारण कर छेती है और यह जानकर 
कि कुत्ता मर का वाहन है, उस समय उनया उच्छिष्ट भ्रसाद अहण फर 
छेन पर भी मेरे मत में कमी किसी अकार की घृणा उत्पन्न नहीं 
होती थी। ” हि 


: मैंने अपनी देह, मन, प्राग--इतना ही नहीं वरन्‌ अपना सर्यस्तर 
श्री जगदम्बा के पाइ-प्मों में अपण कर दिया था। इसी बारण में 
उन डिनों अपने आपको सदा भीतर-वाहर प्रत्यक्ष ज्ञानागिन से परिपिष्ठित 
पाता था 7? 


“४ उन दिनों कुण्डलिनी शक्ति जागृत होफर मत्तर की ओर 
ऊपर जाती हुई तथा मूछाधार से सहम्रार तक के सभी अधोमुल और 
मुझुल्ति कमछ ऊर्ष्पमुख और उन्मील्ति होते हुए तया उनफे उन्मील्पति 
होने के साथ साथ नाना अपार के अपूर्त और अद्भुत अनुभन हृदय में 
उदित होते हुए, मुझे प्रत्यक्ष दिखा३ देते ये ! कमी कभी तो ऐसा भी 
दिऊता थाऊि मेरी आयु का एक तेज'पुज डिव्य पुत्प सुपुम्ना नाटी 
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के बीच से इन प्रत्येक कमछो के पास जा रहा है और उस कमड को 
अपनी जिह्ठा से स्पईी करके उसे प्रस्फुटित कर रहा है !") 


एक समय स्वामी पिपिकानन्द को ध्यान फरने के छिए बैठते ही 
अपने सामने एक प्रचण्ट य्योतिर्मय त्रिफोण दिखने छगता था और 
उसझे सजीय होने का भास होने छगता या | दक्षिणरपर म आने पर 
एऊ दिन उन्होंने यह बात श्रीरामइृष्ण को बतछाई तत्र ये बोछ उठे; 
“ ठीऊ है, ठीऊ है, तुझे ब्रह्ययोनि का दशन हो गया। बिल्त वृक्ष के 
नीचे एफ दिन साधना करते समय मुझ्ते भी उसका दशीन हुआ था और 
मुझे यह मानो ग्रतिक्षण असख्य ब्रह्माण्डो का असर करती हुई भी 
दिखाई दी बी ४, 
उसी प्रवार ते कहते ये-€/ ब्रह्माण्ड की सभी मिल मिन्न ध्यनियाँ 
॥ एकल होकर जगत्‌ में प्रतिक्षण एक प्रचण्ड प्रणयध्वनि के रूप में प्रकट 
हो रही हैं, यह भी मैंने प्रत्यक्ष देखा |“) हमें से कोई कहते थे कि 
श्रीरामकृष्ण से यह भी सुना है कि उस समय पद्चु पक्षी आदि मनुष्येतर 
सभी जीय जन्तुओं की बोछी वे समझ छेते थे। श्रीरामकृष्ण कहते 
थेकि उन दिनों मुझे यह दर्शन हुआ था कि साक्षात्‌ श्रीजगदम्बा 
स्त्री-योनि में अधिष्टित है। 
साधनाकाछ ऊे जन्त्र में अपने में अणिमादि भ्रष्ट सिद्धियों के 
आरिभूत होने का अभय ओरामहृष्ण को हुआ | उन्होंने जब श्री 
जगदम्बा से पूछा कि हृदय के कहने से उनका प्रयोग कभी करना 
चाहिए या नहीं, तब उन्हें पिदित हुआ कि सिद्धियाँ परिष्ठा के समान 
तुच्छ और त्याज्य हैं। श्रीरामक्ृष्ण कहते ये, “यह बात जान छेने पर 
छिडिएें; का केएल नाम देने से ही मेरे मन में घृणा, कत्पत्न होने छगी [! 
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श्रीरामऊृष्ण करते थे, ऊगभग सी समय मेरे मन में यह तीज 
उत्कण्ठा हुई कि मुझे श्रीजगन्माता की मोहिनी माया का दर्शन हो | 
और मुझ्षे एफ दिन एक अद्भुत दूरीन आप्त भी हो गया। एक अत्यन्त 
छामण्ययती स्त्री गेगा में से प्रकट होऊर पचयटी की ओर बहुत गम्भी- 
रतापूपफ आती हुईं दिखाई दी। मेरे बहुत ही समीप आ जाने पर वह: 
मुन्ते गर्यती माढूम हुई । ज्योही वह स्त्री मेरे समीप आई त्योंढी वह 
सुस्त ही वहीं प्रसूत हो गयी और उसे एफ अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ 
और वह उसको बंडे प्रेम सं, बडी ममता के साय अचछ के भीतर 
'टॉककर दूध परिछाने छगी | थोडे ही समय मे उस स्त्री का स्वरूप बदल 
गया। उसका मुँह बडा तिकराछ और भयेकर दिखने छगा | उसने झट 
एकदम उस बालक को उठाकर अपने मुख मे डाछ लिया और चबा- 
अपराकर उसे निगल गई | वह पुन उसी मागे से वापस जाकर गंगा 
जी में कूद पडी | 


(इस अदभुत दशन के सिवाय उन्हें श्रीजगन्माता की द्विभुजा 
मूर्ति से छेफर दशभुजा मूर्ति तक, सत्र प्रफार की मूर्तियों के दशन उस 
समय प्राप्त हुए । उनमें से कोई कोई मूर्तियाँ उनसे वोछती थीं और 
उन्हें नाना प्रफार के उपदिश देती थीं। इन मूर्तियों में अत्यन्त उिलक्षण 
सौन्दर्य रहता था। इन संत में श्रीराज॒राजिईररी अयया पोडशी मूर्ति का 
सौन्दर्य तो कुछ आपूर्व ही था। श्रीरामकृष्ण कहते थे-(/ पोडशी 
अधया निपुरासुन्दरी का सौन्दर्य मुझे ऐसा अदभुत दिख पडा कि उसके 
शरीर से रूप-छात्रण्य मानो सचमुच ही नीचे टपक रहा हो और चारों 
दिशाओं में फैठ रहा हो | ?)इसके सित्राय उस समय अनेक मैरप, 
देपी-देवता के दर्शन श्रीरामकृष्ण को प्राप्त हुए। इस तन्त्रसाधना के 
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समय से ओऔरामफ्रृष्ण ,को जितने नेय नये दिव्य अठीकिक दर्शन जौर 
अनुभय प्राप्त हुए उन्हें वे ही जानें | दूसरों को तो उनकी कन्पता मे 
नहीं हो सफती | 


तगोक्तसाधना के समय से श्रीरामकृष्ण का सुपुम्ना द्वार पूर्ण 
ख़ुद गया था जिससे उन्हें बाछक की सी अपस्था प्राप्त हो गई, यह 
हमने उन्हीं के मुँह से सुना है। इस समय से उन्हें अपनी पहिनी हू 
धोती और यशजोपबीत आदि को भी शरीर पर सदा धारण किसे रहना 
कठिन दो गया था। उनके पिना जाने ही धोती-बस्त आदि न जाने 
कब और कहाँ गिर जाते थे और इसका उन्हें ध्यान भी नहीं रहता 
था | मन सदा श्रीजगदम्बा के पादपत्मों में तत्लीन रहने के कारण 
जब शरीर की ही सुध नहीं रहती थी, तब्र घोती-जनेऊः आदि का 
क्या ठिकाना १ उन्होंने दूसरे परमहंसों के समान धीती त्यागकर जान- 
बूझकर नग्न रहने का अम्यास कभी नहीं किया, यह भी हमने उन्हीं 
के मुँह से सुना है। वे कहते थे --“साधनाएँ समाप्त होने पर मुझमें, 
अद्वैत बुद्धि इतनी इट हो गई थी कि जो पद मुझे बचपन से ही 
ब्रिउकुछ तच्छ, अपयित्र और त्यास्य माठूम होते ये, अब उनके प्रति 
भी अयन्त पर्िन्नता की हट भावना मेरे मन में होने छगी। तुछसी 
और भंग एक समान अतीत होते ये।? 

इसके सित्राय इसी समय से आगे कुछ वर्षी तक उनके झरीर 
की कान्ति बडी तेजोमयी बन गई थी। छोग उनकी ओर सदा एकठक 
देखा करते ये । ओऔरामकृष्ण तो निरमिमानता की मूर्ति ही थे। उत्ें 
इसका बडा खेद होता था । वे अपनी दिव्य अगकान्ति मिठाने के लिए 
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बटे व्याकुछ अस्तःकरण से श्रीजगडम्बा से प्रार्थना करते थे -- * माता, 
तेस यह बाद्य रप मुप्ने नहीं चाहिए, इसे त्‌ के जा; और मुझे आन्त- 
, रिक्र आध्यामिक रूप का दान दे। ” अपने रूप के लिए उनके मन 
में जो तिरस्कार भाव या, पाठकों को उसकी कुछ कह्पना “ मबुरानाथ 
और श्रीरामकृष्ण “ शीर्षक प्रकरण में हो गई होगी । 


इन सब तन्‍्त्रोकत साधनाओं के कार्य में जिस प्रकार ब्राह्मणी 
ने श्रीरामकृष्ण को सहायता दी, आगे चछकर उसी तरह श्रीरामक्ृष्ण ने 
भी उसे द्विव्य भाव में आख्ट होने के कार्य में सहायता दी | ब्राह्मणी 
का नाम " योगेद्यरी " था। श्रीरामकृष्ण बतछाते ये कि / वह साक्षात्‌ 
योगमाया का ही अयतार थी। 


तन्त्रोक्त साधनाओं क्रे प्रभाव से उत्पन्न होनेवाली दिव्य दृष्टि की 
सहायता से उन्हें इस समय प्रिद्ित हो गया कि मरिष्य में बहुत से 
लोग धर्म का उपदेश छेने के छिए मेरे पास आने वाले हैं । उन्होंने यह 
बात मयुरवाबू और हृशय को भी वतरा दी थी | यह छुनकर मथुरवाबू 
बड़े आनन्द से कहने छगे --“वाह ! बाबा ! तब तो वड़ा अच्छा है। 
हम सब मिलकर तुम्हारे साथ बड़ा आनन्द करेंगे ! ” 


२७५-जथाधारी ओर वात्सत्यभाव-साधन 
( १८६४-६५ ) 
/ फिर आने रंगे रामायत पथ के साध !- उत्तम उत्तम 


नन्‍्यागी भक्त बेरागी बाबाजी- उनमें से एक के पास से तो 
* रामलाछा ? मेरे पास आ गया | ” 


४ उत्तड़े (जयवारी को ) प्रत्यक्ष दिखता था कि राम 
लाता नैदेध रा रहे ह अथवा कोई पदार्थ मोँगग रहे हैं, या कह 
रहेद्दे जि मुस्ते धमाने छे चछो! , और थे सब बातें मुसे भी 
दिखाई ढेंती थीं ! ” 


“+श्रीरामक्षृष्य 





भरती ब्राह्मणी सन्‌ १८६९ में दक्षिणेयपर आई और छगभग छ पर्प 
तक उसझी देखरेख में श्रीरामकृष्ण ने तन्त्रोक्त साधनाओं का यथा्रिधि 
अनुष्ठान किया । उसके' बाद भी भैसती से उन्हें बात्सत्यमात और मधुर- 
भाष की साधना के सुमय बहुत सहायता मिली। शऔरीरामकृष्ण की आध्या- 
लक अरस्था के विषय में पहिले से ही मथुरवाबू फ्री उच्च घारणा थी, 
और तनन्‍्त्रोक्त सो यनाकाछ में तो उनकी आब्यात्मिक शक्तित के विकास 
को उत्तरोत्तर बढते देखकर उनके आनन्द और भक्षित में अविनाधिक 
ब्राट आ चछी थी । रानी रासमणि की मृत्यु हो जाने पर मयुरयाबू ही 
उनकी अपार सम्पत्ति के व्ययस्थापक हुए, और वे श्रीरामकृष्ण के 
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सावनाकाछ से जिस कार्य में हाथ छगाते थे उसमे उन्हें यश् ही 
मित्ता था | यह देखकर उनकी इढ धारणा हो गई झ्लि / मुझे जो 
कुछ वन, मान, यज्ञ मिलता है वह सत्र श्रीरामकृष्ण वी कृपा से ही हे, 
ययाये में इस सारी सम्पत्ति के मालिक य ही है; में केणछ उनका 
मुखत्यार हैं। सप्र प्रकार से मेरी चिन्ता करने बा़े और सकटो से छुडाने 
यछे वे ही है। ये ही मेरे स्रस्त्र हैं |में उनकी निरन्तर सेया करने 
के लिए ही हूँ, उनकी साधना में उन्हे हर प्रकार की सहायता पहुँचाना 
तया उनके दझारीर का सरक्षण करना ही मेरा मुख्य काम है। ” मथुर- 
बाबू की श्रीरामक्ृष्ण के प्रति इस प्रकार की इट धारणा और विश्वास 
उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उनकी सेना करने के सित्राय और 
कुछ नहीं सझता था। श्रीरामकृष्ण के मैँंह से शब्द निकलने मर की ही 
देरी रहती भी कि उह कार्य तत्क्षण हो जाता था। श्रीराममृष्ण को आनन्द 
देने बाढा कार्य ये सदा दँटते रहते थे, और जब उससे श्रीराममृष्ण 
को आनन्द प्राप्त हो जाता था, तो बे अपने को अत्यन्त माग्ययान 
समझेत थे। सन्‌ १७६४ में मथुरवाबू ने अन्नमर ब्रत रा अनुष्ठान 
किया था। हृदय कहता था कि “४ उस समय मथुरवाबू ने उत्तम उत्तम 
पण्टितों को बुलाकर उन्हे सोने-चाँदी के अछकार, पात्र आदि दान 
ठिय थे | उसी ग्रफार एक हजार मन चायछ और एक हजार मन 
तिछ का भी दान किया | उत्तमोत्तम हरिदास और गज्रैयों को बुलाकर 
बहुत दिनो तक दक्षिणझ्यर में रात-डिन फीतैन, मजन, गायन आहठि 
कराया । मथुरवाबू यह सब सुनने के छिए सदा स्वय हाजिर रहते ये । 
घर में कोई मगछ कार्य होता तो जैसी अपस्था बालकों की हो जाती 
है, बैसी ही श्रीरामकृष्ण की ऐसे समय पर हो जाती थी। उन्हें मक्ति- 
रसप्ृण गायन सुनने से वारम्ब्रार भायात्रेश आ जाता था | जिस गनैए 
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साधना करने के छिए श्रीरामकृष्ण से आम्रद्द क्रिया होगा | द्वितीय 
कारण यह था ऊँ वेष्णय कुछ मे जन्म ढेने के कारण, वैष्णब मत की 
साधना करने की इच्छा होना श्रीरामक्ृष्ण के लिए बिलकुल स्वाभातिक 
ही था। कामारपुकुर के पास बैष्णय मत का बहुत प्रचार होने के कारण 
उस मत के प्रति उन्हें बचपन से ही श्रद्धा थी। इन्ही कारणो से 
सन्त्रोक्त साथनाएँ समाप्त होने पर उनका ध्यान वैष्णय-तन्त्रोकत साध- 
नाओ की ओर आकर्षित हुआ ढ्वोगा | 


साधनावाल के दूसरे चार वर्षो में (१८५९-६२) उन्होंने वैष्णय- 
नन्‍त्रोकत शान्‍्त, दास्य और सख्य भावों का अवल्म्बन करके साधनाएँ, 
की थी और उन्हें उन सभी साथनाओं में सिद्धि ग्राप्त हो चुकी थी। 
इसलिए अब उन्होंने शेप ढो मुख्य भात्रों की अर्थात्‌ बात्सल्य और 
मधुर भात्रों की साथना प्रारम्भ की ( १८६३-६६ )॥ श्री महावीर 
के दास्प भाव का आश्रय छेफर उन्होंने श्रीरामचन्द्र का ढशैन 
पाया था और श्रीजगदम्बरा की सखी अथवा दासी भाव के अबल्म्बन 
में भी उन्होंने अपना कुछ काछ बिताया था | 


दक्षिणेश्र पुरी जांन के रास्ते पर होने के कारण वहाँ अनेक 
साधु-संन्‍्यासी, फकीर, बरागी छोग आकर ठहरते ये और रानी रासमणि 
के मन्दिर का २-३ दिन आतिथ्य स्त्रीकार करिए बिना आगे नहीं बढ़ते 
थे। श्रीरामकृष्ण कभी कभी &मसे कहते थे--“ केशब सेन यहाँ 
आने छगे तभी से यहेँ। तुम्हारे जैसे “येग बंगाल! मण्डछी का 
आना शुरू हुआ। उसके पहिले यहाँ फितने ही साधुसन्त,* त्यागी 





# इसका वृचान्त अबथले प्रसरण में मिलेगा। 
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बेरागी, सन्‍्यासी, बाबाजी आया-जाया करते थे जिसया तुम्हें पता नहीं 
है। रेलगाडी झुरु होने से वे छोग अब इधर नही आते जाते। रेलगाटी 
शुरू होने के पहिंल वे छोग गगा के किनारे किनारे पैदल रास्ते से गगा- 
सागरमें समान करने और श्री जगज्नायजी के दर्शन के लिए जाया करते 
मे। रास्ते में यहाँ पर उनका विश्राम अपश्य ही होता या । कुछ साधु 
छोग तो यह कुछ दिनो तक रह भी जाते थे।साधु छोग दिशा-जगछ 
और अन्न पानी के सुभीते के बिना किसी जगह विश्राम नहीं करते। 

दिशा जंगल अर्यीत्‌ शौच के छिए निर्जन स्थान,और अन्न पानी अथीत 
भिक्षा पर ही उनजा निर्योह चलने के कारण जहाँ भिक्षा मिछ सके चही 
वे विश्राम करते हैं। यहाँ रासमणि के बगीचे में भिक्षा की अच्छी 
सुत्रिधा थी और गगा म्राई की कृपा से पानी क्‍या, साक्षात्‌ अमुत-यारि ही 
था | इसके सित्राय दिशा-जगरू के लिए भी यहाँ। उत्तम स्पान था । इस 
कारण साथु छोग यहाँ कुछ समय अयश्य ठहर जाते थे। ” 


५एऊबार मन मे ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहाँ। जितने साधु- 
सन्त आंत है उन्हें मिक्षा के सित्राय अन्य जिन वस्तुओं की आउश्यफता 
हो उन सत्रका भी यहीं प्रबन्ध कर दिया जांय, जिससे वे व्रिछकुछ' 
निरिचन्त होकर साधन-भजन में मग्न रहा करें, और उन्हें देखकर हम 
भी आनन्दित होगे । मन में यह बात आते ही मैंने मथुर को बताई। 
वह बोला, 'वस्त इतना ही बाबा १ उसमें रसा क्या है ? ठेखिए में अभी 
सब प्रबन्ध किए देता हूँ ! जिसे जो देने की इच्छा हो वह देते जाइए।' 
काढी मन्दिर के भण्टार से सभी को सीधा और छड़ी मिलने वी 
व्ययस्या पहिछे से थी दी | इसके थनिरिक्त साधु छोगो को जिसे जो 
चाहिए. छोटा, कमण्डरु, आसन, कम्बछ, नशा तथा धुम्रपान करने 


जटाधारी और चात्सल्यमाव-साधन १७ 


के लिए भंग, गाँजा, तान्त्रिक साथुओं के छिए मद आदि समी 
पढाये देने का अबन्ध मथुरवाबू ने कर ढिया। 'उस समय वहाँ 
तान्त्रिक साधु बहुत आते थे। उनके श्रीचक्र के अनुष्ठान के 
लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था में पहिल से ही कर 
रखता था| जब वे उन सत्र प्रूजाद्व्यों से श्रीजगदम्ब्ा की पूजा 
करते थे, तव मुत्ने बड़ा सन्‍्तोप होता थां। श्रीचक्र के अनुष्ठान 
के समय कमी कभी चे मुझे भी चुछाकर छे जाते थे और मय अहण 
करने के किए आग्रह करते थे। पर जब वे जान लेते थे कि में 
कभी भी मद्य प्राशन नहीं कर सकता, उसके केवछ नाम ठेने से ही 
मुम्ते नशा हो जाता है, तब वे आग्रह करना छोड़ देते थे। छेकिन उनके 
पास बेठने से मद्य ग्रहण करना आवश्यक होता था, इसलिए मैं अपने 
मस्तक पर उसका टीका छगा छेता था, उसे सूँघ छेता था, या अधिक 
से अधिक एक आध बूँद ऊँगली से लेकर अपने मुख में डाढ छेता था ! 
उनमें से कुछ साधु मबपान करके ईइंपर-चिन्तन में तन्‍्मय हो जाते 
मे, परन्तु बहुत से वेहिसाव प्याले पर प्याले चढाकर मतवाले बन 
जति थे | एक दिन तो मैने इसका अतिरेक होते देख नशे के सब पदाये 
देना ही बन्द कर दिया । ” 


४ बहुधा एक समय में एक ही प्रकार के साधुओं का आगमन 
हुआ करता था। एक समय कुछ संन्यासी ऐसे आए जो परमहंस साधु 
थे। ये केबल पेट भरनेबाढे या पाखण्टी बैरागी नहीं ये | बल्कि ये 
छोग सच्चे संन्यासी परमहंस थे | (अपने कमरे की ओर उँगली दिखा- 
कर ) उस कमरे में उनका छगातार आना-जाना जारी रहता था। अत्येक 
समय 'अस्ति , 'भाति ', (प्रिय ! की व्यात्या तथा वेद्मन्त की ही 
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चर्चा चछा करती थी | रात दिन पैदान्त, पेंदान्त और वेदान्त--इसके 
सित्राय अन्‍य कुछ नहीं ! उस समय मु रफ़्त-आमाश का रोग हो गया 
था | हाथ का छोटा अछा रखने का भी अपकाझ नहीं मिछता या। 
कमरे के एक कोने में हृदय ने मेरे लिए एक घंमेल्ए रख दिया या।इचर 
यह भोग भोगना और उधर उनके विचार सुनना, दोनों काम चछते 
रहते थे | जब कोई ग्रइनन उनके बादयियाद से सिद्ध होने छायक नहीं 
रहता था, तब (अपनी ओर उँगली दिखायर) मेरे भीतर से एफ आप 
सरछ बात माता कहला देती थी | उसे घुनऊर उनके प्रश्न का समाधान 
हो जाता था और उनका वित्राद मिट जाता था। इस प्रकार कई दिन 
बीत गए। फिर आने वाले इन सनन्‍्यासी परमहस साधुओं की संएय्रा 
कम होने छगी ! उनका आना कम होने पर रामायत पन्‍्य के साथु आने 
लगे । ये स्राथु उत्तम त्यागी, भक्त और बैरागी बाब्राजी ये | दिन पर 
दिन उनके जत्पे के जत्ये आने छगे | अह्याह्मा ! उनकी भक्ति, उिश्नास 
और गिष्ठा कितनी उच्च श्रेणी की थी ! उनमें से एक के पास से तो 
रामछाढा मेरे पास आ गए!” 


जिन रामायत पन्‍यी साधु के पास से रामठाछा श्रीरामकृष्ण 
को मिछे उनका नाम जठाधारी था। श्रीरामचन्द्र पर उनका जो अदुमुत 
अनुराग और प्रेम था उसझ्ी चर्चा श्रीरामकृष्ण बारम्बार करत थे। श्री 
रामचन्द्र की वाल्मूर्ति उन्हें अत्यन्त प्रिय थी | उस्र मूर्ति वी बहुत 
दिनों तक भक्तियुक्त अन्त करण से प्रूजा करने के कारण उनका मन 
निरतर श्रीरामचन्द्र के चरणों में तन्मय रहा करता था। श्रीरामचन्द्र 
जी की ज्योतिमश्ी बालूमू[ति उनके सम्मुख सचमुच प्रऊट होकर उनकी 
पूजा ग्रहण करती हर, उन्हें दक्षिगक्लर जाने के पूप से ही दशेन दिया 
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ऋशती यी। प्रारस्म में ऐसा दरीन उन्हें सदा प्राप्त नहों होता था; परन्तु 
उनकी भक्षिति-पिज्चास ज्यों ज्यों बट़ती गई, त्यों त्यों यह दर्शन 
भी उन्हें वारम्बार प्राप्त होने छगा | उन्हें यह दिखने लगा था कि श्री 
रामचन्द्रजी की बालमूति सद्रा सर्वकाछ अपने साथ रहा करती है! 
अतः उनका चित्त अन्य विषयों की ओर त्रिछकुछ नहीं जाता था | 
जटाघारी को जिस ग्रतिमा की सेवा से यद्द दिव्य दर्शन,प्राप्त हुआ था, 
जे उसी वाल रामचन्द्र की रामछाछा नामक मूर्ति को साथ लेमर 
संदैध आनन्द में तल्लीन रहते हुए अनेक तीर्य-पर्यटन करते करते 
दक्षिणिश्रर आ पहुँचे । 


रामछाला की सेवा में सदा तन्‍्मय रहने वाले जठाधारी ने श्री 
रामचन्द्रजी की बालमूर्ति के अपने दशीन की बात कभी किसी से 
प्रकट नहीं की थी । छोगों को तो केबल इतना ही दिखाई देता था 
कि वे सदा श्रीरामचन्द्र की एक वालुमूर्ति की अत्यन्त अपृत्र निष्ठा 
पूर्वक सेवा करने में निम्न रहते हैं। परन्तु भावराज्य के अद्वितीय अधीश्यर 
श्रीरामकृष्ण ने जठाबारी के साथ प्रथम भेट मात्र से उनके गूढ़ रहस्य 
को जान लिया | इसी कारण उनके ग्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा 
उत्पन्न हो गई और उन्होंने उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का उचित 
प्रबन्ध भी कर दिया | वे हर रोज जठाघारी के पास बहुत समय तक 
बैठकर उनकी प्रूजा-प्िधि को ध्यानपूर्वक्त देखा करते थे | इस तरह 
जटाधारी बाबाजी के अति श्रीरामकृष्ण की श्रद्धा दिनों-दिन अधिका- 
धिक बढ़ने छगी | 


हम क॒द्द आए हैं कि इस समय श्रीरामक्ृष्ण श्रीजगदम्त्रा की 
संखी या दासी के भाव में ही छीन रहते थे। श्रीजगद्धम्बा के छिए 
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पुष्पों की छुन्दर सुन्दर माराएँ गूँगना, उनको पखे से हया करना, 
मथुरवबाबू से नए नए आभूषण बनयाऊर उनको पहिनाना और स्तय 
स्त्री येष धारण करऊे उन्हें गाना झुनाने आदि में वे सदा भूछे रहते 
थे । ऐसे समय में जटाघारी फा जागमन दक्षिणेशनर भें हुआ था। 
उनके (श्रीरामक्ृष्ण के) मन में ्रीरामचन्द्र जी के प्रति प्रीति और भक्ति 
जागृत हो उठी । उन्हें प्रथम जो श्रीरामचन्धजी का दशेन हुआ था 
बह उनकी बारूमूर्ति का ही था, इसलिये यदि प्ृर्योक्त अकृति भाव वी 
प्रबकृता से इस दिव्य बाछक के प्रति उनके मन में वात्सल्यभात्र ही 
उत्पन्न हो गया तो यह स्वाभाजिक ही है। जिस प्रकार माता के हृदय 
में अपने बालक के अति एक अपूर्ष प्रेममाय का अजुमय्र होता है, टीऊ 
उसी प्रकार का भाव उस वाल्मूर्ति के प्रति श्रीरामकृष्ण के हृदय में 
उत्पन्न हुआ | अब तो उन्हें सदैय रामछाला की सगत में रहते हुए 
समय आदि का भी ध्यान नहीं रहता था। 


ओरामक्ृष्ण के मन की रचना बडी विचित्र थी। उन्हें फोई 
काम अधूरा करना त्रिकक्ुछ पसन्द नहीं था। जैसा उनका यह खमाव 
सभी सासारिर ब्यपह्यारों में दिखाई द्वेता या, वैसा ही वह आप्यामिक 
पिपर्यों में मी था | यदि उन्‍हें एक थार कोई भाव स्वाभाषिक प्रेरणा से 
मन में उत्पन्न हुआ जान पडता तो परे उसमें इतने तलल्‍्लीन हो जाते 
थे कि उस उसऊ्ी चरम मीमा तक पहुँचाफ़॒र ही वे झ्ञान्त होते। 
शायद वोई इस पर से यह कहे कि ५ ऐसा होना क्‍या अच्छा है* 
मन में एक बार पिचार उत्पन्न होते ही, क्या उसी के अनुमार पुतढी 
के समान नाचने से मनुष्य का कन्याण होना कमी सम्मप है ? मनुष्य के मन 
में मे और बुरे दोनों तरह के तिचार आया ही करते हैं, तप्र क्या उसे 
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दोनों प्रकार के गिचारो के अनुसार बरतना ही चाहिए ? एक श्रीरामकृष्ण 
के मन में कुपिचार आना मठे ही सम्मव न हो, पर सभी मनुष्य तो श्रीराम- 
कृष्ण नहीं हूँ | तब उनका क्‍या होगा ? क्या उन्हें अपने मन को सयम 
द्वारा वश में रखफर अपने घुरे विचारों को रोफना नहीं चाहिए 


इस बात का वाह्मरूप युक्तिसगत भले ही दिखे, पर हमे भी उसके 
सम्बन्ध मे कुठ कहना हे। काम काचनासक्त, भोग छोलप मलुष्यो को 
अपना आत्म विज्यास बहुत अधिक न रखकर उन्हे सयम भादि वी ओर 
विशेष व्यान देना चाहिए। परन्तु शास्त्रों मा कहना है कि कुछ साधफो 
को तो सयम का अभ्यास बिलकुछ झासोच्ड्रास के समान सहज ही हो 
जाता है, इससे उनका मन जिपय छिप्सा से पूर्णव* मुक्त होकर सदा 
फ्रेयछ अच्छे ही भायो और विचारों में छग जात। है। श्रीरामक्ृष्ण 
कहते ये--" जिस मनुष्य ने अपना सत्र भार श्री जगदम्या पर छोड 
दिया है, उसकी ओर कोई भी कुमभाय अपनी छाया तक नही डाछ 
सकता । माता उसके पैर कुमार्ग में कभी पडने नहीं देती!” 
ऐसी अयस्था को प्राप्त हुए मनुष्य या अपने प्रत्येक मनोभाव पर 
विश्यास रखेन से कमी भो अनिष्ट नहीं हो समता, क्‍योंकि जिस देहा- 
भिमानगिशिष्ट छुद्र अहकार वी प्रेरणा से हम स्व्रार्यपरायण बनते तथा 
संसार के सर्व भोग, सुख, अपिकार आठि प्राप्त करने की छाछसा 
करते हैं, उसी अहकार को ईश्परेच्छा में सदा के छिए मिठा देने के वाद' 
सन में फिर स्वार्थसुख का प्रिचार उठनाः ही असम्मय हो जाता है | उसरी 
यह इट भावना हो जाती हैऊ्ि मैं केयछ यन्त्र हूँ और यह यन्त्र ईश्यर की 
इच्छा के अनुसार चढता रहता है। अपने मन में उत्पन्न हुए विचार ईइपर 
यी इच्छा से ही होते हैं और यही इड्ध धारणा होने पर मनुष्य के 
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मन में अनिष्ठ और अपगित्र माव वा उदय भी नहीं होता और यदि 
बह ऐसे मन में उदित होनेवाले भायों पर अयलम्बित रहकर व्यवहार 
करने छगे तो उत्ता अकन्याण कभी भी नहीं हो सकक्‍ता। अत 
आरामइष्ण वी पूर्तोक्त मनोरचना से सासाधारण झोगों को न सही, 
पूर्ण पर स्वार्थ गन्‍्प रहित साव्ों के लिए तो उससे यहुत ऊुठ सीखना 
है | इस असस्थायाले पुरुष के आहार विहार आदि सामान्य स्वा्युक्त 
बासनाओ को शास्ों ने भुने हुए बीज वी उपमा दी है। जैसे बीज वो 
भूनने के बाद उसक्री जीयनशक्ति का नाश हो जाता है, जिससे उस 
बीज से पेड उ पन्न नही हो समता, वैसे ही इस प्रकार के पुस्षी पी 
सारी ससार-चासना सयम और ज्ञानार्नि से दग्व होऊर उसमें से मोग- 
तुण्णारूपी अकुर कद्घापि नहीं फूठ पाता। श्रीरामइष्ण बहते गे--- 
५ पारस के स्पश से छोह वी तल्नार का सोना बन जाने पर उसका 
बढ़ आकार मात्र कायम रहता हे, पर हिंसा के काम में वह कभी नही 
आ सकती | ” 


उपनिपद्ञार बहते हैं कि ऐसी अयस्या प्राप्त करनेवाले साधर 
सत्यसकल्प होते हैं, उनके मन में उत्पन्न होनेयाडे सत्र 'सम्त्प सदा 
सत्य ही रहते हैं। अनन्त भायमय श्रीरामकृष्ण के मन में समय समय पर 
उल्नन्न द्वोनेयाले मा्रों की हमने जितनी वार परीक्षा वी, उतनी बार हमे 
उनके वे पत्र माय सत्य ही प्रतीत हुए | हमने देखा है फ्रि यदि जिसी के 
दिए हुए भोज्य पद्राथ को श्रीरामक्ृष्ण ग्रहण नहीं कर सफते थे, 
तो जाँच फरेन पर यही पता छगता था ऊि सचमुच ही बह, पदार्थ 
स्पर्णदोष से दूवित हो गया था। इसी प्रझार यदि फ्िमी व्यक्त से ईइसर 
थी चर्चा जरते समय उनग्रा मुँह बीच में ही बट हो जाता था, तो जान 
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प्रटता था कि वह व्यक्ति उस गिपय का ब्रिडकुक अनधिकारी था। 
अमुऊ व्यक्ति को इस जन्म में धर्मछाम नहीं होगा, या कम होगा, इस 
बात के सम्बन्ध में उनकी धारणा हो जाने पर वह बात सत्य ही निकली 
है | जब झिसी को देखते ही उनके मन में किसी विशिष्ट भाव का या 
किसी देवो देवता का स्मरण हो जाता था तब पता छगाने पर यही माछूम 
होता था ऊि वह मनुष्प उप्त भाव का साधक है या उस देयता का भक्त 
है। अपनी अन्तःस्फूर्ति में यदि किसी व्यक्ति से वे एकाएक कोई बात 
कह डालते ये तो वह बात उस ब्यक्तिके लिए निशेष रीति से मार्गदर्शक 
हो जाती थी; उतने से ही उसके जीव्रन की दिया ब्रिलकुल बदछ जाती 
थी। श्रीरामक्षष्ण के बारे में ऐसी क्रितनी ही अनेक बाते बताई जा 
सकती हैं । 


उन्होने अपने कुठ के इष्टठेच श्री रघुतीर की यथातिधि प्रूजा-अची 
स्त्रयं कर सकने के उद्देश्य से वचपन में ही राम-मन्त्र छे लिया था। 
परन्तु अब उनके इय में थ्रीरामचन्द्र जी की बालमू्ति के प्रति वात्सल्य- 
भाव उपन्न हो जाने के फारण उन्हें उस मन्त्र को जटाधारी से 
यथाश्ञास्त्र लेने की अत्यन्त उत्कट इच्छा हुई । यह बात जटाधारी से 
कहने पर उन्होने श्रीरामकृष्ण को अपने इष्टदेव के मन्त्र की दीक्षा 
आनन्द से दे दी और श्रीरामकृष्ण उसी बालमूर्ति के चिन्तन में सदा 
तन्मय रहने छगे। 


आप 


ओीरामकइृष्ण कहते थे *--“जटाबारी बाबा रामछाछा की सेया 
फिनने ही दिनों से कर रहे ये | वे जहाँ जाते रामठाछा को पहीं अपने 


» रमलाला के ये बृत्तास्त श्रीर॒मडूृष्य ने मित्तल मित्र, सूर्य पर घतुलाए, 
हे तथापि विषय की दृष्टि ये सभी बृत्तान्त यहाँ एस साथ दिये जाते हैं । 
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साथ ले जाते थे, और जो मिक्षा उन्हें मिद्रती थी उसका नेय्रेद्र प्रथम 
रामछाछा को अर्पण करते ये | इतना ही नहीं, उन्हें तो यह प्रत्यक्ष 
दिखाई देता पा कि रामछाछा मेरा दिया हुआ नेयेश! खा रहे है, या कोई 
पदार्थ माँग रहे हैं, या कह रहे हैं कि मुझे धुमाने छे चल्ये अथना किमी 
बात के डिए हठ पकड़े बैठे हैं। जठाभारी रामछाढा वी सेय में ही सदा 
मिमान रहकर उसी में आनन्दित रहते तथा उसी में अपनी देह की स्मृति 
भी भूले रहते थे। रामठाछा यह सर कार्य करते हुए मुझे भी दिखते 
थे; इसीलिए तो मैं भी उन्हीं बात्राजी के निकट रात दिन बेठयर 
रामछालछा की छीग देखता रहता था ।” 


“जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैस वैसे रामछाला वी प्रीति भी मुझ्र 
पर बढने छगी | जय तक मैं बाय्राजी के पास बैठा रहता था तब तके 
रामढादा भी वहों अच्छा रहता था; बडे उत्साह से खेलता था, आनद 
करता था और ज्योंही में यहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर आने 
लगता था त्योंही रामछाछा भी मेरे पीछे दौडने छूग जाता था। मैं कितना 
ही बहता कि मेरे पीछे पीछे मत्त आओ पर सुनता कौन था * पहले तो 
मुन्ते यही मालूम हुआ यह सय मेरे ही मस्तिष्क का श्रम है, अन्यथा 
यद्द तो ठहरा बाबाजी के नित्य पूजा का देवता | और फ्रिबाबाजी वा 
उस पर अगाघ प्रेम है, इतना होते हुए भी यह वाबाजी को छोडकर मेरे 
पास थाता है--यह कैसी बात है | रामछाछा तो कभी मेरे आंग आगे 
कमी मेरे पीछे पीछे नाचता नाचता मेरे साथ आता हुआ मुझे दीखता 
था और ठोक उसी अज्ार दीछता था जैसे तुम सब छोग अमी इस 
समय मुझे दिखाई दे रहे हो! फ्रिसी समय बढ गोदी में बैठने का ही 
ह॒ठ पकड छेता या | कमी उसे गोदी में ही बैठाठ छो तो फिर नीचे 
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उतरने की जद्धी पड जाती थी। कुछ भी करो गोदी में व्हस्ता ही 
नहीं था | ज्योंही नीचे उतरा क्रि पहुँचा धूप में खेलने ! चला कौटे- 
झाडी में पूछ तोडने, तो कभी गगाजी में जाऊर डुबकी ही रुगा रहा 
है, इस तरह सारे खेल हो रहे हैं | उससे मित्नना ही कहा जाय-- 
येटा, घूप में मत रहो, पैर में फफोडे आ जायेंगे, पानी में मत खेछो 
सदी हो जायमी ।' पर ये सत बातें सुनता कौन था ? यह तो ऐसा बन 
जाता था कि मानो मैं फिसी दूसेरे से कह रहा हूँ। अधिक से अधिक 
एक आध बार अपने कमलयत्‌ सुन्दर नेत्रों से मेरी ओर एफटक निहार- 
कर जोर से हँस पडता था '--पर उसका उपद्रव जारी ही रहता था। 
तब मुन्ने कोध हो आता था और मैं कहता था, “अच्छा ठहर ! अभी 
मैं तुझ़को पकटकर ऐसी मार मारता हूँ कि अच्छी तरह याद रहेगी ।! 
यह कहता हुआ मैं उसझो धूप में स-या कमी पानी मे से खींचऋर 
घर ले आता था, और कुऊ खेढने की चीज देकर घर ही में बैठाठझर 
रखता था ! परन्तु फिर भी क्‍या? उसके उपद्गरव जारी ही रहते थे। 
तर में एक-दो चय्रत मार भी देता था | इस तरह जब मार पड जाती 
थी, तब उसकी ओखें डयडब्रा जाती थीं और अत्यन्त करुण मुद्रा 
से पह मेरे मुँह की ओर ताकने छगता था। उसका वह दयनीय चेहरा 
देखकर मेरे मन में वडा दुख होता था, तब मे उसे गोदी में छेकर 
प्रुचकारता, उसका दिछ बहछाता और उसे चुप कराता था | ? 


# एक दिन में स्नान करने जा रहा था, कि इतने भी मरे साथ 
चलने का हठ पकंडा । मैं भी उसे साथ छे चछा | तब फिर नदी पर 
उसने क्‍या किया ? जो वह एफ वार नदी मे कूदा कि फिर बाहर जाता 
ही नहीं था। मेने न जाने कितनी बार कहा, पर उसका कुछ असर ही 
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न हुआ | उसका डुगकी छगाना जारी ही या। तय मुझे गुस्सा आ 
गया, और मैं भी नदी में उतर पडा और उसको पानी के भोतर दायर 
बोला, 'अन डूब कैसे इचता है? में कब से मना कर रहा हूँ, तू मानता 
ही नहीं, कब से उधम मचा रहा है)! फिर क्या बहना या * सचमुच 
ही उसके प्राण नियडने की नौबत आ गई, और यह चद पानी में 
एकदम खडा हो गया और पैर पटक पटककर रोने छगा | उसी ऐसी 
अगय्स्पा देखकर मेरी आँखों से आँमू बह चढे और अपने मन में यह 
कहते हुए झ्रि ' अरे ओर, मैं चाण्डाल यह क्‍या कर बैठा * * मैंने, उसे 
छाती से छगा लिया और उसे नदी से ऐेकर घर आ गया। ” 


+ एक दिन किर उसके छिए मेरे मन में बरटा दुख हुआ और में 
बहुत रोया | उस दिन बह कुठ ऐमा ही हृठ पकटे बैठा था | मैंने 
उसे समझाने के डिए कुछ चिउडा--पिना साफ क्रिया हुआ ही-- 
खाने के छिए, उसे दे दिया | योडी देर बाद मैंने देखा तो उसकी 
कोमल जीम भूसी से छिछ गई थी। यह देखफर मैं तो व्याकुठ हो गया। 
मैंने उसे फिर अपने गोद में के छिया और गछा फाड पाटयर गेने छगा। 
“हाय! हाय ' देखो तो जिनके मुंह मे कही पीडा न हो जाय, इस टर 
से माता कौशब्या बड़ी सायवानी के साथ इनवो दूध, मक्खन आदि 
सरस सरतस पदार्थ खिलाती थीं, उन्ही के मुँह में ऐसा कडा तुच्छ चिउडा 
डाट्ते समय मुप्त चाण्डाछ को जरा भी हिचक्रिचाहट नहीं हुई | ” 
औऔरामश्ृष्ण इस प्रभार बता रहे थे कि उनका यह झोक पुन उमंड 
पडा, और दे हमारे ही सामने गछा पाडकर चिल्छा चिल्छारर इस 
तरह रोने लगे ऊ्रि यद्यपि उनका यह दिव्य प्रेम छेश मात्र भी हमारी 
समय में नहीं आया, पर तो भी हमारी आँखे डबडना गई। 
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हम छोग मायावद्ध मनुष्य हैं, रामछाछा की यह अद्भुत बाती 
, झुनकर हम अएचर्यचकित और हतबुद्धि दो गए | डरते टरते रामढाला 
की ओर छिपी नजर से ठेखने छगे कि हमें भी कहीं श्रीरामहृष्ण के 
जैसा कुछ दिख जाय ! पर कुछ भी नही दिखा! और कुछ दिखे भी 
कैसे  रामलाढा पर श्रीरामकृष्ण का जो प्रेम था उसका शर्तांश भी हममे 
कहाँ है ? श्रीरामकृष्ण की भाव-तन्मयता ही हमारे पास कहों है जिससे 
हम इन चर्म-चक्षुओं द्वारा रामछाछा की सजीव मूर्ति देख सकें। हमे तो 
उसमें मूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं दिखता | पर मन में आता है कि 
क्या श्रीरामकृष्ण जैसा कहते हैं वैसा सचमुच हुआ होगा? ससार 
के सभी ग्रिप्र्यों में हमारी यही स्थिति रहा करती है; संशय-पिशाच 
सदा हमारी गर्दन पर सार रहता है, अविश्यास-सागर में हम सदा 
गोते गाया क़रते हैं। देखिए न, ब्रह्मज्ष ऋषियों का वाक्य है-- 
४ स्े खल्लिद ब्रह्म, नह नानास्ति किंचन-- ” जगत में एक सब्चिदा- 
नन्द ब्रह्मचस्तु को छोडकर दूसरा कुछ नहीं है--जगत्‌ में दिखने 
वाले " नाना ” पदार्थों और “ नाना ”' व्यक्तियों में से एक'भी वास्तव 
में सत्य नही है। हम मन में कहने छगे---“ शायद ऐसा ही हो !" और 
ससार की ओर बड़ी कडी दृष्टि से हम देखने छंगे, पर “एकमेनादितीयम्‌ ” 
ब्रह्मवस्तु का हमें नाम को भी पता नही छगा। हम तो दिखा केबल मिट्टी - 
पत्थर, छोद्दा-ठकडी, घर-द्वार, मनुष्य, जानवर तथा तरह तरह के 
रंग-बिरंगे पदार्थ ! इन सब को देखकर हमें ऐसा छगने छगा कि कहीं 
ऋषियो के मस्तिष्क में तो प्रिकार नहीं हो गया था * अन्यथा यह 
ऊठपतांग सिद्धान्त उन्होंने कैसे बता दिया? पर ऋषियों का घुन- 
बहना है कि ४ माद्यो [बेसा नहीं है, पहिके तुम काया, वचन, मन 
से सयम और पत्रित्रता का अभ्यास करो, अपने चित्त को स्थिर करो, 
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सभी तुम्हें हमारा कषन ठीक ठीऊ समझ में आयेगा और तुम्हें यह 
अत्यक्ष भनुभय भी होगा ऊि यह जगत्‌ केयद तुम्हारी आन्तरिक कल्पना 
का वाह्य प्रकाश मात है। तुम्हारे भ्रीतर अनेकता है, इसीलिए बाहर 
भी 'अनेऊता! ही दिखाई देती है।” हम कहते हैं, “ ऋषियो ! इस 
पेट की चिन्ता और इन्द्रियों की श्षज्नट के सामने हमे यह सब करने 
की फुरसत कहाँ है १” अपया हम यह कहते हैं कि “ ऋषियों ! आप 
उस ब्रह्मसस्तु को देखने के लिए हमसे जो जो उपाय करने को कहते हैं, 
वे कुठ दो-चार दिन, वर्ष दो-वर्ष में तो हो नहीं सकते, साय जीयन भी 
झायद उसके लिए पयोप्त न हो। आपकी वात मानकर हम इसके 
प्रीछे छग गये और मान छीजिए, हमें आपकी वह ब्रह्ममस्तु दिखाई 
नही दी और आपका वह अनन्त आनन्दरछाम और झान्ति आदि की 
बातें कतिकल्पना ही निकलों, तव तो हमारा न यह पूरा हुआ, न॑ बढ़ी 
और फिर कहीं हमारी ब्रिशकुपत्‌ ककणाजनऊ स्थिति न हो जाय! 
ख्णमगुर हो, या और कुछ हो, इस पृथ्ी के सुख से हम हाथ थो 
बेठेंगे और आपका यह अनन्त सुख भी हमारे हाथ नहीं छगेगा! 
अतएय ऋषियो, बस कीजिए, आप ही अपने अनन्त सुख का स्वाद 
खुशी से लेते रहिए, आपका सुख आप ही को फले । हमें तो अपने 
इन्हीं रूपरसादि गिषयों से जो कुछ थोडा-बहुत सुख मिल समता है, वही 
बस है। ब्यर्थ ही हजारो युक्तितियों, तऊ और पिचारों की झझ्ट में हमें 
डाढकर नाहक मत भठऊाइए। हमारे इस खुख को व्यर्थ ही मिट्टी में 
मत मिलाइए। ” 


अव इस ज्ह्नज्ञान की वात को छोडिये। पर क्‍या अन्य बातों में, 
सांसारिक बातों में ही हमारा मन सर्यया सशयहीन रहता है! आप्त 
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वार्क्यों पर पूर्ण विद्यास रखकर--चाहे जैसा प्रसेग अवि--उसी के 
अनुसार आचरण करने का बैये कितने छोगों मे दिखाई देता है ! यहि 
हममें विश्वास और श्रद्धा का बल नहों है तथा हाथ में छिए हुए कार्य 
को अन्त तक पहुँचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने की तत्यरता भी नहीँ 
है, तो सांप्तारिक पिपयो में भी हमें सिद्धि केसे प्राप्त हो सकती 
है १ अस्तु-- 

गमछाछा की इस प्रकार की अद्भुत कपा कहते कहते श्रीराम- 
क्ृष्ण बोढे--/“ आंगे चछकर ऐसा होने छगा कि बाबाजी नेवेध 
तैयार करके झितनी देर से राह देख रहे हैं, पर रामठछाछा का पता ही 
नहीं है । इससे उन्हे ब्रहुत बुरा छगता है और वे उन्हें दँटे-दूँटते 
यहाँ आकर देखते हैं, तो रामठाछा घर मे आनन्द से खेल रहे हैं। 
तब बे अभिमान के साथ उन्हें बहुत उछहना देते थे।वे कहते थे- 
“मैं कब से नेवेद् तैयार करके तुझे खिलाने के लिए तेरी राह देख 
रहा हूँ, और ठ्‌ यहाँ आनन्द से खेल रहा है £ तेरी यही कुटेब पड 
गई है, जो मन में आता है वही करता है | दया, ममता तो तुन्नमें कुछ 
है ही नहीं | माँ-बाप को छोडकर बन को चढा गया | बाप वेचारा 
तेरे नाम से ऑसू बहाता बहाता मर गया, पर तू इतने पर भी नहीं 
लौठा और उसे तले दर्शन तक नहीं दिए!” इसी तरह बाबाजी 
उन्हें बहुत ज्विडकते थे और फिर उनका दह्वाथ पकड़कर उन्हें खीचते 
हुए छे जाते ये और भोजन कराते ये ! इसी तरह बहुत समय तक 
चला | बाब्राजी यहाँ वहुत दिनों तक रम गये थे, क्योंकि रामछाछा 
मुझ छोडकर जाते ही नही थे और थाबाजी से भी रामछाछा को यही 
छोडकर जाते नहीं बनता था ] ”? 


झ०० श्रीरामहछप्णडीलामृत 


“आगे च्रर एस दिन बाबाजी मेरे पास आये और अश्र॒- 
धृर्ण मेत्रों से मेरी ओर देखकर बोढे -- रामठात्य ने मेरी इच्ठाजुसार 
दर्शन देकर आज मेरे चित्त की व्याकुडता आन्त कर दी | अब मुझे 
फोई मी इच्छा नहीं है और न मुझे काई दु ख ही है। उसकी इच्छा 
तुमको छोडऊर मेरे साय जाने की नहीं है | तुम्हारे पास वह आनन्द 
मे रहता है और खेलता है, यही देखऊर मैं आनन्द मार्नूँगा । बस में 
चाहता हूँ कि बद जहाँ। भी रहे, आनन्द से रह ! इसलिए, अब उसे 
चुम्हारे पास छोड़कर मैं कहीं और जाने में कोई हानि नहीं समझता। 
यह तुम्हारे पास सुद्धी है, यही घ्यान करता हुआ में आनन्द से दिन 
ब्रिताँऊगा ! जब से बराबाजी ऐसा कहकर रामछाछा को मुप्ते सीपकर 
यहाँ से दूसरी ओर चढ़े गए हैं त्तय से रामठाछा यहाँ हैं ।" 


रामायत पन्‍्यी साधुओं से श्रीरामकृष्ण ने बहुत से पद सीखे थे। 
थे किसी किसी पद को बाद में कमी कभी गाया भी करते थे । 


२६-भिन्न भिन्न साधुसम्पदाय, पशलोवन 
आर 


नारायण शाद्री 





पिछले प्रकरण में बता ही चुके हैं कि जब श्रीरामकृष्ण अपनी 
साधना में मग्न रहते थे उस समय मिन्न मिन्न पन्‍्यों के साघुसन्तों का 
इक्षिणेश्र में आना प्रारम्भ हुआ था। इतना ही नहीं, वे जिस भायकी 
साथना में छगते थे, उसी भाव के साध्ों का दक्षिणेश्र में ताता छग 
जाता था। जप्र उन्होंने श्री रामचन्द्र की उपासना करके उनका दर्शन 
आप्न कर ठिया, तभी रामायत पन्‍्य के साधु आने छगे। वैष्णय तन्त्रोक्त 
साधना में उन्होंने प्षिद्धि प्राप्त वी क्रि तुरत ही उस भाग के यथार्थ 
साधक उनमे पास आने छगे । जय्र उन्हें पेदान्तोक््त अद्वैतज्ञान की 
चरम सीमा निर्विकन्य समायि प्राप्त दो गई, तभी ऐसा दिखता है कि 
चेद्रान्त सम्प्रदाय के साधक्र आने छगे। 

इस प्रफार मित्र भिन्न सम्प्रदाय के साधक के उसी उसी समय 
पर आने में एक विशेष गूट अर्थ दिखता है । श्रीरामझृष्ण कव्ते बे-- 
+ फूछ जे खिल्‍ने पर श्रमर उसके पास चारो ओर से स्तरय ढौडफर 
आते हैं। 

सम श्रीरामकृष्ण के; सम्बन्ध में भी यह निषम सत्प होते द्रिखाई 
पडता है। कोई अग्तारी महापुस्ष किसी जिजिप प्रकार के सत्य का अनु- 


प्र श्रीरामरुष्णदीलामुतत 


भय प्राप्त करके मिद्ध हो जाता है, तय उस भनुभय को ठेने ऊँ लिए 
यवार्ष जिह्ाठु साधक उप्तके पास आप ही आप आने छ्ाते हैं | यह बाद 
प्रत्येक धर्म के इतिहास में दिखाई देती है | यर्तमान युग के अनन्त भायमय 
अपवार श्रीरामकृष्ण जब हर एक पन्‍्य की अत्येक साथना का स्वय अबु- 
भय छेकर उनमे जैसे जैसे सिद्ध होते जाते थे, वैसे वैसे उन मार्गो के 
साधक उनके अनुभग का छाम उठाने के छिए क्रिमी अज्ञात झक्तिद्वारा 
उनकी ओर आऊर्षित हो जाते ये । 


इन मिन्न भिन्न पन्‍्यो की साधना करते समय श्रीरामकृष्ण उनमें 
ऐसे तन्मप् हो जांते ये कि उस सम्रप उस साधना को छोड़ अन्य बोर 
भी बात उनके मन में नहीं आती थी। सायारणत छोग उनकी इस 
असघ्द्वता ( ग्रहण करेन और छोडने ) का अर्थ न समझने के कारण 
तथा उनकी उच्च आव्यामिक अयस्था को समसने योग्य ज्ञान के अमार 
के कारण उन्हें प्रागछ कह्दा करते थे। पर बाद में छोग इस परिछक्षण 
पागछ वी अलौकिक शक्ति के त्रिकास को जैसे जेंसे जानने छगे, 
उनके मत मे भी वैसे वैसे परियर्तन होने ढुगा | तथापि झोई कोई उन्हें 
पागल ही समझते ये | 


ब्राह्मममाज के एक आचार्य परम पूज्य शियनाय शास्त्री ने हममें 
से किसी जिसी के पास यह कहा था कि श्रीरामक्ृष्ण की माउसमाधि यथार्व 
में कोई स्नाथु पिज्ाए जन्य रोग है और ऐसे रोगपाछे मनुष्य को जिस 
तरह समय समय पर मूझो आया करती है, पेसा ही श्रीरामकृष्ण को भी 
होता है। यह बात श्रीरामकृष्ण के कान _तऊ पहुँची। शियनाय शास्त्री 
श्रीरामक्ृष्ण के पास्त बहुत दिनो से आ रहे थे । एक दिन जब वे 
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दक्षिणेश्वर आए हुए थे, तब उनसे श्रीरामकृष्ण बोल उठे, “ क्‍यों जी 
शिवनाथ, मैंने सुना है कि आप इसे रोग मानते हैं; और कहते हैं कि 
इस रोग के ही कारण मुझे मूछी आ जापा करती है £ तो क्या नमक- 
तल-लकड़ी, मिदश्री-पत्पर, रुपया-पैसा, धन-सम्पत्ति आदि जड़ बस्तुओं 
का ही रात-दिन चिन्तन करते करते आपका दिमाग ठीक रहता है १ 
और जिसकी शक्ति से यह सारा जगत्‌ चैतन्यमान हो रहा है उसका 
चिन्तन नित्य करने से मुझे रोग हो गया तथा मेरा दिमाग बिगड़ गया 
-ेरा माया फिर गया हैं / यह कहाँ की बुद्धिमानी है आपकी १7 
इतना सुनकर शिवनाथवाबू निरुत्तर हो गये । 


«४ दिव्योन्माद ” / ज्ञानोत्माद ” आदि शब्दों का प्रयोग औीराम- 
कृष्ण की वातचीत में नित्य हुआ करता था। वे सभी से कहा करते थे - 
“मेरे जीवन में चारह वर्ष तक एक ईखड़रानुराग का अचण्ड तूफान 
उमड़ा हुआ था। आँधी से जिस श्रक्रर दुों दिशाओं में घूलि भर जाती 
है, और फिर पेड़ों तक को नहीं पहचान सकते, इतना ही नहीं 
उन्हें उस समय देख भी नहीं सकते--ठीक चही अवस्या मेरी थी | भछा- 
बुरा, निन्‍दा-स्तुति, शुचि-अग्युच्ि, ये सारे भेदभाव नष्ट हो चुके थे ! 
मन में रात-दिन एक यही घुन समाई थी झ्लि ' ईइ्र-प्राप्ति कैसे 
हो !” रातदिन केबछ उसी के लिए यध्न जारी था | इसेस लोग कहते 
थै-“ यह पागछ हो गया है ! | ” 

, इसी तरह दूसेरे समय बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण ने स्वामी 
विविकानन्द से कहा -- “बच्चा ! ऐसा समझ कि किसी कोठरी में एक 


चोर बैठा हुआ है और उसी के पास की कोरी में एक सन्दूक में सोन 
भा. १ रा. ली. 


श्षछ श्रीरामझरूप्णलीलासत 


की इंट रखी हुई है, इस वात को चोर जानता है। तन क्या वह चोर वहाँ 
सुखपूर्तऊ बैठ सकेगा ? उत् सोने की इंद पर हाय मारने के लिए वह्‌ 
चोर जिस तरह अपीर या व्याऊुठ हो जाएगा और मौफा पडने पर 
अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिए आगा पीटा नहीं करेंगा 
टीर बही स्थिति ईइरर-प्राप्ति के सम्बन्ध में मेरी उस समय हो 
गई थी ।? 


श्रीरामकृष्ण की विशिष्ट साधनाओं के करते समय दक्षिणेद्रर में 
जिस जिस पन्य के जो साधुस्तन्त और साधक आये ये, उनमें से किसी 
फिसी की बातें वे हम छोगों को बताया करते थे) वे कहते थे--“ एक 
चार एक साधु आया। उसऊझा मुश्धमण्डरु अत्यन्त तेजस्त्री दीखता पा। 
चह केयछ एक ही स्पान में बैठता था और कगातार हँसता रहता या ! 
केपल प्रात काछ एकबार और सायकाछ एकगार घर से बाहर निकछता 
था, और पेड, आऊाश, गगा तथा मन्दिर की ओर अच्छी तरह निहार- 
कर देखता था और आनन्द में मग्न होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर 
नाचता था | कमी हँसते हँसते इधर उघर छोटने ऊगता था और 
कहता था, * भहाहा ! कैसी माया है ! कैसा प्रपञ्च रचा है! ' यही 
उसकी उपासना थी! उसे आनन्द-छाम हो चुका था। ” 


+और एक दिन वी बात हे कि एक दसर साधु आया था| उसे 
था ज्ञानोन्माद । दीखने में वह एफ पिशाच के समान था। नगा शरीर 
और सिर में धूछ, नख और फेद्दा बहुत बंढे हुए, केतछ कंधे पर एक 
चस्त्र पडा हुआ था जैसे मृतक पर रहता है | वह काली मन्दिर के 
सामने आऊर खडा हो गया और इस प्रकार स्तयन करने छगा कि मादी 
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मन्दिर कम्पायमान हो रहा हो और श्री जगन्माता प्रसन् होकर हँस रही 
हो । तत्पश्चात्‌ मिखारियों को जहाँ अन्न बॉ जाता है वहाँ उन्हों के 
साथ अन्न मिलेगा यह समझफऊर जा वैठा, परन्तु उसका बह रूप देख- 
बर पहरेटारों ने उसे यहाँ से मारफर भगा दिया । यहाँ से उठकर वह उस 
स्थान में पहुँचा, जहाँ ज़ूठी पतले फेंकी जाती हैं । वहाँ एक कुत्ता पत्तऊ 
चाट रहा था, उसके शरीर पर हाथ रखकर बोला, वाह ! याह ! यह 
क्या है मढा ? तुम्ही अफेडे खाओ और हम छुघन करें !! ऐसा कहरूर 
उस कुत्ठे के साथ वह उन पत्तों में से जूठन बढोर्कर खाने छगा !पह 
कुत्ता भी वहीं आनन्द से पत्ते चाट रहा था | यह सत्र दृश्य देखकर 
मुझे डर छूगा और में दौडता हुआ जाकर हृदय के गछे से लिपटकर 
बोला, हू, क्यों रे | क्या अन्त में मेरी भी यही अयस्था होगी और 
मुझे भी ऐसे ही भठकना होगा * यह तो पागल नही है, इसे है ज्ञानों- 
न्माद !' यह मुनकर हृदय उसे देखने गया | उस समय यह बगीचे से 
बाहर जा रहा था | हृदय उसके साथ बडी दूर तक जाऊर उससे बोला, 
* महाराज !ईझपर पाप्ति कैसे होगी £ कोई उपाय बताइये | ? प्रथम तो 
उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, पर हृदय ने उसरा पीछा नहीं छोडा। 
यह उसके पीछे ही चछा जा रहा था| तन यह कुछ समय में बोला, 
इस नाली का पानी और गेगा का पानी दोनों एक समान पतित्र हैं, 
ऐसा बोध जिस समय होगा, उसी समय ईइपर प्राप्ति होगी।” 
वह और भी कुछ कंहे इस हेतु से हृदय ने उसका बहुत पीछा किया 
और फिर बोला, “ महाराज | मुझे अपना चेला बना छीजिये'-पर 
कोई उत्तर नहीं मिछा । तो भी हढय उसके साथ चला ही जाता था। 
यहदेखकर उसने एक पत्थर उठाया और हृदय पर फेंशना चाहा | तथ 
तो हृदय वहाँ से भागा और पीछे फिरकर देखता है तो साथ गायब ! 


श्ण्द श्रोशमरूप्णणीराइसत 


इस तरह के साधु छोगो फे ब्यर्थ कष्ट से डरकर ऐसे पेप में रहते है। 
इस साधु की अत्यन्त उच्च परमहस अयस्था थी। 


+मएऊफ दिन एक और साधु आया। वह रामायत पन्‍्धी था। 
उसका नाम पर अयन्त रिश्यास्त था | उसके पास सिर्ष एक लोटा 
और एक पोथी छोडकर कोई दूसरा सामान नहीं था | उस पोथी पर 
उसकी पडी अक्ति थी) वह नित्य प्रति उस पोथी की चन्दन परष्प 
चढायर पूजा करता था और बीच बीच में उसे खोलकर देखता था। 
उसमे मेरा थोडा परिचय हो जाने पर एक दिन मैंने उसभी पोभी 
देखने के लए मोंगी | नहीं नहीं करते उसने अस्त में मेरा अत्यन्त 
आग्रह देखफर बह पोयी मेरे हाथ में दे दी [ मैंने बडी उत्छुकता से 
खोककर देखा तो उसमे क्या मिला ? मीतर छाछ स्थाही से बडे बडे 
अक्षरों में केएछ '3# राम” ये ही अक्षर आदि से अन्त तक लिखे 
हुए थे | वह साथ बोछा--व्यथ कूडा-कर्फट से भरे ग्रन्यों वो पढ़कर 
क्या करना हे * एक भगयान्‌ से छी तो पेद पुराणो की उत्पत्ति हुई हे 
और बे भगयान्‌ और उनका नाम दोनों तो एक ही हैं। तो फिर चार 
बेद, छ शास्त्र, अगारह पुराण में जो कुछ है वह सब उनके नाम में हैं 
ही | इसीलिए तो मैंने उनफा सिर्प नाम परुड रखा है।' उस साधु 
का नाम पर इतना अदूठ विश्वास था।! 


(५. शऔरामक्ृष्ण वे पास आनेयाछे कितने ही साधत्र उनसे दीक्षा 
और सन्यास् लेकर वापस गए | उन्हीं में से पण्डिद नारायण शास्त्री 
भी एक ये। श्रीरामकृष्ण कहते थे--४ पूरवकाछ के बह्मचारियो पे समान 
नारायण शास्त्री न गुर गह मे रहकर मिन्न मिन शास्त्रों व! अन्ययन करने 

पच्चीस पर्षे बताएं थे। उन्होंने काशी आदि कई स्थानों में मिश्र 


हि 
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पिन्न गुकुओं के साथ रहकर पहुदईनों में प्रत्रीणता प्राप्त कर छी थी; 
परन्तु बंगाठ के नवद्वीपके प्रसिद्ध नेयायिक्रों को छोड़कर अन्यत्र स्याय- 
दरीन का' सांगोपांग अभ्याप्त होना असम्भव समझकर उन्होंने अपने 
दक्षिणेख्वर आने के पूर्ण अ वर्ष तक नवद्वीप में रहकर न्यायशास्त्र का 
सांगोपांग अम्यास करके उसमे भी प्रवीणता प्राप्त की। थे घर जाने के 
पहले एक बार कलफत्ता शहर देखने की इच्छा से वहाँ होते हुए 
दक्षिणझर आये थे। ; 


“ब्ंगाढ में आने के पूर्च ही उनके पाण्डित्य की ख्याति चारो ओर 
फैट चुझी थी। एक वार जयपुर के महाराजा ने उन्हें अपनी समा का 
पण्डित-पढ स्त्रीकार करने के छिए ब्रिनती की थी, परन्तु न्यायश्ास्त्र 
का अध्ययन शेप रहने के कारण उन्होंने महाराजा का कहना 
नहीं माना | ” 


नारायण झास्त्री अन्य साधारण पण्डितों के समान कोरे पुस्तकी 
पण्डित नहीं बे । झास्त्रज्ञान के साय साथ उनके हृदय में वैराग्य का 
उदय भी हो गया था | वेदान्तशास्त्र में वे प्रवीण थे और वे यह भी 
जानते थे कि यह झास्त्र केव्रछ पटने का नहीं वरन्‌ अनुभव करने का 
है। अतः पठन-पाठन हो जाने पर ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त 
करने के छिए साधना करने की व्याकुछता उनके मन में थी और 
घर लौटकर साधना में संलग्न होने का उनका सकन्य भी था। 
इस मनःस्थिति में उनका दक्षिणेशर में आगमन हुआ था| वहाँ उनकी 
औरामक्ृष्ण से भेंट होने पर उनके प्रति नारायण शास्त्री के मन में 
चड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। 


श्प८ट शीरामरुप्णणीलामृत 


नारायण शास्त्री यहास्त्री पण्डित थे, अत' दक्षिणेश्यर में उमके 
लिए अच्छा प्रबन्ध कर दिया गया | दक्षिणस्तर का रम्य स्थान, फिर 
वहाँ खाने-पीने की पूरी सुतेधा और इसेझे सिप्राय श्रीरामकृष्ण बा 
दिव्य ससंग, इन सब बातो को देखकर झास्त्रीजी ने उह्ा कुछ दिन 
तिताने के बाद घर छौटने का पिचार किया | श्रीरामकृष्ण के संग में 
इतना आनन्द आता था ऊि उन्हें छोटकर जाने वी इच्छा ही नहीँ 
होती यी | सरल्हदय श्रीरामशृृष्ण को भी नारायण शास्त्री के सदपास 
में आनन्द माठम होता था। इस तरह ईश्यरीय कपा-प्रसग में ही उन 
दोनों के दिन आनन्द से च्यतीत होने छगे | 


वेदास्तोक्त सप्तभूमिफा तथा समाधि आदि वी बाते शास्त्रीजी 
पंढ़े हुए थे, परन्तु ओऔरामकृष्ण के सहवास से ये सब बाते उन्हें प्रत्यक्ष 
देखने को मिक गई । उन्हें यह प्रिदित हो गया दि हम समाधि आदि 
शब्द बेयल मुँह से कहा करते हैं, पर ये महापुरुष तो उस अपस्था 
रा सदा सर्वकाढ प्रत्यक्ष अनुभर कर रहे हैं। उन्होंने निचार किया-- 
“ रेस अउसर को ह्वाव से जाने देना ठीक नहीं है । शास्त्रों के गृढ 
अर्थ को समझानेत्रात्या इनके सियाय कोई दूसरा अध्रिक योग्य पुरप 
कहाँ मिठेगा ? अत चाह जैसे हो, इनसे अल्मसाक्षात्यार कर लेने का 
अयत्न करना ही चाहिए। ” ऐसा सोचफर उन्होंने घर छौटने का 
विचार छोट दिया। 


दिन पर दिन वीतने छगे और श्रीरामक्ृष्ण वी दिव्य सगति में 
नारायण शास्त्री के अन्त करण में वैराग्य और ब्याकुलता वट़ने छगी। 
अपने पाफ्टित्प था प्रदर्शन करके सभी को चक्षित बर देने का जोश 
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और महामहोपराध्याय वनकर ससार में सबमे श्रेष्ठ नाम, यश और 
प्रतिष्ठा ग्राप्त करने की चाह ये सत्र बातें अपर उन्हें तुच्छ माटूम पडने 
छगीं। ने अपना सर समय श्रीरामउष्ण के सत्सग में बिताते थे, उनके 
श्रीमुख से निकछने वाले शब्दों को एकाग्रचित्त ही सुनते थे और मन 
में कहते ये--“अहाहा! इस मनुष्य जन्म में जो कुछ जानने योग्य और 
समझने योग्य है उस सर वो समझकर और जानकर, यह महापुरुण किस 
प्रफार निश्चिन्त होकर बैठा है! म्रत्यु भी इसको नहीं डरा सकती! 
उपनिपद्‌ कहते हैं कि इस प्रकार के पुरुष सिद्धनसकत्प होते हैं, 
डनयी कृपा होने पर मनुष्य वी ससार यासना नष्ट होकर अह्मज्ञान 
प्राप्त हो जाता है, तब फिर इन्ही की शरण में क्यों न जायें 7” 


उस समय शास्त्रीजी के हृदय में जो तीज वैशग्य उत्पन्न हो गया 
था वह नीचे छिखी बात से माटूम हो सकता है। एकब्रार सिद्ध कि 
माइफरेड मधुमृदन दत्त किसी जाम से दक्षिणझ्वर आर थे, थे अपने काम 
को समाप्स करके श्रीरामहृष्ण से भेंठ करने गये | झास्त्रीजी उस समय 
वहाँ थे। शास्त्रीजी ने माइफ्रेंड से ईसाई-नर्म स्वीकार करने का कारण 
पूछा | माइफ्े बोले, “ मैंने पेट के छिए ऐसा क्रिया । ” इस उत्तर को 
घुनकर शास्त्रीजी क्रोध में आकर वोछ उठे, " क्या * इस क्षणभगुर 
मसार में पेट वी खनन्‍्दक को भरने के छिए आपने स्वधर्म का त्याग 
क्या * पिक्‍्कार है ऐसे ममुष्य को ! एक दिन मरना तो है ही, यदि 
अपने धर्म में ही रहते हुए आप मर जाते तो कया ससार सूना हो गया 
होता? ? माइफ्े5 के चंछे जाने पर शास्त्रीजी ने श्रीरामकृष्ण के कमरे 
के, सर्प के, पाए, दीगल पए कोप्ले से, लिख दिया, । पेट के दिए. 
स्वपर्भ त्यागनेयालो को पिक्‍कार है ! ? 


३६० ओऔरामकृप्णलोलामृत 


शास्त्रीजी के मन में वेराग्य दिनो-दिन बढ़ने छगा और वे श्रीराम- 
कृष्ण वी कृपा प्राप्त करने की चिन्ता में प्रत्येक क्षण बिताने लगे । दैब- 
योग से एक दिन श्रीरामरृष्ण से उनकी भेंट एफान्त में हो गई। झट 
“मुझे सन्‍्यास दीक्षा दीजिये” वहकर ये उनके पास धरना देकर बैठ 
गए | श्रीरामक्ृष्ण स्परभायत इस बात के लिए एकदम सहमत तो नहीं 
डे, परन्तु शास्त्रीजी का तीज वैराग्य देखकर उन्होंने उनको सनन्‍्यात्त 
दीक्षा दे दी। शास्त्रीजी ने अपनी इच्छा को पूर्ण हुई देख अपने को धन्य 
माना और वशिष्ठाश्रम में जाऊर तपस्चयी करने का समल्प कर लिया। 
वसपस्चात्‌ उन्होने श्रीरामकृष्ण से शीघ्र पिदा लेकर वशिष्टाश्रम की ओर 
प्रस्थान क्रिया | अत्यन्त कठोर तपर३च्यों करने के कारण उनका शरीर 
क्षीण होकर बहीँ उनका देहान्त हो गया। 


जिसी स्थान में यथा साथ, साधक, भगयद्धक्त या कोई शास्त्रज्ञ 
पण्डित के रहने का समाचार पाते ही श्रीरामकृष्ण को उनसे भेंट करने 
की इच्छा होती थी | उनके पास किसी भी तरह जाकर उनसे ईश्परीय 
चर्चा किए बिना वे नहीं रहते थे । वहाँ जाने पर वे अपना योग्य 
सनन्‍्मान अथया छोगों के कुठ कहने आदि का भी कुछ भी विचार नहीं 
करते थे। पण्डित पश्चछोचन, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि के पास 
तो वे ऐसे ही स्वय चछे गए ये। 

पृण्डित पश्नछोचन न्यायशास्त्र में अत्यन्त निषुण थे | न्यायशास्त्र 
का अध्ययन पूर्ण होने पर उन्होंने काशी में वेदान्तशास्त्र का उत्तम 
अध्ययन किया और उसमें भी अयीणता श्राप्त की। उनकी विद्वता 
की एयाति सुनकर बर्दवान के महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ मुख्य 
सभा-पण्डित नियुक्त क्रिया था। 
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पण्डित पद्चछोचन अत्यन्त उदार अन्त-करण के ये। वे अपने 
ही मत को ठीक जानकर दूसरों के मत का तिरस्कार नहीं कर देते 
यथे। पक्षपात उन्हें त्रिछकुछ नापसन्द था। श्रीरामकृष्ण कहते बे-- 
+एऊबार वरदान की राजसमा में पण्टितों के बीच यह प्ियाद उप- 
स्थितहुआ कि * शिव ओप्ठ है या ब्िष्णु ।' शास्त्रों से प्रमाण बताकर 
और णब्दो की खींचतान करके प्रत्येक ब्यक्षित बा की खाछ निफालकर 
अपने अपने पक्ष का समर्थन कर रहा या | परन्तु इस तरह बहुत समय 
तऊ बडे ज़ोर-शोर का वादयियाद चढने के बाद भी कोई निर्णय नही 
हो सका | सभा में पश्रछोचन नहीं ये । आते ही वे अइन को सुनकर 
चोडे--'मैंने न तो कभी शिय को देखा है, न विष्णु को ही | तब ये 
अप्ठ हैं या वे, यह में कैस बताऊँ * तथापि शास्त्रों के आधार से यदि 
निश्चम करना है तो यही कहना होगा ऊि दैव शास्त्रों में शिब को और 
वैष्णव शास्त्रों में विष्णु को श्रेष्ठ वताया गया है। जिसका जो इ४ हो, वही 
उसके लिए अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ” ऐसा कहकर पण्डित 
जी ने भित्र और पिष्णु की अष्टता बताने वाले कुछ इछोक कह | फिर 
उन्होंने शिव और पिष्णु दोनो वी समान ओछता पर अपना मत प्रकट 
किया | पण्डितजी के सरछ और स्पष्ट भाषण से प्रियरांढा मिठ गया 
और सभी छोग उनकी प्रतिभा की प्रशसा करने छंगे | ? 


प्मछोचन कोरे पण्डित ही नहीं ये वरन्‌ अत्यन्त सदाचारी, 
निष्टागन और उदारचित्तयाले थे; साथ ही वे तपस्वी, वैराग्यवान और 
भगवद्धक्त भी थे। श्रीरामकृष्ण ने उनके सुणों की कीर्ति सुनकर उनसे 
भैंठ करने के छिए जाने का निश्चय फ़िया। मथुरवाबू ने श्रीरामकृष्ण 
दी इच्छा देखकर उन्हें वर्दवान भेजने की तैयारी की । पर इतने ही 'मे 
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उन्हे पता छगा कि पण्डितजी का स्पास्थ्य कुछ खराब होने के कारण 
हया बदलने के लिए और औषधोपचार के छिए, वे कछकते ही में 
आरियादह् के घाट के समीपयालले एक बगीचे में आ गए हैं और वहाँ 
उनका स्पास्थ्य छुबर रहा है। उन्होंने इस समाचार का ठीक पता 
लगाने के लिए हृदय को भेजा | हृदय ने आकर बताया झ्लि बात सत्य 
है और श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध की बातें सुनकर पण्डितजी के मन में भी 
उनसे भेंट करने की बड़ी प्रयछ इच्छा है| श्रीरामकृष्ण ने यह सुनकर 
उनके पास स््रय जाने का इरादा करके रिन भी निश्चित कर लिया | 


उस दिन हृदय को साथ छेकर श्रीरामकृष्ण पण्टितजी से भेंट 
करने चक दिये और परस्पर भेंट होने पर दोनों को बडा सन्तोप हुआ 
पण्डितजी के गुणों की कीर्ति की यथाभता वहाँ औरामक्ृष्ण को दिखाई 
पडी और श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिकता तथा उनकी समाधि 
अवस्था देखऊर पण्टितजी को भी उनके महापुरुपत का निश्चय 
हो गया । श्रीरामक्ृष्ण के मुख से जगदम्पा के एक-दो गीत सुनकर 
पण्डितजी के नेत्र भर आये। श्रीरामकृष्ण की भायतन्मयत्ा तथा 
चारम्बार उनके वाह्म ज्ञान का छोप होना देखरूर और उनके मुँह 
से उस अबस्था में आ्राप्त हुए उनके अनुभवों को जानकर पण्डितजी 
चकित हो गये। 


तत्पर्चात्‌ श्रीरामइष्ण और पण्डितजी दी मेंट कई बार होती 
रही, जिससे पण्डितजी को श्रीरामक्ृष्ण की अलौकिय्ता का अविका- 
घिक परिचय और निश्चय उत्तरोत्तर होने छगा। अन्त में थे औीराम- 
इृष्ण की भक्ति साक्षात्‌ ईइपर-भात से बरने छंगे | 
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श्रीरामक्ृष्ण में पण्डितजी का इतना इृढ रिश्याप्त हो जाने का एक 
बारण था। पण्डितजी वेदान्त ज्ञान और जिचार के साथ थोडी बहुत 
तात्रिफ साधनाएँ भी करते थे। उन्हें उनका थोडा बहुत फछ भी मिल गया 
था। उनकी साधना से असन्न होकर उनके इ्ट देय ने उन्हे एक पर दिया 
या जिससे परे बड़े बडे पण्डितो वी सभा में भी सदा प्रिजयी ही हुआ 
करते थे । बात यह थी कि उनके पास हर समय पानी से भरा हुआ एक 
लोटा और छोठा सा रूमाछ रहता था। किसी भी रिपय पर शास्त्राग 
करने के पूर्व ओ. उस छोटे को हाथ में छेकर कुछ समय तक इधर उधर 
घूमते थे और उसी पानी से मुँह धोकर कुल्छा किया बरते थे, फिर हाय- 
पैर पोछकर अपने कार्य में छय जाते थे। जय वे इस अऊार तैयार होकर 
रिय्ाद करते, तय उन्हें पर[जय करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं होता 
था। यह बात पण्डितजी ने किसी से कभी प्रकट नहीं वी थी, और 
उनमे इस प्रकार हाय, पैर, मुँह वोने मे जो रहस्य था उसकी कल्पना भी 
ऊ्िसी के मन में नहीं आई थी। 


औरामक्ृष्ण कहते ये---" माता वी हुपा से में इस बात को जान 
गया और एक दिन मैंने उनका वह छोठा और रूमाल उनके गिना 
जाने छिपाकर रख दिया | उस दिन भी कोई ऐसा ही प्रइन सामने आ 
गया, जिसे हल करने के छिए पण्डित छोग जुटे थे। पण्डितजी अपने 
सदा के नियम के अनुसार वहों भी मुँह धोने के छिए अपना लोठा 
हेँदने लगे, परन्‍तु वह कहीं नही दिखा। इसलिए ये पिना मुँह घोये ही 
सभा में गये परन्तु पहोँ उस शास्त्रार्थ में उनयी बुद्धि काम नहों कर 
सती । अन्त में बे यहाँ से ठौधकर अपना छोटा और रुूमाउ पुन दूँढने 
छुगे । उन्हें जय यह पता छगा कि उस लेटे को मेने जानबूझकर टिपा 


३६४ आरामकूप्णलीलामृत 


डिया है, तब उनफे भाइचर्य वी सीमा नहीं रही । मुझे प्रत्यक्ष इश्ट-देय मान 

ऋर बे मेरी स्तुति करेन छगे | ” उस दिन से पण्डितजी श्रीरामक्ृष्ण 
को साक्षात्‌ ईस्नरायतार जानकर उनकी उसी अर से भक्ति करने 
लगे । श्रीरामकृष्ण कहते थे--“ पण्डित प्नछोचन इतने भारी पिद्वान 
होऊर मेरी देयता के समान भक्ति करते थे । वे कहते थे, ' मैं सभी 
पण्डितों की समा ऊरके सब्रफों बताता हैं कि आप ईश्पराततार हैं, 
किसी की हिम्मत हो तो सामने आऊर मेरी उक्त्ति का खण्डन करे।' 
मधुखातू ने एक बार किसी कार्य के लिए पण्डितों की सभा बुलाई 
थी | पद्मलोचन थ अत्यन्त आचारपान और निर्लेमी पण्डित, उन्हें 
झूठ का दान ठेना मान्य नहीं था।अत वे कदाचित्‌ सभा में न आर 
यह सोचऊर, मधुरबाबू ने उनसे आने का आग्रह करने के ढिए मुन्नसे 
नहा। मेरे पठेन पर उन्होंने कहा--* जय आप साथ है तो में किसी 
भंगी के घर भी भोजन करेने को तैयार हैँ । तय टीमर के यहाँ वी 
सभा की बात ही क्या ९ ? 


अन्त में सभा हुई, परन्तु प्रछोचन उस समा में उपस्थित न हो 
सके | सभा बुलने के पूर्व ही उनऊा स्वास्थ्य अधिफ खराब हो गया 
था, इसलिए पुन हया बदलने के छिए उन्होंने श्रीरामकृष्ण से अत्यन्त 
गर्द हृदय होकर पिदा ली | वहाँ से थे काशी गये और यहों भोडे 
दिनों में उनका देहान्त हो गया | 


तत्प३चात्‌ कुछ समय के बाद जब कछफचे के भक्त छोग श्रीराम 

कृष्ण के चरण-कमकों के आश्रय में आने छगे, तब उनमें से कई भक्तति- 

निशेष के कारण खुलेआम उन्हें ईइयरायतार कहने लगें। यह बात 

भीरामक्ृष्ण के कान में पहुँचते ही उन्होंने उन छोगों को ऐसा करने से 
छ 
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मना कर दिया । परन्तु यह जानकर फि भक्तिति के आप्रेश में ये भव्त 
गण मेरा कहना नहीं मानते, वे एक दिन ऋुद्ध होफर हम छोगों से 
बोढे--“ फोई डॉक्टरी करता है, कोई विएटर का मेनेजर है और ऐमे 
ल्गेग यहाँ आफऊर मुझे अयतार कहते हैं। वे समझते हैं क्रि मुझे अयतार 
कहकर ये मेरी बहुत कीर्ति बढा रहे हैं और मुझे फ्िसी बड़े पद पर 
चटा रहे हैं। अपतार किसे कहते हैं इस बात का ज्ञान उन्हें भा क्या 
है ? इन छोगो के आने के पूर्व नारायण शास्त्री तथा प्मछोचन जैसे 
फितने धुर्घर और दिगाज पण्डित--फोई तीन शास्त्रों का पण्डित, 
बोई छ का, तथा जिन्होंने अपना सारा जन्म ईश्यर चिन्तन में ग्रिताया 
था--यहों आऊर मुझे अयतार कह गये । अब मुझे औरों से अपने को 
अपतार कहल्याना अत्यन्त तुच्छ मादूम पटता है, ये छोग मुझे अनतार 
कहकर टिंटोरा पीठकर मेरी कौन सी कीर्ति बटाएगे ? ! 


पृण्डित पत्नछोचन के सिग्रय और भी अनेक पण्डितों ने श्रीराम- 
कृष्ण से भेंट की | श्रीरामक्ृष्ण को उन छोगों में जो जो गुण दीखते 
ये उनकी चर्चा ऊभी कभी वे अपने सम्भाषण में क्रिया करते ये । 


आर्यमतप्रयर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती एक वार झिसी कार्य से 
क्लऊता आए हुए ये। उस समय उनके पाण्डित्य की रयाति चारों 
ओर फेली हुई थी । उन्होंने उस समय आये समाज की स्थापना नहीं 
की थी। श्रीरामकृष्ण उनसे भेंठ करने के छिए उनके ऋरने के स्पान 
पर गये ये | उनऊे पिपय में श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ दयानन्द से 
मेंद करने गया । मुप्ते ऐसा दिखा कि उन्हें थोडी बहुत शक्ित प्राप्तहो 
चफ्ी है। उनका पक्षस्यछ सदैय आरकक्‍्त दिखाई पडता था । वे बैखरी 


डेध्छ धीरामकुप्णलीलामुतत 


अप्त्वा में थे। रात दिन चौयीसों धण्टे छगातार, झास्त्रों की डी 
चर्चा किया करते थे। अपने व्याकरण-नज्ञान के बल पर उन्होंने 
अनेक शास्त्र त्राक्यों के अर्थ में बहुत उछट फेर कर दिया है| “मैं 
एसा करूँगा, में अपना मत स्थापित करूँगा' ऐसा कद्ने में उनका 
अहकार दियाई ठिया।”? 


जयनारायण पण्डित के सम्बन्ध में वे कहते ये--/ इतना बडा 
पण्डित होने पर भी उसमें अहकार छेश मात्र नहीं है । अपनी मृत्यु 
का समय उन्हें उिंदित हो गया था । वे एकयार बोले क्रि * मैं काशी 
जाऊँगा और वहीं मेरा अन्त होगा ।' अन्त में वैसा ही हुआ। ” 


आ्यादह नियास्ी कृष्णकिशोर भद्गचार्य फी श्रीरामचन्दर में 
अपार भक्ति की चर्चा वे सपैदा किया करते ये। कृष्णकिशोर के धर में 
श्रीरामकृष्ण बहुधा आया-जाया करते थे और क्ृष्णक्रिशोर और 
उनकी परमभक्तिमती पत्नी दोनो की श्रीरामकृष्ण पर अत्यन्त प्रगाढ़ 
निष्ठा थी | रामनाम पर क्ृष्णऊिशोर की जसी अठल निष्ठा थी उसी 
तरह--पुरातन ऋषियों के वाक्य के कारण-- मरा ? ' मरा ? दाब्द 
पर भी जैसी ही निष्ठा थी, क्योंकि कई पुराणों में वर्णन है कि नारदजी 
ने बाली नामक ब्याथ को इसो मन्त्र के जप का उपदेश दियांभा 
और इस मन्त्र के प्रभाव से बाली व्याघ वाल्मीकि ऋषि वन गये | 
कृष्णऊकिशोर को ससार में कई आघात सहने पडे | उनका एक कती- 
घर्ता छडका मर गया। श्रीरामकृष्ण कहते ये-- पुत्रशीक का ग्रभाव 
बडा प्रय७छ ह्वोता है । इतना अधिक व्रिश्यासी भक्त कृष्णकिशोर ! 
बस्तु पुनशोक ने उसे भी कुछ दिनो तक पागर कर दिया था |" 
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इसके सियाय श्रीरामकृष्ण महर्पि देवेद्रनाथ, पण्डित ईश्वसचन्द्र 
वरिद्यासागर आठि से भी भठ करने गए ये | वे महर्षि के उदार अन्त:- 
करण तथा भक्ति और ईश्वरचन्द्र के निष्फाम कर्प्रोण तथा उनकी 
अपार दया की प्रशंसा हम छोगों से हमेशा किया करते थे | 
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अनु )-नन+-+- 


४ कामगन्धशन्य हुए बिना, सहाभायम्यी श्रीमती राधा 
के भाव को समझना असम्भव है । ” 


* तुम इस लीला में श्रोकृष्ण के प्रति राधा के अलौकिक 
प्रेम पद ही ध्यान दो--यही ध्षस है। इंशवर के प्रति इतना ही प्रम 
मन में उत्पन्न हो जाने से उसकी श्राप्ति हो जानी हैं। देखो 
भला बन्दावन वी गोपियों दो; पति-पुत, इलशील, मान अप« 
समान छज्जा सफोच, लोकमय, समाजभय इन सब्र को त्यागकर 
बे श्रीकृष्ण के लिए क्रिप्त भ्रकार पागल हो गई थीं १ तुम यदि 
परमेखर केभूलछेए इसी तरह दोवाने हो जाओ, तो तुम्हें भी 
उस [ ईइपर , की प्राप्ति होगी। ” 


"श्री रामक्ृष्ग 


स्वयं साथक बने बिना क्रिसी साधक के जीवन वा 
इतिहास समझना कठिन है। क्योकि साधना सूक्ष्म भावदाव 
की बात है। वहाँ रूप-रसादिक परिपयों की स्यूड़ मोह मूर्ति 
गोचर नही होती । वाह्य वस्तु और ब्यक्तित से होनेयोठे सम्बन् 
बहों नहीं रहते | राग-ठेपादि से पूण, प्रृ्तिअरणा से अस्थिर होपर 
मनुष्य का मन जिस प्रकार अनेक प्रकार के भोग-सुख प्राप्त करने के 
हिए खठपठ करता है -तथा जिन भागों को सेसार में घरता,! 'बीरता 
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* महत्ताकाक्षा ” आदि मधुर नाम दिए जाते हैं उनका सहारा लेकर 
उस प्रकार की खठपट वहां नही करनी पडती हे। वहाँ तो स्वय 
सावऊ का अन्त करण और उससे जन्मजन्मान्तर के सस्कारसमृह को 
छोड़कर अन्य कुछ भी नही रहता । वाह्य वस्तु और व्यक्ति के सम्बन्ध 
में पडफर उच्च भाव और उच्च ध्येय की ओर आक्ृष्ट होना, उस 
उच्च भाव और ध्येय बी ओर मन को एकाम्र करने तथा उस ध्येय 
को प्राप्त करने के ढिए ग्रतिकूछ सस्कारो के पिरुद्ू छगातार घोर 
सम्राम करना, ये ही बातें भायराय्य में हुआ करती हैं.। वहाँ साधऊ बांद्य 
विषयो से प्िमुख होऊर आत्मानन्द में रत होने के छिए छगातार 
प्रयत्न करता रहता है। इस प्रयत्न के जारी रहने से साधक क्रमशः 
अन्तरीज्य के अधिकाधिक गहन ग्रदेश में प्रतिष्ट होकर सूक्ष्म भागों का 
अधिकाधिक अमुभय ग्राप्त ऊरता है और अन्त में अपने भस्तित्व के 
अत्यन्त गहन प्रदेश में पहुँचफर अशब्ठ, अस्पश, भरूप, अब्यय, 
एकमेयाहितीय वस्तु का साक्षात्म्रार करके उसी के साथ वह एक हो 
जाता है। आगे चठकर उसके अनन्त जन्मोपारनित सस्कार-समूह 
समूछ नष्ट होफ़र जब तक सफल्प-जिकव्पात्मऊ धर्म स्पायीरूष से नष्ट 
नहीं हो जाता तव तक, उसे जिस मार्ग द्वारा अह्यय वस्तु का साक्षा- 
त्कार होता रहता है, उसी मार्ग से उसकझा मन पिछोम-भात द्वारा 
समाधि अय्स्था में से बाह्य ससार में उतरता रहता है । इस रीति से 
उनके मन का बाह्य जगत्‌ से समाधि में और समाधि से बाह्य जगतू 
में आना जाना रूगातार जारी रहता हे। जगत्‌ के आध्यातिक इति- 
हास में कुठ ऐसे भी अछौफिक साधक देखने में आये हैं ज्ञिनके मनकी 
पूर्वाक्त समाधि अयस्था ही स्वाभातिक अपस्था हुआ करती है। वे 


अपनी स्वाभातिक समाधि अपस्था को वछपूपक्र अठग रखकर साधा- 
भा. १ रा छी २४ 
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रण मनुष्यों के कल्याण के हेतु ही वाद्य जगत्‌ में कुछ काठ तब 
नियरास करते है। श्रीरामकृष्ण देय फे साधना इतिहास को ध्यानप्रक 
देखने से यह स्पष्ट हो जाता है फिये शी इसी श्रेणी के ये | हमे उन्होने 
स्त्रय बताया है कि “मैं छोटी मोटी एफ आध वासना जान बूधकर 
रखता हूँ, उसी वी सहायता से अपने मन वो तुम छोगो के लिए नीचे 
के स्तर पर रोककर रखता हूँ। अन्यथा उसी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
अखणएड में मिछठ जाने की ओर है ।? 


समाधि अयस्‍्या में जिस अखण्ड अद्दय वस्तु वा साक्षाकार 
होता है उसे प्राचीन ऋषिययों में स कोई कोई “सर्व भागों का 
अगाय ” या / शून्य ” और कोई कोई “सर्व भायों वी सम्मिह्न- 
भूमि” या “पूर्ण ” कह गये हैं। नामों वी मित्रता होते हुए भी सभों 
के कथन वा साराश एक ही है। सभो को यह मान्य है कि स्तर भानों 
की उत्पत्ति और अन्त वहीं होता है भगयान बुद्ध ने उसे “सर्व भ वों 
यी निर्रोणभूमि, शून्य वस्तु ” कहा है। भगयान शकराचार्य ने उसी 
को / सत्र भायों वी सम्मिर्न भूमि, पूर्ण बस्तु ” कहा है। 


“झून्य' या “पृ” नाम से पहिचाने जानेयाली अंद्वेत भाव-भूमि 
को ही उपनिषद्‌ और वेदान्त में भायातीत अपस्या कहा है। उसी 
अपस्था में साधक का मन निरचछ हो जाने पर वह सगुण अह्म या हर 
के सृजन, पालन, सार आदि लीछाओं की सीमा के पार हो जाता है । 
इससे यह सिद्ध होता है दि मनुष्य का मन आध्यात्मिक राज्य में प्रति 
होकर शान्त, दास्य आदि जिन पञ्च भागों के अपल्म्बन द्वारा, ईइपर 
के साथ अपना सम्बन्ध जोडता है, उन पज्च मार्ों से अद्वत भाप एक 
मिन्न वस्तु है। जय मनुष्य का मन इहछोफ और परछोऊ में आप्त होने 
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चाछे सभी सुख-भोगों के सम्बन्ध में उदासीन होकर अत्यन्त पत्रित्र हो 
जाता है तभी उस्ते इस अद्दय भाव का अनुभव प्राप्त होता है और वह 
उसी की सहायता से निर्गुण बलह्मवस्तु का साक्षात्कार करके कृतार्य हो 
जाता है। 


अद्वेत भाव और उससे प्राप्त निर्गुण बह्म दोनों को छोड़ देने पर 
आध्यात्मिक जगत्‌ में शान्‍्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर ये भिन्न 
भिन्न पाँच भात्र ही दिखाई देते हैं | इनमे से प्रत्येक की साध्य वस्तु 
ईखर या सगुण ब्रह्म है [.अथीत्‌ इन पॉचों मे से किसी एक भाव को 
छेकर साधक सर्वशक्तिमान, सर्वनियन्ता,नित्य-इा द्धू-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव- 
चान्‌ ईइबर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है।और सर्वान्तर्यामी, 
सर्वभावाधार इत्र भी साथक के मन थी अखण्ड तथा अनन्य निष्ठा 
को देखकर, उसके भाव्र के अनुप्तार ही रूप का दर्शन देकर उसे कृतार्य 
कर देंत हैं | इस तरह मिन्न मित्र शरु्गों मे ईइबर के मिन्न भिन्न भावमय 
चिद्धन रूप धारण करने के--इतना ही नहीं वरत्‌ कई बार साधकों 
के कल्याण के छिए स्थूछ मनुष्य रूप धारण करने के प्रमाण शास्त्रों 
में पाये जाते हैं।. « 


इस संसार मे मनुष्य जन्म लेकर जिन भिन्न भिन्न भात्रों से अन्य 
सभी के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, उस स्थूछ माव-समह के ही सूक्ष्म 
और चुद्द रूप शान्‍्त, दास्य आदि पज्च भाव हैं | इस संसार में पिता, 
माता, वन्य, भगिनी, पति, पत्नी, सखा, ग्रञु, भृत्य, पुत्र, कन्या, राजा, 
ग्रजा, गुरु, शिष्य आदि से हमे अपने मिन्न मिन्न सम्बन्ध होने का अनु- 
भव होता है, और हम शत्रु के सिराय दूसरों के साय सद्य शान्‍्त माब 
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से व्ययहार करना अपना कतेत्य समझते हैं | मक्तति के आचायों ने इन 
मिलन मिन्न सम्पत्थों के पाँच जिमाग जिसे हैं। इस पॉचों में से हमें अपने 
और परमेश्पर के वीच किसी एक सम्बन्ब की कल्पना कर उसी भाग 
के आधार पर परमेश्वर की भक्तित करना चाहिए--यही उनका उपदेश 
है। ससार में इन्ही भात्रों का स्थूछ रूप में प्रत्यक्ष अनुभय होता रहता 
है, और इन माय में से किसी एक का ईश्नर पर आरोप करके. 
उसी भात द्वारा उस ईइयर की भक्ति करना मनुष्य के लिए सरत 
होगा | इतना ही नहीं, वरन्‌ ससतार में उपरोक्त सब व्यक्तियों से 
प्रिमिन्न रूप से सम्बन्धित होने के कारण जो राग, द्वेप आदि वृत्तियाँ 
उस व्यक्तित में होती हैं और जो उससे अनेक प्रकार के कुफर्म कराती 
हैं, उन वृद्ियों को बहाँ से हटायर उन्हें दूसरी दिशा में मोडने से मनुष्य 
इंश्पर दशन के छक्ष्य बी ओर अधिक शीघ्रतापूर्व् अग्रसर हो सकता 
है | उदाहरणाप, मनुष्य भोग की कामना त्यागकर इड्यर-दर्शन वी कामना 
अपने हृदय में रखेगा, अन्य लोगों पर क्रोध न करके ईइबर-दर्शन के मार्ग 
में भाडे आनियाले जिब्नो पर ही क्रोध करेगा; क्षणिक सुख-छोम की पर- 
वाह न कर ईइपर-दशैन का ही छोभी बनेंगो, इत्यादि इत्यादि 


इस प्रकार मनुष्य को ईइ्पर पर भाय-पञ्चकर के आरोप करने की 
शिक्षा एक ही व्यक्ति से एकदम ग्राप्त नही हुई हे। कई महापुरुषों ने इन 
प्रात में से एक या दो भागों काही आश्रय लेकर ईदपर-प्रापि के. 
ढिए साधनाएँ वी हैं । उन्होंने उन्हीं भागों में तन्मय होकर अपने अपने 
च्येय को प्राप्त फिस्ा और अन्य साधए्रण छोगों-को भी वैसा दी करने 
के छिए उपदेश दिया है। उन महापुरुषों की अजैकिक जीवनचर्या का 
परिशीझन करने से यह दिखाई देता है द्धि प्रत्येझ्ध भाप की साधना वी 


मधुरभाव की मीमांसा इे७३ 


जड यानींत प्रेम है और ईश्ार का प्रत्येक साकार रूप उस ग्रेम का 
प्रिपय होता है।अय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को अद्वित का 
अनुभप ह्वोते तक ईशसर के किसी न किसी साकार रूप वी ही कल्पना 
करना सम्मत्र होता है। 


प्रेम के गुणघर्म की आछोचना करने से यही दीखता है ऊि प्रेम, 
प्रेम करनेवाले और जिस पर बह प्रेम करता है वह व्यक्ति अथीत प्रेमी और 
प्रेमपात्र दोनों केघीच के ऐडपर्यज्ञानमूछक मेदभाय को धीरे धीरे नष्ट कर 
डालता है। भायसाधना में मग्न रहनेवाले साथ के मन से भी प्रेम अपार 
इईपरीय ऐश्यर्य और शक्ति के ज्ञान को क्रमश नष्ट कर डाछता है और 
चही प्रेम साधक के भातनुरूप ईइयर-स्परूप की कल्पना उसके मन में 
उत्पन्न करता है, तथा उसे इट् करता है| इसीलिए ईश्यर सर्यया अपना ही 
हैं, ऐसी बट भावना से साधक ईझर के पास हृठ करता है, उस 
पर क्रोध करता है तथा उससे रूठता है। ऐसा करंत हुए उसे यह बिल- 
कुछ ग्रतीत नहीं होता कि मैं कोई गिलक्षण या असावारण काम कर रहा 
हैं। इन पमत्चभागों में से किसी एक भाव का आश्रय छेने से सावक को 
इश्पर की प्राप्ति हो जाती है। शान्त, दास्य * आदि पञ्चमा्रों में से जिस 
भायके अयछम्बन से साधक को ईश्र के ऐडपर्य ज्ञान का सव से अधिक 
पिस्मरण होता है तथा उसे ईइमर-प्रेम और माघुध का ही अनुमय 
ग्राप्त होता है, वही भाव समर से अ्रष्ठ कहा जा सकता है। भक्ति के 
आचार्य ने शान्त, दास्य आदि पाँचों मायो फ्री इस दृष्टि से परीक्षा करने 
पर मधुरभाव को ही सब से झ्ैष्ठ माना है। 

साधक पर्चमा्रों में से हर एफ भा की अत्युच्च अयस्था में पहुँच- 
चर अपने आपको पूण रीति से भूछ जाता है। प्रेमी अपने ग्रेमपात्र के ही 
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सुख में अपने को भो खुखी मानकर उसके साथ एकजीय हो जाता है । 
उसझ्ठे रिरद् मे, उससे चिन्तन में वह इतना तल्‍्लीन हो जाता है फिउसे 
अपने अत्तित्य की भी सुधिं नहीं रह जाती। भ्रीमद्भागयत आदि भक्ति- 
ग्रन्थों सयह अतीत होता ह कि श्रीकृष्ण के पिरह में त्रज ग्रोपियों वी 
रेसी ही अवस्था हो गई थी । इतना ही नहीं, वे तो श्रीकृष्ण बी एक 
रुपता को प्राप्त करफे कभी कमी अपने को ही श्रीकृष्ण समझती थीं | 
ईसा मसीह ने जीयों के कह्याणार्थ क्रास पर जो यातनाएँ भोगी थी 
उनपा स्मरण करत करत दुठ ईसाई सन्‍्तों के झरीर से प्रत्यक्ष रक्त 
बाहर निक॒छ आने वी बात ईसाई धमग्रयो मे प्रसिद्ध है।* इससे यह 
स्पष्ट हे कि झान्त आदि पचभारों में से ग्रत्यफ भाव की अत्यन्त उच्च 
अपस्‍्था में सावक अपने प्रेमपात्र के चिन्तन में तल्‍्लीन हो जाता है 
और प्रेमकी अविक्ता के कारण बह उसी के साथ प्रूण रीति से एक 
हो जाता है। इस तरह उसे भद्वैतमाय का अमुमप्र प्राप्त होता है। भग- 
चान श्रीरामकृष्ण देव के अछौफिक साधक-जीयन ने इस विपय पर प्री 
प्रकाश डाढाहै | वे माउसाधनाओं में मग्न होकर प्रत्यक्ष भाव वी 
अत्यन्त उच्च अयस्था में अपने प्रेमास्पद के साथ प्रिछकुठ तन्मय हो 
जाते ये और अपने अस्तित को प्रूणत भूलकर अद्वैदमाय का अनुभय 
क्र्तेथे। 


यहाँ पर शायद बोई यह शाया करे कि शान्त, दास्य आदि 
मारो के अयछ्म्वन करने से मनुष्य को सर्वमायातीत अद्य वस्तु का 
सलुभत केसे होगा ? 





+ से प्राप्तित औफ उँसीसी और सेन्ट कैंयेराइन ऑफ सिएन्नाका चरित + 
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इसफा उत्तर यही है कि कोई एक भाव जब साधक के मन में 
परिषुष्ट होकर गिस्तृत हो जाता है, तब वह उसमें के अपने सभी पिरोधी 
भानरों को क्रमशः नष्ट कर देता है । इस तरह उस भाव की प्रणत, 
परिषुष्टि हो जाने पर साधऊ का तन्‍्मय अन्त करण ध्यान सामयिक “त 
(सेन्य ), “में? (सेउक) और इन दोनो के वीच का दास्य-सम्बन्ध, इन 
सत्र को भूठ जाता है, और ग्रेम के कारण केवछ तू! शब्द से निर्दिष्ट 
सेन्य वस्तु में ही एकरूप होकर अचछ भाय से रहने ढगता है | 


तू ! 'तू! करता तू भया, रही न भुझमे हैं! । 
बारी तेरे नाम पर, जित देखे तित तू ॥--करर 


शास्त्रों का कथन है कि मनुष्य का मन में, तू, और इन दोनो के 
बीच का सम्बन्ध, इन तीनो का एक साथ एक ही समय अनुभन कमी 
नहीं कर समता | उस कभी “तू” निर्दिष्ट वस्तु का, तो कमी “मैं” 
निर्दिष्ट यस्तु का भनुभय होता है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच में जल्दी 
जल्दी परिश्रमण कर सकने के छिए उसऊे मन में इन दोनों में किसी 
प्रिशेष सम्बन्ध का उदय “हुआ करता है| उस समय ऐसा मास होता 
हे कि मानो वह मन "मैं ', 'त्‌” और उन दोनो के सम्बन्ध का अनुभव 
एक ही समय में कर रहा है। परिपुष्ट भाव के प्रभाव द्वारा मन की 
चचढछता नष्ट हो जाती है और क्रमश पूर्पोक्त बात समझ में आने 
लगती है | प्यो ज्यो ध्यान के अम्यास से मन वृत्तिहीन होता जाता है 
सयों त्यों उसे प्िद्धित होने छगता है कि एक अद्यय पदार्थ को दो मिन्न 
पहलुओं से या उसे दो भिन्न इृष्टियो से देखने के कारण ही “मैं” और 
(हू! ऐसे दो एव शी छल उत्पन्न हुई है। 


चच3६ श्रीयामरुप्णलीलामत 


विचार करने पर आइचर्य होता है कि शान्त, दास्य आदि भागों 
में से एक-एक भा को प्रूणण रूप से विकसित करके कई साथको को 
ऊपर लिखे अनुसार भद्वय पदाग का अनुभप प्राप्त करने के छिए कितने 
ही काठ तक परिश्रम करना पडा है। झास्त्र रूपी आध्यात्रिक इतिहास 
से पता चलता है. ऊि प्रत्येक युग में उपासना के छिए. मलुष्प को 
किसी न कसी एक भाव का आश्रय छेना ही पडा है, उस 
भात का आश्रय ढेऊर ही तत्काढीन साधक्ों ने ईईपर का 
--विसी किसी ने अद्वय वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा पता 
रुगता है कि वैदिक और बौद्ध काछ में मुख्यतः झान्तभाय, औप 
निपदिक युग में पूर्ण तरिरृसित शान्त भाव द्वारा प्राप्त अद्दैतभाव तथा 
दास्य और पितृभाय, रामायण और महाभारत युग मे शान्त और 
निष्फाम कर्मसयुक्त दास्यभात, तान््रिक युग में ईईपर का मातृभाव और 
मधुरभात का कुछ अश् भात, और वैष्णय युग में सह, यात्सल्य और 
भधुरमाय पा पूर्ण उिकास-इसी रीति से स्थूछ मान से पच मायों 
का समय समय पर यिकास हुआ है। 


भारतयर्ष के आध्यामिक इतिहास में अद्वैतमाय के साथ झान्त 
आदि पचभागों का पूर्ण उिकसित होना दीखता है, परन्तु भारतरर्प वो 
छोडफर अन्य देशों के धर्म-सम्प्रदायों में केयछ शान्त, दास्य और ईससर 
का पितृभाय--इतने ही भाओं का प्रकाश दिखाई देता है। यहूदी, ईसाई 
और इस्छाम धर्म-सम्प्रदायों में राज सॉछोमन के बुठ सरय और 
मधुरभाव सूचक गानों का प्रचार बा । झिल्तु उन धर्मों में इन भारें 
का भी सम्पूर्ण अप प्रदण होता नहीं दिखाई देता। इस्छाम के सूफी 
सम्प्रदाय में सुख्य और मधुरभार का विकास हुआ तो दे, परन्तु मुछठ- 
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मान लोग ऐमें भाययुक्त ईश्यरोपासना को कुरान के मत के पिरद्ध 
समझते है | कैयोंलिफ सम्प्रदाय मे भी ईसा मसीद की माता भेरी' की 
पूजा द्वारा जगन्माता की पूजा की कब्पना प्रचलित तो अन्य है, पर 
उनऊी उस पूजा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ईइपरीय मातृमाय से न होने के 
कारण साधक को बह भारत में ग्रचठ़धित जगन्गाता वी पूजा के समान 
#अखण्ट सच्चिदानन्द” का साक्षाकार कराने और स्त्री मात्र में ईइपरीय 
पिकास को अत्यक्ष रप से दिखाने का एक नहीं दे सकती ।| 


ऊपर कह चुके हैं कि किसी भी भाय-सम्बन्ध के अपलम्बन 
से साधक का मन ईइपर की ओर आक्ृष्ट हो जाने पर वह घीरे धीरे 
उसी भात्र में तल्ठीन हो जाता है, और अन्त में बाह्य जगत्‌ से गिमुख 
होकर निज-स्वरूप या स्प-स्वरूप में निमन हो जाता है। ऐसे 
मग्न होने के समय, साधऊ के पर सस्कार उससे मार्ग में पिव्न उपस्यित 
करके उसको स्व स्वरूप में मग्न नहीं होने देते, और वहिर्मुख करने 
का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण एक एफ भाव में तन्‍्मय होने के छिए 
पूर्व सस्कारयुक्त साधारण साधक के मन को बहुधे। एक जन्म पर्याप्ठ 
नहीं होता | ऐसी अयस्था में साधऊ पहले निरत्साह हो जाता है, और 
साध्य बस्तु वी आत्ति के बारे में हृताश हो जाता है| अन्त में सान्य 
चस्तु वी ओर सेउस्तका विश्वास भी हृठ जाता है, तयवह बाह्य जगत्‌ 
के रूपरसादिक त्रिषयों को ही यया4 मानकर उन्‍्टों के पीछे पुन दौड 
पडता है; अतएुत हम कह सऊते है फ्लि बाद्य परिषयों से उिमुखता, 
अमास्पद के ध्यान में तल्लीनता और भायजन्य उल्ठास--ये ही साधक 
को तीव्रता और अधिकार को जाँचने वी कसौटी हैं! 
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किसी भातननिशेष में तन्‍्प्रय होने का प्रयत्न करते समय पृ 
सस्कारसबह के साथ होनेयाके सर्प का जिन्हे अनुभत नहीं है ऐसे 
छोगो को यह कल्पना ही नही हो सकती कि साधक को अपने अन्त - 
सस्कारो के साथ जितना घोर युद्ध करना पडता है। जिसने इस प्रकार 
का प्रगृत्त किया है, उसी की समझ में यह बात आ सकती है कि 
ऊिसी भाव मे छीन होने के लिए फ़ितना प्रयत्न करना पडता है। 
औरामकृष्ण ने एक के बाद दूसरे ऐसे सभी भायों में अह्प समय में ही 
तन्मय होने में जो सफलता ग्राप्त की है, उसे देखकर वह तो चम्रित हो 
जायेगा और उसे नि सन्देह निश्चय हो जायेगा कि यह कार्य मानती 
शक्ति की सीमा के बाहर है | 


भाय-राज्य के सूक्ष्म तलों को समझना मलुष्यबुद्धि के छिए बढा 
कठिन है, इसी कारण अपतारी महापुरुपो की साधनाओं का इतिहास 
शायद नहीं लिखा जा सका। श्रीकृष्ण, ईसा मसीह, मुहम्मद, श्री झकरा- 
चार्य भादि के साधनाकाछ का जीयन इतिहास कहां लिखा हुआ नहीं है। 
भगवानू बुद्धेत का-केवछ थोडा सा ही प्राया जाता है और वह भी 
रूप-रेखा मात्र । केवछ श्रीचैतन्यदेय के साधनाफाढीन जीयन का 
बहुत कुठ इतिहास छिखा हुआ मिलता है। श्रीचितन्यद्य तथा उनके 
अप्ुुख वीछा सहचरो के सख्य, वात्सल्य और मघुरभायों की साधनाओं 
का आदि से अन्त पर्यन्त बहुत सा इतिहास तो मिछता है; परन्तु 
ऐसा होते हुए भी ४ इस मायनयी में से प्रत्येक्र की अत्यन्त विऊप्तिता- 
वस्था में पहुँचफर साधक का मन इतना तन्‍्मय हो जाता है कि वह 
अपने भ्रेमास्पद के साथ पूर्ण स्प से एक होकर अद्दय यस्‍्तु में निछीन 
हो जाता है--” यह चरम तत्व कहीं भी डिखा हुआ नहीं मिछता। 
भगवान्‌ श्रीएमक्ृष्ण देव के अछौफिक चरित्र से तथा अदृष्टूपन और 
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अश्रुतपूर्ण साथना का इतिहास पटने से वर्तमान थुग में यह बात सारे 
संसार को स्पष्ट रूप से पिदित हो गई कि संसार के सारे धर्म और 
सम्प्रदाय यथाय साधक को उसी एफ स्थान में उसी अद्वय वस्तु में 
पहुँचाते हैं । 


उपर कह आये हैं कि श्रीचैतन्य आदि वैष्णगाचायों का और 
उनके मधुरभाव की साधनाओं का साचन्त इतिहास हमें देखने को 
मिछता है। यदि मघुरमाय की साधना का मार्ग हमें उनसे पिद्वित नहीं 
हुआ होता, तो छोगों को ईइपर प्राप्ति के एक प्रधान मार्ग का यथाव 
ज्ञान न होता | मगयान्‌ श्रीकृष्ण की वृन्दायन छीछा कोई निरर्थक वस्तु 
नहीं है, ससार को प्रथम यह बात उन्होंने ही दिखाई । 


पाइचात्यों का अनुकरण करके केयछ बाह्य घटनाओं को छिपियद्ध 
करनेयाढते आधुनिक इतिहासकार कहेंगे--/ पर आपके कंपनानुसार 
वृन्दायन छीछा सचमुच हुई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं. मिछता | अत 
यह सय तुम्हारा रोना, गाना, दँसना, माय और महाभाय--से सत्र बालू 
की नौंग पर खडी की हुई इमारत के समान है! ” इस पर वैष्णय 
आचाये कहते हैं कि “ पोराणिफ दृष्टि से, हम जैसा बहते हूँ 
उप्त प्रकार वी बृन्दायन-छीछा के निषध में आप छोग क्‍या कोई 
निशचयात्मऊ प्रमाण सामने छा सकते हैं ? आपका इतिहास जब तक 
इस प्रकार का कोई निषघात्मक निश्चित प्रमाण सामने नहीं रख सरुता 
तब तक हम भी यही बढहेंगे कि आपके संशय की इमास्त भी वादू 
की नौंत पर खडी थी गई है। दूसरी वात यह है--मान छीजिए कि 
आप फिसी समय इस प्रकार का निश्चयात्मक प्रमाण उपम्यित कर भे 
समझें, तो मी उससे हमारे विज्नास को ऐसी जौन सी क्षति हो सकती 
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है; नित्य वृन्दायन की नित्य छीछा को उसका यत्फिड्चित्‌ भी स्परशी 
नहीं हो सफता। भापराज्य में यह नित्य-बृन्दायन छीछा संदेव समान 
रूप से सत्य रहेगी। यदि चिन्मय धाम में चिन्मय राषेश्याम की ऐसी 
अपूर्त प्रमठीछा देखने की तुम्हारी इच्छा है, तो प्रथम काया-यचन-मत 
से कामगन्बह्ीन बनो, फिर श्रीराधाजी की सखियो में से किसी एक 
के समान नि स्वार्थ सेतरा करना सीखो। ऐसा करने पर तुम्हें दिखेगा 
फि तुम्दारे हृदय में ही श्रीहरि की छीछाभूमि वुन्दायन नित्य प्रतिष्ठित 
है और वह तुम्हारे ही साथ वृन्दायन छीछा का नित्य अभिनय हो 
रहा है। " 


जिसने भायराज्य की सत्यता का अनुमय नहीं क्रिया है, जो 
बाह्य घटनारूपी आधार को भूछऊर झुद्ध भातेतिहास की कब्पना नहीं 
कर सकता वह श्रीवृ्दावन-छीछा वी सत्यता और उसके माघुर्य का 
उपभोग क्या कर संता है ! अ्रीरामक्षष्ण देव तन्‍्मय होकर इस लीठा 
का पर्णन करते समय जब देखते थे कि इस छीछा की बात अपने पास 
आए हुए अग्रेजी भिक्षा[-प्राप्त तरुण सज्जनों को बहुत हुचिकर नहीं 
माछ्ूम पड़ती, और यह बात उन्हें जैंचती भी नहीं है तब थे बढ्ते 
थे -“थदि तुम छोग इस छीछा में से केयर श्रीकृष्ण के प्रति राधा 
के अलौकिक प्रेम को ही घ्यान में रखो, तो बस हे । ईयर में वैसा ही 
प्रेम उत्पन्न होने से ईइगर की प्राप्ति होती है। देखे भला ! दृल्दावन 
की गोपियाँ पति-पुत्र, कुक-शीछ, मान-अपमान, छज्जा-सझेच, ठोक-मय, 
समाज-भय इन सत्र को त्याग कर श्रीकृष्ण के छिए किस तरह पागुछ 
चन गई भी १ तुम भी यदि ईससर के लिए उसी तरह पागछ बन सकी; 
तो तुम्हे भी उसकी प्राप्ति होगी |” वे यह भी कहते गे--/कामगर्भ- 


मधरभाच की मौमांसा श्टर्‌ 


शून्य हुए पिना महाभायमयी श्रीमती राधाके भाव को समझना सम्मयः 
नहीं है। सच्चिदानन्दघन श्रीजृष्ण के केतछ दर्शन से गोपियों के मन 
में कोटि रमण सुख से भी अधिक आनन्द होता था, उनकी देहबुद्धि 
लकुठ नष्ट हो जाती थी | क्‍या एसी स्थिति में उनके मन में तुच्छ 
वाममाय का उदय कभी हुआ होगा * श्रीकृष्ण के शरीर से बाहर 
निकठनेयाली दिव्यय्योति का स्वर होते ही उन्हे अपने प्रत्येक रोमकूप 
में रमण छुख से कोटि गुना अधिक आनन्द का अनुभय होता था |? 


एक बार स्त्रामी जिनिकानन्दजी श्रीरामम्ृष्ण के पास श्रीराघामृष्ण 
वी गृख्दायन-छीछा वी ऐतिहासिक सत्यता का अइन उपस्यित करके 
उसका मिथ्या होना सिद्ध करने का अयत्न करने छगे। ओराममृष्णा 
उनका सत्र कथन झात्ति से छुनकर बोढे--/ ठीऊ है, मान छिया कि 
अ्रीमती राबिका' नाम वी गोपी कभी भी नहीं थी और श्री रावा का 
चरित्र किसी प्रेमी साधक की कल्पना का खेछ है, परन्तु मुझ्ने यह तो 
बताओ कि इस चरित की कब्पना करते समय श्री राधा के भातर मे 
उस साधक का अत्यन्त तनन्‍्मय हो जाना तो तुझे स्वरीसार है या नहीं ? 
बस हो गया !यह तेरा साधक्र ही इस चरित्र को लिखते समय 
अपने आप को मूछफर श्री राधा बन गया था और इस प्रकार स्पूल 
इृष्टि से भी वृन्दायन छीछझा का अभिनय सचमुच हुआ--बोल, यह भी 
तुझे जैचता हे या नही ? !” 


तास्तयिक रीति से देखने पर, मगयान्‌ श्रीकृष्ण की बृन्दायन ग्रेम 
छीछा के सम्बन्ध में सेकडो शकाएँ मर्के ही खडी वी जाय, तथापि श्री 
चैतन्यप्रमुप महयन्‌ यैष्णय भगयद्धक्तो द्वारा जो ४ मधुरभाय सम्बन्ध ? 
पहले आपिष्दत हुआ, और जो उनके छुद्ध सच्चरित्र जीयन में अत्यक्ष 
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अकाइामान या, यह मधुरमाउनसम्बन्य चिरकाछू तक सत्य रहेगा तथा 
इस व्रिषय के अधिकारी साधक चिरफाछ तक स्वय अपने को स्त्री और 
भगयान्‌ को पतिस्वरूप मानकर ईइपर का प्रयित्र दीन प्राप्त करके 
धन्य और क्ञतार्य होंगे और ये इस माय वी अत्युच्च अपस्पा में पहुँच-/ 
कर शुद्ध, अद्य, अह्मसलु में अतिष्ठित होंगे--इसमें तिल्मात्र भी 
सशय नहीं हे | 


ईझनर में पतिमायना रखकर साधना मार्ग में अग्रसर होना 
स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक, सहज और साध्य है, पर पुरुष झरीरधारी 
साधऊो की दृष्टि से यह बात अस्थाभातिक माठुम पड़ने की सम्मायना 
है। यदि ऐसा है तो श्रीचैतन्यदेव ने ऐसा असंगत मा छोगों में क्यों 
प्रचलिस फ्िया, यह प्रइन सहज ही उत्पन्न होता है। उसका उत्तर यह 
है कि झुगाततार के सभी कार्य छोकस्ल्याणार्ष ही होते हैं | ्रचितन्य- 
देतफा यह कार्य भी बैसा ही है | साथयों को उस समय आध्यातिक 
दा्य में जिस ग्रफार के आदेश प्राप्त करने की उत्कण्ठा धी, उसनी 
ओर छक्ष्य रखकर श्रीचैतन्यदेन ने उन्हें मधुरभानरूपी नया मार्ग 
दिखा विया, अन्यथा इसरापतार नित्यमुक्त श्रीचैतन्यदेव को, लय 


मधरस्भाव को मीमांसा ३८३ 


३ छोक-कत्याण उरते थे, और आत्तरिक अद्वैत मात के दाग उ प्रेस 


से उे छोऊ-कल्याण उरते थे, औौर आन्त| भ॒ 


अत्यन्त उच्च अपस्था में रहकर और ब्ह्मभाप्र में निमग्न होकर न र॒ स्व्यू 


भूमानन्द का अनुभ्प करते ये (० 


तलेतिहासज्ञ कहते हैं कि बौद्ध काल के अन्त में भारतपर्प में बज्रा- 
चाये का भम्युदय हुआ था। उन्होंने इस मत का प्रचार किया कि “निर्याण- 
पद प्राप्त करने का प्रयत्न करत समय मन ग्राय वासनारहित होकर महा 
शूत्य में छीन होना ही चाहता है फ्रि इतने में ही ' निरात्मा * नामझ 
देगी उसके सामने खडी होकर उसे वैसा छीन न होने देकर अपने 
शरीर में फँसा रखती है, और यह साधऊ के स्थृठ शरीर को न सही 
तथापि सूक्ष्म शरीर को सभी इन्द्रियजन्य भोग छुखो का अनुभव करा 
देती है। ” # स्थूठ जिपय भोगों का त्याग करने पर, भाव जगत्‌ या 
भाप राग्य में सूक्ष्म निरमच्छिन्न भोग छुख की प्राप्ति होती है--” 
उनका यह प्रचलित ऊिया हुआ मत दुछ काल के थाद गरिकृत हो 
गया और “भोग सुख फी प्राप्ति ही घमौनुष्ठान का मूल उद्देश्य है ” 
ऐसे घातक विचार का प्रचार होने छगा, और देश में इसी कारण 
व्यमिचार फैछ गया। भगयानु श्रीचैतन्यदेत के प्रऊंठ होने के समय 
देश के अशिक्षित छोगों मे यही ब्रिकृत बौद्ध मत फैला हुआ था, परन्तु 
फिर भी अनेक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये थे | उच्च ब्णो में बहुत से 
छोग तन्‍त्रोक्त आाममार्ग के अजुयायी बनकर जगनन्‍्माता की सत्ाम 
पूजा और उपासना के द्वारा सिद्धियाँ और भोग सुख प्राप्त करने की 
घुन में छगे ये। उस समय जो ययाय सावक ये उन्हें भी इस “मत वी 
धूम ? में टिग्श्रम हो गया, और उन्हें मागे दिखानेयाछा कोई न रहा। 
रेद्धी धर्मग्ठानि के समय श्रीचतन्यदेय का अपतार हुआ। उन्होने 
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प्रथम स्वय अद्भुत त्याग बैराग्य का अनुष्ठान किया और वह आदर्स 
सभी साधको के सामने रखा। तपपस्चात्‌ उन्होंने छोगों को दिखा रिया 
कि “खय शुद्ध और पत्रित् होकर, और अपने को स्त्री मान ईइपर की 
पतिभात्र से उपासना करेन से मनुष्य को सुक्ष्म भार्राज्य में निर- 
वच्ठिन दिव्य आनन्द का सचमुच छाम होता है। ” उन्होंने फिर ह्यूछ 
दृष्टि सम्पन्न साधारण छोगों के छिए, जो इस गूढ बात को समझ नहीं 
सफते ये, ईइमर की नाम महिमा का अचार किया । इस तरह उनकी 
कृपा से अनेक पयश्रष्ट, विक्ृत बौद्ध सम्प्रदाय के छोग, पुन. उचित 
आध्यात्मिक मार्ग में आरूढ हो गये। विक्षन वामाचार का अनुष्ठान 
करनेवाडे छोग पहले पहल तो उनके कथन का खुले तौर से रिरोध 
करते थे, पर बाढ़ में उनके अद्दपूर्व अद्भुत जीवन से आऊर्षित हो 
त्यागशीछ बनकर, निष्फाम भाय से पूजा करते हुए, श्री जगन्माता के 
दशेन के लिए अयत्न करने छगे ॥ इसीलिए भगपान्‌ श्रीचैतन्यदेय 
का अलौकिक चरित्र लिखते समय फ्रिसी किसी ग्रन्थफ्रार ने यह भी 
ढिखा हे कि श्रीचैतन्यदेय के अपतार होने के समय झत्ययरादी बौद्ध 
सम्प्रदायपा़ी ने भी आनन्द प्रकट किया था | 


स॒च्चिदानन्दधन परमात्मा ओऔकृष्ण ही एकमात्र पुर्ष, और 
ससार के सभी स्थूछ, सूक्ष्म पदाप तथा जीत उनकी महाभायमयी 
प्रकृति के अंश से उत्पन्त होने के कारण उनकी स्त्रियों हैं-- इसलिए 
घुद्ध और पर्रित्र मन से उनको पति जानकर उनकी उपासना करने 
से जी को मुक्तित और निरबच्छिनन आनन्द की प्राप्ति होती है--यही 
श्रीचेतन्य महाप्रभु द्वारा ग्रचारित मथुरभात्र का सार ठक्त है। महाभाव 
में सभी भानों का समावेश है | सश्रेष्ट गोपी थी राधा ही महाभार- 


मधरभाव की मौमांसा झट 


स्वरूपिणी तथा अन्य गोपियों में से कोई एक भावरूपिणी और कोई 
दो या अधिक भायरूपिणी हैं | अत ब्रजगोपियों का अनुसरण करते 
हुए साधना में प्रयृत्त होने से सापफर इन सभी अन्तर्मारों को आप्स 
कर लेता है । और अन्त में बह महाभायजन्य महदानन्द में छीन 
होरर धन्य हो जाता हे। इस ग्रफार “ महाभायस्ररूपिणी श्री राधाजी 
के भाय के ध्यान में तन्मय होकर, अपने सुख की इच्छा का पूर्ण परित्याग 
करके काया-बचन मन से सब प्रफार श्रीकृष्ण के सुख में ही छुखी 
होना ' इस मार्ग के साधक्रों का अन्तिम ध्येय है | 


समाज में तियाहित स्त्री पुस्षों का परस्पर प्रेम, जाति, कुछ, शीछ, 
छोऊ भय आदि वाह्य उपाधियों से मयीदित हो जाता है।गियाहित 
स्त्री पुस्प इन सभी नियमों की सीमा के भीतर ही रहकर अपने कर्तव्य- 
अकर्तव्य की ओर ध्यान रखकर परस्पर एक दूसरे के छुख के लिए 
यथासाध्य परिश्रम करते रहने हैं। तिनाहित स्त्री समाज के कठोर 
नियमयन्धनों का ययायोग्य पाउन करती हुईं अनेक प्सगो में” अपने 
पतिप्रेण वो. कम कर देती है और विशेष प्रसगी में पूरा भूछ भी 
जाती है। स्पराधीन स्त्री के प्रेम का आचरण इससे कुठ मिन्न ही 
हुआ वरता है। प्रेम की तीत्रता के कारण वह कई वार ऐसे सामा- 
जिऊ बन्धनों को पैरों तछे रौंद टाछती है। इतना ही नहीं, वरन्‌ वह 
अपने ग्रेमास्पद के छिए अपने सामाजिक अधिमार और अपने सैस्व 
को भी छोड देने में आगा पीटा नहीं करती ! इसी प्रकार का सप्रम्रासी 
प्रमसम्बन्ध ईइपर के साथ रखने का उपदेश बवैष्णन आचायो ने दिया 
है ।इसी कारण उन्होंने उन्दायनाघीशरी श्री राधा को, आयान घोप की 
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बेटद्‌ आऔीरामकृप्णलीछासत , 


गिप्राहित पत्नी होने पर भी, श्रीकृष्ण के लिए अपना सर्यत्त त्यागने के 
कारण अत्यन्त अ्रष्ठ माना है । 


वैष्णय आचार्यों ने मदुरभाय का वर्णन करते समय उस भाय वो 
डान्त, दासत्य, सख्य, वात्सल्य इन चारों भायों की सार समष्टि कहा है 
और उसे उन चारों भापों से अधिक अ्ठ बताया है । प्रेमिका स्त्री अपने 
अमास्पद की मोल छी हुई दासी के समान सेवा करती है; सखी के 
समान सभी अयत्त्याओं में उसकी रक्षा करती है; वह उसझे छुख में 
सुखी और दुख में दुखी द्वोती है, माता के समान सदा उसके हित- 
चिन्तन में मग्न रहती है, इस प्रफार अपने आपको व्रिछकुछ भूलकर 
आने प्रेमात्पद के चिन्तन में ही सरैय तन्‍्मय होसर उसके मन को 
अत्यन्त आनन्द और शान्ति देने के छिए सर्वदा अयत्न करती रहती 
है। इस पार की स्त्री का ऐसा प्रेम सससे श्रेष्ठ होता है। ऐसी स्त्री को 
भक्तिशास्त्र में 'समर्था प्रेमिका ' कहा है | स्त्रा्थ के पिचारों से अन्य 
जो दूपित प्रेम होते हैं उन सब के “समजस? और * साधारण ! दो 
विभाग फ़िये गए हैं। जो स्त्री अपने अमास्पद के छुख के साथ साथ 
अपने सुख की ओर भी इृष्टि रखती है, इसे 'समजसा प्रेमिका” और जो 
केपलछ अपने को ही सुखी बनाने के उद्देश से अपने प्रेमात्पद को प्रिय 
समझती है उस 'साधारणी प्रेमिका? कहते हैं। 


महाप्रभु ने सच्चे साधरों को शुद्ध, पत्रिन्न और नि.शेष वैराग्य- 
सम्पन्न होसर श्रीकृष्ण की पति-भाय से उपासना करना सिखाया । 
उन्होंने साधारण छोगोंके लिए नाममाहात्म्य का प्रचार करफे उस समय 
देश में व के नाम पर होने वाले व्यमिचार को बन्द करने का और 
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लोक कन्याण करने का अयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
आनेक ग्रयक्षण साधक उनके उपदेश से सत्यमार्म में आ गये। समाज 
का बन्धन शियिठ हो गया था, वह दृढ़ हुआ; जाति से बहिष्कृत हुए 
छोग “ भगवद्धक्त ” रूप एक नई जाति में समात्रिष्ठ किए गए। सभी 
सम्प्रदायों के सामने भगयान्‌ चैतन्य ने वैराण्य के पम्ित्र और उच्च आदरी 
को रखफर उनको नयजीयन प्रदान झिया। इतना ही नहीं, वरन्‌ उन्होंने 
स्पय अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके बता दिया कि अन्य साधारण प्रेमी 
स्त्री पुरुषों में उनके उत्कृष्ट ग्रेम से जैसे मानसिक तथा शारीरिक तिकार 
उत्पन्न होते है वैसे ही मधुरभाय की साधना करने वाले शुद्ध और पत्रित 
साधको में भी पैदा होते हैं, परन्तु दोनो में अन्तर यह है कि ये ईइपरघ्यान 
की तीजता से उत्पन्न होते हैं | चितन्य महाग्रभु ने'अपने उठाहरण द्वारा 
तत्काकीन अलकार शास्त्र पर भी आध्यात्मिकता की छाप डाली; श्रुगार- 
भूर्ण क्ाब्यों को साधको के गाने योग्य व्ययहार्थ बनाया और कामक्रोधा- 
दिफों की प्रवृत्ति को ईश्पस्प्राप्ति की ओर झुऊ़ाने की शिक्षा देकर 
साधऊों का माग अत्यन्त छुगम कर दिया । 


पाश्चात्य शिक्षा-प्रधान आधुनिक नप्रीन सम्रदायों की दृष्टि में 
पुरुषों के लिए. मघुरमार भले ही अस्वाभायिझ्ध दीखता हो, पर उसझी 
यथा उपयोगिता वेदान्त तलज्ञानी के ध्यान में तत्क्षण आ जायेगी। 
उन्हें व्रिदित है कि मन की भायनाएँ ही बहुत दिनो के अम्यास से दृ 
सस्कार के रूप मे परिणत हो जाती हैं और मनुष्य को उससे जन्म- 
जन्मान्तर के सस्कारों के कारण ही एक अद्यय उल्ल-स्तु के स्थान में 
यह प्रियिध और निचित्र संसार दिखने छगता है। यदि ईइपर-कृपा से 
अप इस समय “यह जगत्‌ नहीं है” ऐसी नि सशय भानना उसे हो 
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जाय, तो उसझरी दृष्टि के सामने से यह सत्तार तुरन्त ही निनष्ठ हो 
जायेगा। “ संसार है? ऐसी भावना करने के कारण ही यह ससार उत्पन 
हुआ है, “में पुस्प हैं ” इस मायना से पुरपतल ग्राप्त हुआ है। दूसरे ने 
“के स्त्री हूँ ' यद्ध भायना की, अत उसे स्त्रीत्य प्राप्त हुआ | इसके सियराय 
मनुष्य के हृदय में एक विशिष्ट भाय्र के प्रवछ हो जाने से उसके अन्य 
सभी भाव उिंीन हो जाते हैं, ये बातें तो नित्य परिचय की हैं; इस- 
लिए जैसे कौंटे को कौंटे से निकारते हैं उसी तरह ५ईइमर पर मधुरभाय 
सम्बन्ध का आरोपण करके साधक उसकी सद्यायता से अन्य सभी भागों 
को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है, ” ऐसा वेदान्त द्ास्तज्ञ समझते 
हैं। मनुष्प के मनके अनेक सस्पारों में से ” में शरीर रूप ” और 
उसमे साय मैं पुरुष ” या “ मैं स्त्री" यही सस्कार अत्यन्त प्रवद 
हुआ करते हैं| स्पष्ट टैकि साधक पुरुष जब श्री मगयान्‌ को पति 
मानकर / में स्त्री ऐसी ”' भावना करता हुआ अपने पुरुपत्व को जूक 
जाय, तब बह उसके बाद “मैं स्त्री ” इस मातना को भी दूर करने में 
समर्थ होकर भावातीत अंतस्था का अनुभव सहज ही प्राप्त कर छेगा, 
इसीलिए बेदान्त ततज्ञानी समझते हैँ कि यदि साधक मधुरभात 
में सिद्ध हो जाये, तो यह भागातीत भूमिका के तिछऊुल समीप पहुँच 
जाता है। 


यहाँ पर कोई यह परन करेगा कि “ क्या केयछ राधा-मात्र प्राप्त 
करना हीं मघुरभायानुयायी साधक का अन्तिम प्येय है *”' इसका उत्तर 
यह है कि आजकछ के साधकों के लिए महाभायमयी श्रीराचा का भाव 
प्राप्त करना असम्भद् होने के कारण उन्हें केबल सखी भाप ही प्राप्त 
करने का व्येय रखना चाहिए | यत्रपि पैष्णब आच्यों का मत इसी 
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प्रकार का दिखाई देता है, तथापि साधकको श्रीराधा का भाप प्राप्त 
करने का ध्येय अपने सामने रखना उचित हैं। इसका कारण यह 
दीखता है कि सखियों के माय में और राधा के मात्र में यवायत कोई 
भेठ नहीं है। भेद है केयल प्रेम की तीव्रता या । ऐसा दीखता है फि 
सख्ियों भी श्रीराघा के समान ही श्रीकृष्ण वी पतिमाय से उपासना 
करती थीं, पर श्रीरावा के सहयास से श्रीकृष्ण यो सबसे अधिक 
आनन्द होता है यह जानकर वे सख्ियाँ श्रीकृष्ण के सनन्‍्तोष के लिए 
राधा-कृष्ण का ही सम्मिछन कराने वा सदा प्रयत्न करती थीं | वैसे ही 
श्रीरूप, श्रीसनातन, श्रीजीय आदि प्राचीन महामगयद्धकत पैष्णय आचायी 
ने मधुरभात की परिषुष्टि के छिए श्री यून्दायन में जाकर रहने के बाद, 
श्रीकृष्ण वी प्रतिमा के साथ श्रीसधिका की प्रतिमा की भी सेवा नहीं 
की | इसका कारण यही है कि वे स्त्रय अपने को राघा समझकर मदुर- 
भात वी साधना करते थे | अस्तु-- 


यहाँ पर मोटी तौर से मधुरभाय का इतना ही दिद्वगन करादेना 
पर्याप्त है | मधुरभाय वी साधना आरम्भ करके श्रीरामदृष्ण ने कितनी 
उच्च अयस्था ग्राप्त कर ली थी, इसी बात को ठीक ठीऊ समझने के लिए 
मधुरमात की केत्छ आउद्यक यातों का सक्षिप्त जिचन यहाँ किया 
गया है। 


२८-श्रीरामकृष्ण की मधुरभावसाधना 


६ १८६४-६५ ) 
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« जैने राधा भाव में बहुत से दिन बिताये। उतत समय 
मैं स्तियों के समान देव किया करता या। स्नी-वेष के लिए 
आवश्यक सभी चीजें--गहने तक--मथु रबाबू ने रा दीं [ ?” 


४ उन्नीस प्रकार के भाव एक दी जगह घशाशित 
होने से बह मद्दाभाव कहलाता है। जन्म भर साधना करके, 
साधक अधिक है अधिक एक या दो भाव में सिद्धि प्राप्त कर 
सत्ता हैं। (अपनी ओर उँगली दिखारुर) यहाँ केद्ल एंक ही 
आधार से एक ही जगह, सभी उन्नीसों भाव पूण रूप से 
भ्रकाशित है ! | ” 

* मे उस ( महाभाव की ) अवस्था में तीन दिन तक 
संज्ञाझस्य होकर एक द्वी स्थान में पड़ा था। सचेत होने पर 
ब्राह्मणी मुझे पकड़कर स्नान कराने के लिए छे गई । परन्तु 
शरीर हाथ लगाने योग्य नथा! शरीर पर एक चादर भर 
पड़ी थी उसी को पकड़कर वह सुझे ले गई! शरीर में लगी 
हुई मिट्टी मी जछू गठ थी | ” 


--श्रीरामझृष्ण 
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श्रीरामरृष्ण के झुद्ध और एकाग्रचित्त में जिस समय जो भाव 
उदय होता या उसी भाव में वे कुछ समय तऊ विछकुछ तनन्‍्मय होकर 
रहते ये | ऐसा होने पर उनके मन से अन्य सब॒भात्र बिलकुल छुप्त 
हो जाते ये । इतना ही नही, उनके शरीर में भी उस भाव के पूर्ण 
प्रफराश के उपयुक्त परिवर्तन हो जाता था ! बचपन से ही उनके मन का 
भान इस प्रकार का था। दक्षिणेश्वर में उनके श्रीचरणों का आश्रय 
प्राप्त होने पर हमें उनके इस प्रकार के मानसिक स्वमाय के उदाहरण 
सद्दा देखने को मिलते ये | ऐसा जान पडता था कि जब उनका मन 
कोई गीत सुनकर या और क्रिमी दूसरे कारण से किसी विशिष्ट भाय में 
मग्न रहता था तो उस समय ऊ़िप्ती दूसरे भाय का गायन या भाषण 
सुनमे पर उनके मन में अयन्त बेदना होती थी। यह स्पष्ट है कि 
सी विशिष्ट छक्ष्य की ओर जाती हुई चित्तवृत्ति की गति को इस 
ग्रकार अचानक रोने से उन्हें वेदना होती थी | महममुनि पतञ्जलि ने 
एफह्दी भाय से मातित चित्तृत्तियुक्त मन को ही “ सरिकत्प समाविस्य 
मन” कहा है। इसी स्थिति को भक्न्ति-शास्त्र में भायसमाधि, भावायस्था 
और भाजत्रिश नाम दिए गए हैं । 


साधनाकाल में उनया यह मानसिक स्वभात अत्यन्त विकास को 
प्राप्त हो गया था । उनका मन उस समय पहिल के समान किसी एक 
विशिष्ट माय में थोडे समय रहने से ही ज्ञान्त नहीं होता था, चरन्‌ जब 
तक वे उस भायमें तन्‍्मय रहकर उसकी अयन्त उच्च अयस्था में 
अद्वित भाव का आभास नहीं पा लेते थे, तय तक वे उसी भाप में निरन्‍्तर 
और सभी समय रहते ये। उदाहरणार्य- दास्यमाय वी चरम सीमा तक 
पहुँचे बिना उन्होंने मातृभाव की साधना नहीं वी । तन्‍्त्र झास्त्रोक्त 
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मातृमाय की साधना की अन्तिम मर्यादा तक पहुंचे बिना उन्होंने बह्स- 
क्यादि भार्यों की साधना नहीं की | उनकी साधकावस्था में सत्र यही 
चात दिखाई देती है। 


जब मैरत्री ब्राह्मणी का आगमन दक्षिणेस्पर में हुआ उस समय 
श्रीरामकृष्ण का मन ईश्यर के मातुमाय में तन्‍्मय हो चुका था। सार 
के सभी प्राणियों और पदायों में - पिशेषत, सभी स्त्ियों में - उन्होंने 
साक्षात्‌ श्री जगदम्त्रा का निवास प्रत्यक्ष देख लिया था! इसीलिए उन्हींने 
ब्राह्मणी के तरह आते ही उसे “माता! बहकर सम्बोधन किया; और 
स्पय अपने को उसका बाछक जानकर कभी कमी उसकी गोदी में वैठ- 
कर उसमे हाथ से भोजन किया ) इन बातों से उनके हृदय के भाव वा 
स्पष्ट पता छग जाता है । हृदयनाथ कहते थे कि "बआाक्षणी उन दिनों 
कभी कभी बज-गोविका के भाव में तन्‍्मय होकर मधुरमायात्मक गीत 
गाने ठुगती थी ) वे गाने मामा को नहीं रुचते थे | तब्र वे उससे 
उन गानों वो बन्द करके मातृभायात्मक पद गाने के लिए कहते थे |" 
यह बात श्रीरामकष्ण की मघुरभाय साधना के बहुत पहिले की हैं; परन्तु 
इससे उनकी भाततन्मयता का प्रूर्ण परिचय मिछता है और यह्द भी 
स्पष्ट द्वो जाता है कि उन्हें एक भाव की चरम सीमा तक पहुँचे बिना 
दूसरा प्रिय नहीं छगता था | 


श्रीरामकृष्ण के चरित्र पर जिचार करने से माठूम होता है किये 
स्त्रय ब्िलकुछ निरक्षः और शास्तज्ञान से अनभिज्ञ थे, पर उन्होंने 
शास्क्रमर्यादा का कभी भी उल्कघन नहीं किया । उन्होंने गुरु बनाने के 
पूर्व भी जिन जिन साधनाओं दा अनुष्ठान केयछ अपने हृदय की ब्याकुछता 
को प्रेरणा से किया वे भी कमी शास्त्र पिरोधी न होकर शास्त्रानुकूछ ही 
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रही । ड्राद्र, पत्रिय और ईइपर-प्राप्ति के छिए व्याकुठ हृदय में उठने 
चाछी भात्र तरडः सदा बसी होगी ही । थोडा पिचार करने से भी दिसेगा 
कि इसमें कोई पिचित्रता नहीं है, क्योंकि श्रीरामकृष्ण के समान झद्ध 
और पत्रित्त अन्त करण की तरड़ों के दृय फछ ही तो शास्त्र हैं। 
जब श्रीरामदष्ण जैसे डाद्ध, पत्रित और ईइपर दर्शन के लिए ब्याकुछ 
निरक्षर पुरुष का कोई भी कार्य शास्त्र पिरद्ध नहीं हुआ और प्रत्येक 
कार्य के अनुष्ठान से गास्त्रोकत सभी फछ मिछते गये तय तो इससे शास्त्री 
की प्रामाणियता ही निविचत रूप से सिद्ध होती है। स्पामी सिनिफ्रानन्द 
ने इस सम्मन्ध में कहा है कि “शास्त्रों में वर्णित सभी अयस्थाओं जौर 
अनुभनों की सत्पता प्रमाणित करने के छिए ही ईईयर ने इस समय 
निरक्षर बनकर भप्रतार लिया था | ” 


श्रीरामकृष्ण के द्वारा स्रभायत शास्त्रमीदा की रक्षा के हेतु उन्हें 
भिन्न मित्र साधनाओं के समय मिन्न मिन्न वेप धारण करने की इश्छा कैसे 
होती गई, यह एक वात यहाँ दृशन्त स्वरूप बता देना आनश्यक होगा | वे 
जिस समय जिस भाव की साथना में निमग्न होते थे उस समय उसी 
आप के अनुकूठ चेप धारण करने की इच्छा उन्हें स्वभायत हुआ करती 
थी और उसीऊे अनुसार वे वैसा वेष धारण करते ये । तन्त्रोक्त मातृमाव 
साधना करते सम्रय वे रक्त उस्त्र, विभूति, सिन्दूर, रुद्राक्ष आदि घारण 
करते ये | वैष्णय तन्त्रोकत भागों के समय तिछक, झेतसस्त्र, श्ेत- 
चदन, तुलसीमाछा आदि धारण करते ये । वेदोक्त अद्वित माय माधना के 
समय उन्होंने शिखासूत का त्याग करके गेरुआ वस्त्र परिधान क्रिया 
था | जिस तरह पुरुपमाय से साधना करते समय वे पुरुपजेप घारण 
बरते थ, उसी तरह स्त्रीजननोचित भाय-साथना करते समय उन्होंने 
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स्त्री येप धारण करने में बिछकुठ आगा-पीछा नहीं किया ! वे बरारसरार 
यही शिक्षा देते थे कि “हज्जा, घृणा, भय और जन्म, जाति, कुठ, शील 
आदि अध्पाशों का समृछ त्पाग किए. विना ईइरर-प्राप्ति के मारी में 
कभी किसी की उन्नति नही द्वो सरुती | ” अस्तु -- 


जय मधुरभात-साधना के समय उन्हें स्त्ियोचित वेष धारण करने 
की इच्ठा हुईं, तय परम भक्त मपुरयाबू ने उनकी इच्छा जानकर उनसे 
डिए बहुमूल्य स्त्रियोपयोगी वस्त्र मैंगया दिए तथा अनेक प्रकार के 
आभूषण तैयार करवा दिए। उनऊे लिए केशों का एक टोए भी मैंगया 
दिया । हमें रिश्यसनीय व्यक्तियों से पता छगा है द्रि कुछ व्यक्तियों ने 
मयुरबात्र्‌ की इस भक्तिप्रूण उदारता और श्रीरामफक्रष्ण के त्याग को 
बदनाम करके उन्हें कछक छगाने में उस समय कोई कप्तर नहीं री 
थी। परन्तु मधुस्वाबू और श्रीरामकृष्ण दोनों ने ही लोगों के कहने की 
परपाह न करके अपने ध्येय की ओर ही दृष्टि री। इधर औरामफ्ृष्ण के 
सन्‍्तोष से और “वे कोई भी कार्य ब्यप नहीं करेंगे ” इस विश्वास से 
मथुरानाथ को उनकी सेपा में परमानन्द होता था, तो उधर छुन्दर 
बस्याकफारों से तिभूषित होकर श्रीरामकृष्ण बज-गोपियों के भा में 
क्रमश इतने तनन्‍्मय हो गये थे कि अपने पुरुषपन का ज्ञान उनके 
मन से समूछ नष्ट हो गया था, उनती वोछचाछ, उनका कार्यफछाप, 
इतना ही नहीं, उनके उिचार भी स्त्रियों के समान हो गए थे। स्वय 
ओऔरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसा छुना है कि उन्होंने मधुरभान-साधना 
के समय छ महीने तऊ स्त्री वेष घारण किया था ! 


पहके लिख चुके हैं कि औरामरष्ण में स्त्री और पुरुष दोनों के 
भागों का अपूर्त सम्मिक्‍न हुआ था ] जब वे स्जरी-वेप में रहने छगे, तब 
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उनमा स्त्रीभाव तो पृ जागृत हुआ ही, पर उस समय उनमे स्त्री 
भात की इतनी पराफाष्टा हो गई कि पोल्ना, चटना, हँसना, देखना, 
हायमात्र और शारीरिक तथा मानसिक सभी व्यवहार विलछु5 शस्त्रियो 
के समान हो गये यथे।यह वात हमने स्त्रय श्रीरामकृष्ण और 
हृदय दोनों के मुँह से सुनी हे। दक्षिणेश्नर में श्रीरामकृष्ण के 
चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर हमने उन्हें प्रिनोद से स्त्रियों दा 
अभिनय करते अनेक वार देखा है| बह अभिनय इतना सागोपाग और 
सर्यागपूण रहता था क्ि उसे देखकर स्त्रियाँ भी आश्चर्यचक्ति हो 
जाती थीं। छगभग इसी समय मथुरबाबू कभी कभी श्रीरामहृष्ण को 
अपने जानबाजार के बाड़े में रहने के लिए ले जाते ये [ वहां रहत समय 
औऔरामकृष्ण घर के स्त्री समाज मे ही उठते-बैठते ये | वहाँ बहुत दिनों 
से उनके कामगन्धह्दीन पत्रित्र चरित्र करी जानकारी सभी को हो 
चुदी थी और वे सदा उनको देयता के समान मानते थे | और अत्र तो 
उनका वेष और व्ययहार भी स्त्रियों के समान देखपर बे स्त्रियों उनके 
अद्भुत कामगन्धह्दीन प्रेम से इतनी मुग्ध हो गई थी कि वे उनको 
अपने में से ही एफ समझने छगी थीं ! उनसे व्ययहार करते समय उनको 
छुब्जा या सफोच पिछकुछठ नहीं माछूप होता था। स्वय श्रीरामकृष्ण के 
मुँह से हमने सुना है कि मथुरबाबू की छडक्ियों में से कैसी छडकी का 
पति जय दो चार दिन अपनी ससुराल में रहने के छिए आत्ता था उस 
समय वे स्वयं उस छडरी के बालों में कधी आदि कर देते थे, उसके सब 
आमृषण अपने हाथो से उसझे शरीर में पहिनाते थे और उसे अपने 
पति से बोलने तथा उसे संतुष्ट रखने की कक्‍छा समझाते थे, 
वे उस रूडफी दा हाथ पकड़कर एफ ठावी वी समान उसे उसके पाति 


की 


वे समीप ले जायर बैठा देते ये और तय वापस लौ८ आते थे | श्रीरामदृष्ण 
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कहते थे, “पे छडकियाँ भी मुझे अपनी सखी समझऊर मुझसे विछ॒कुठ 
नि समोच भाव से व्ययहार करती थीं |” 


हंदय कहते थें--“जव मामा स्त्रियों के वीच इस परमार से 
रहते थे तम उनके नित्य के परिचित मतुष्यों के ठिए भी उनको 
पद्चिचानना कठिन हो जाता था | एक दिन मथुरयाद्‌ मुझे अपने अन्त 
पुर में छे गये और बोले, ' इन स्त्रियों में तुम्हारा मामा कौन है उसे 
पहचानो | ' मैं इतने दिनों तक उनके साथ रहा, उनकी नित्य सेगा- 
जुश्रपा करता रहा, फिल्तु उस समय में उन्हें नहीं पहचान सका, उन 
दिनो दक्षिणेद्नर में मामा नित्य प्रात काछ उठकर टोकनी छेकर 
फूछ तोडने जाते थे | उस समय मैंने प्रत्येर यार देया है फि स्तियों 
के समान चलते समय उनका वायोँ पैर ही प्रषम आगे पडता था ! 
मेखी ब्राह्मणी कहती थी द्धि ' फूछ तोडते समय उन्हें देखफर मुप्ते 
कई बार यही भास्त होता ऊक्रि यह साक्षात्‌ श्रीमती राधारानी ही है! 
ग्रे फूछ तोडकर उनसे छुन्द्र झुन्दर माराएँ यूँथते ये और श्री 
राधागोजिंदजी को पहनाते थे; पे कभी कभी तो उन मालाओं को श्री 
जगदम्वा को पढना देते थे और जैस अजगोपिफोरए कांत्यायनी की 
प्राथूना करती थीं, उसी प्रकार चे भी * श्रीकृष्ण मुझे पति मिर्े ! 
ऐसी प्रार्थना गद्गद हृदय से करते थे !! ?”? 


इस तरह श्रीकृष्ण का दरीन प्राप्त करने और उन्हें पतिरूप से पाने 
के छिए श्रीरामक्ष्ण उस समय श्री जगदम्त्रा की अत्यन्त व्याकुछ अन्त - 
वरणसे अनन्य भागयुकत प्रार्थना करते हुए दिन पितासे छगे | रात दिनन 
श्रीकृष्ण-दरीन की एक समान घुन छगी रहती थी और श्रीकृष्ण हो को 
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पति रथ मे प्राप्त करने के छिए वे अत्यन्त ब्याऊुछ होकर प्रार्थना करते थे। 
इसी प्रकार उनके दिन पर द्विन, सप्ताह पर सप्ताह और महीने पर महीने 
ब्यतीत होते जाते थे, पर न तो उनऊे मन में एक क्षण के लिए भी निराशा 
"या अविश्वास का चिन्ह ठीख पडता था, और न उनयी ब्याकुछताएूर्ण- 
प्रार्थना में ही कभी कोई अन्तर हुआ | उनके हृदय की व्याकुछुता क्रमश 
इतनी बढ गई ऊि उन्हें आहार निद्रा आदि तक की सुधि नहीं रहती थी; 
केपलछ छगातार श्रीकृष्ण दशन का ध्यान छूगा रहता था । वे यह सोचकर 
कि इतने व्याकुठ हदय से भी प्राथना करने पर श्रीक्षष्ण दशन नहीं 
हो रहा है, रो रोकर व्ययित हो जांते थे, अपना मुँह पृथ्वी पर रगड' 
डाछते थे और श्रीकृष्ण परिरह के दुख से बेहोश होकर भूमि पर अचेत 
गिर पडते थे ) जैसी अयस्था प्रियतम के पिरह में मनुष्य के शरीर और 
मन की हो जाती है, ठीफ यही अयस्या उस समय श्रीरामकृष्ण की हो 
गई थी । श्रीकृष्ण तिरह से उनके शरीर में पहके के समान अब पुन 
दाह होने छगा | उनके अरीर में आग की सी जरून लगातार होने 
लगी; अन्त में वह वेदना उन्हें असद्य हो गई । श्रीरामकृष्ण स्तय कहते 
शेकि “उस' समय श्रोकृष्ण के अत्यन्त दु सह पिरह के कारण मेरे 
प्रयेक रोमकूय मे से दूँद दूँठ रक्त बाहर निऋूलने छगा !मैजिस 
जगह बैठता था वहीं वी जमीन मेरे शरीर के दाद्व से जछ जाती थी ! 
शरीर फी सभी सन्बियाँ शियिल हो जाने से सभी इन्द्रियो के कार्य 
बन्द होने पर मेरा शरीर कभी कमी शव के समान निश्चष्ठ और सक्ञा- 
शून्य हो जाता था | ” 


झरीर के साथ नित्य जकटे हुए तथा देह बुद्धि के मिवाय अन्य 
कुछ न समझनेयाले हम जैसे मनुष्यों की प्रेम-झत्पना यही हुआ 
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करती है ऊ्नि “प्रेम एफ घरीर का दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण है ।” 
हमारी कन्पना इसके आगे दौडती ही नहीं | यदि इस कनब्पना ने कुछ 
अधिक दौड टगाई तो ग्रेम को फिसी व्यक्ति में प्रफाशित होनेयाढे 
थुणों की और आकर्षण समझ्नर हम उसे “अतीन्ट्िय प्रेम ' के भड- 
कीछे नाम से पुफारते हैं, और उसकी भूरि भूरि प्रशसा करने छगते है! 
परन्तु बडों द्वारा ्रशस्ित यह “अतीन्द्रिय प्रेम? स्थूछ देहबुद्धि और 
सृक्ष्म भोग-छाठसा से कभी अछग नहीं रह सफता। श्रीरामकृष्ण के 
जीवन में प्रकट होनेयछे यथार्थ अतीन्द्रिय अ्रेप्त की तुछना में हमारा 
यद 'अतीच्धिय प्रेम! क्रितना तुच्छ, अन्त सारझून्य और खोखढा 
है, यह तुरन्त दिख जाता है। 


भक्तिशास्‍्त्र का कहना है कि यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की पराझ्राष्ठा 
केयछ एक अजेझरी श्रीमती राघा को छोडऊर, अन्य किसी के भी जीवन में 
आज तऊ दखने में नही आईं | उज्जा, घरणा, भय को छोडफर, छोकभय 
और समाजभय की परनाह न करके, जाति, कुछ, शीछ आदि सभी बाह्य 
ससारबन्धनों को पूर्णतः शैडकर, इतना ही नहीं, बरन्‌ स्वय अपनी 
देह और सुख के विषय में भी परर्ण उदासीन होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के ही सुख में अपना घुख अनुमत्र करनेवाले किसी दूसरे 
ज्यक्ति का उदाहरण मक्तिशास्त्र में नहीं मिछता। भक्तिशात्त्र में 
कहा गया है कि श्रीमती राधा की पा हुए बिना इस प्रेम का 
छाभ अशत भी किसी को नहीं हो समता और उसे श्रीकृष्ण का 
दर्शन भी आप्त नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीमती राधा के कामगन्धहीन 
दिव्य ग्रेम द्वारा भगयान्‌ श्रीकृष्ण स्थायी रूप से बंध गये हैं और उन्हीं 
की इच्छाजुसार वे भक्तजनों के मनोरथ भर्ण करते हैं! मन में 
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पिष्काम प्रेम वी सजीय मूर्ति श्रीराधा के समान प्रेम उत्तर हुए बिना 


इंड्भर पति रूप से किसी को नहीं मिल सकता है और न उसे इस दिव्य 
ग्रेम की माधुरी का अनुभत्र ही हो सकता है। 


यदि श्रीकृष्ण के प्रति बजेइरी श्रीराघा के टिव्य और 
अद्शपूर्व प्रेम का वर्णन श्री शुऊदेय जैसे आत्मानन्द में मग्न रहनेयाले 
परमहस श्रेष्ठ मुनियरों ने कई धार किया है, तथापि भारतयर्प में साधारण 
लोग उस्र प्रेम करा अपने जीयन में प्रत्यक्ष अनुभन करने का ढंग बहुत 
दिनों तक नहीं समझे थे। गोडदेशीय गोस्त्रामी छोगों का मत है जल 
छोगों को यह बात सिखाने के ठिए ही श्री भगयान्‌ को श्रीमती राधा के 
साथ एक ही गरीर में अय॒तारढेना पडा। बही यह अन्त कृष्ण बहिगोरि 
अथया राधारूप से प्रकद होनेयाल्म और छोगों के सामने मघुरभाव का 
पूर्ण आदश रखनेयांछा श्रीमौरांग या श्रीकृष्णचैतन्‍्य देव का अयतार 
है| उन्होंने यह भी छिखा है ऊ्रि श्रीकृष्ण ग्रेम वी तीव्रता से श्री 
राष्यानी के शरीर और मन में जो लक्षण और पिक्रार उल्न्न होते थे, 
ये सत्र पुरुष शरीरधारी श्रीगौराग में भी उनयी अपार इड्बर भक्ति के 
कारण दौख पड़ते ये | इसी कारण शरीगौराग को “श्रीमती ” भी कहा 
जाता है। इस प्रकार अतीन्द्रिय, दिष्य तथा निष्फाम प्रेम बी अत्युध्च 
अयस्था को प्राप्त दूसरे उदाहरण श्रीगोशग देय हैं | अस्तु-- 


श्रीरामक्ृष्ण श्रीमती राघा वी कृपा के जिना शऑ्रीकृष्ण-दर्शन 
असम्मय जानकर उन्हीं त्री उपासना में मग्न हो गये और अपने हृदय 
की; ब्याकुयता स्वर, चरएगें, ण जिमेद्ल करने रण १ ऐडी राणपतता के 
उठ दिन बीतने पर उन्हें श्वीराया का दशन हुआ और उन्होंने पहले' 


छ०० श्रौरामरुष्णलीछा छृत 


के अन्य देव-देपियों के समान श्रीरावरा को भी अपने शरीर में प्रवरष्ट 
होते देखा ! भरे कहते थे -“फृष्ण-प्रेम में अपना सर्रस्व स्वाहा 
करनेगडी, अमुपम, पर्िजोज्यर मूर्ति की महिमा और उसके मार्धुय 
का वर्णन करना असम्भप है। श्रीमती की काति नागफेशर पुष्प के 
पराग के समान गौर वर्ण थी। ” 


इस समय से उनके मन में इट भायना हो गई कि «मैं सूथे 
राधा हूँ।! श्रीमदी के ध्यान और सतत चिन्तन के प्रभाव से श्रीराम- 
कृष्ण देव को अब उन्हीं के भाय में बिलकुड छीन हो जाने के कारण 
उन्हें अपने पृथक अस्तित का भी समूल विस्मरण हो गया; उनका 
मधुरभायजन्य ईइसर-प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि ओ्रीराधा और 
उनकी अयस्था एक हो गई। उनमें उपरोक्त दर्जन से श्रीमती राधा 
और ओऔगौराग के मघुरभाय की पराकाष्टा से उत्पन्न होनेयाले महाभाव 
के सभी ठक्षण दिखाई देने छगें। वैष्णय आचार्यों के प्रपों में महा भाव 
के ढक्षणों का रिस्तार्‌ूर्त वर्णन है | वैष्णव तन्त् में प्रवीण मैरयी 
मक्षणी तथा वैष्यमचरण आढि शास्त्रज्ञ सापकों ने, ओऔरामकृष्ण में 
सभी महाभाप के छक्षणों को देख आइचर्यचक्रित होकर और उन्हें 
अयतार जानकर उनकी स्तुति की।इस बात वी चर्चा करते हुए 
श्रीरामकृष्ण ने हमसे कई वार कहा कि ५ उन्नीस प्रकार के भाव एक ही 
जगह प्रकाशित होने से उसे महामाय कहते हैं, ऐसा भक्तिशास्पर में 
कहा है। जन्म भर सावना करके साधक अधिऊ से अधिक एक- 
दो भावो में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं| ( अपनी ओर डँगली दिखाकर ) 
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यहाँ तो एक दी आधार से उन्नीसों * भाव एक जगदद पूर्ण रूप से 
ग्रकादित हैं” 


ऊपर बता ही चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के शरीर में अत्येक रोम- 
कृप से उस समय श्रीकृष्ण-विरह की दाहण यातनाओं के कारण बूँद 
बूँद रक्त बाहर निऋछता यथा। स्त्रीत़ की भावना उनके रोम रोम 
में इस प्रकार मिद्र गई थी कि "मै पुरुष हूँ” यह्द विचार उनके मन 
में सप्न में भी नहीं आता था, और उनके शरीर और इन्द्रियों के 
सभी कार्य स्त्री-शरीर के समान ही होने लंगे। 


महाभात्र में ऊपर बताये अनुसार कामात्मिका और सम्बन्धात्िका 
डोनों प्रकार करी भक्ति के उन्नीस्तों अन्तर्तरिमा्गों का एकत्र समावेश 
होता है | श्रीरामकृष्ण ने यहाँ पर इसी का निर्देश किया है । उनके ही 
मुँह से हमने यह सुना है कि स्वाधिष्टान चक्रवाढे भाग के सभी 





# रागात्मिका भक्ति 
थे ] 





कामात्मिका सम्बन्धात्मिका 
(मघुररस ) | 
सम्भोगेच्छामयी अथवा ॥ ॥ | | 
तत्तड्गरावेच्छानयी.. वात्मस्य सस्य द्ास्य णान्त 
|| || । 
॥._[ _4 [| छेद, मान,|स्नेह, मान, स्नेह, मान, 
स्नेह मान प्रणय राग अनुराग! प्रणय, राग, प्रणय, राग, प्रणय, राग । 
अनुराग । | अनुराग । | 
मा. १ रा. ली. २६ 
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रोमकूपो से उन दिनों प्रति मास नियत समय पर शोणितल्ताय होता 
था, और वह स्त्रियों के समान तीन दिनों तक जारी रहता था | उनके 
भाज्जे हृदयनाथ ने हमे बताया है कि “ये सब बाते मेरी आंखों की 
दंखी हुई हैं। उन दिनों वे पहने हुए वस्त्र को दृषित होने से बचाने के 
उद्देश से कौपीन धारण करते थे--यह भी मैंने देखा है । ” 


बेदान्तशास्त्र का सिद्धान्त दैकि मनुष्य का मन ही उसके शरीर 
को तैयार करता है, वह (झरीर ) तीतजर बासना और इच्छा की प्रतर॒ढता 
से जीयन में प्रतिक्षण बदछता रहता है। श्रीरामऊ्ृष्ण के साधनाकाछ में 
उनकी भायनाओ की उत्कट्ता के कारण उनकी देह में उत्तन्न होने 
वाले ये परियतिन इस वैदान्तिक सिद्दाल्त के उत्तम उदाहरण हैं। 
श्रीरामकृष्ण और पूर्येझ़लीन ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभयों तथा 
उपलब्धियां की तुछना करके ही पत्मलोचन आदि प्रसिद्ध पण्डित कहते 
थे, “आपके अनुभय और आपकी उपलछब्धियाँ बेद-पुराणों को पीछे 
छोडकर और भी आगे बढ गई हैं ! ” अस्तु-- 


उन्हें श्रीमती राघा का दशन और उनकी कृपा होने के बाद ही 
सब्चिदानन्दधन भगयान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन का भी शीघ्र ही छाम इआ। 
वह श्रीकृष्ण मूर्ति नित्य के समान उनके दारीर में प्रविष्ठ हो गई । 
इस दर्शन के दो-तीन महीने बाद दक्षिणेश्र में परमहस तोतापुरी 
का आगमन हुआ | उनकी देखरेख में श्रीरामक्षप्ण वेदान्तोक्त 
अद्वैतमार की सावना में निम्न हुए। उन्होंने इसके बीच के समय को 
मधुरभाव में तस्मय होकर ईइपर ग्रेम के माधुय का आस्वादन करने में 
बिताया | हमने उनके मुंह से खुना है कि वे इस समय श्रीक्षष्ण 
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चिन्तन में इतने मग्न और तन्मय रहते थे कि उन्हें अपने पृथक अस्तित्व 
की पूरी विस्मति होकर “मैं ही समय श्रीकृष्ण हूँ? ऐसा बोप हुआ 
फरता था; और बीच बीच में, उन्हें इस संसार की प्रत्येक चराचर वस्तु 
श्रीकृष्ण स्सरूप से प्रत्यक्ष दिखाई देती थी ! आगे चछकर एक दिन 
उन्हें दक्षिणिइयर के वगीच में टहछत समय एक घास का फूछ मिछा। 
उसे बे अत्यन्त उक्ण्ठा से हम दिखाकर बड़े हरपपूपेक बोढे, “ मघुरभाय- 
साधना के समय मुप्े जो श्रीकृष्णमूर्ति दिखाई देती थी उसफे शरीर 
का रंग इसी फूछ के रंग के समान था ! ” 


यौयन के आरम्म में वे कामारपुकुर भे थे | उसी समय से उनके 
अन्त करण में प्रकृतिमाय की प्रवछता के कारण, उन्हें कभी कभी यही 
इच्छा हुआ करती थी कि अजगोपियों ने स्त्री शरीर पाऊर अपने उत्कट 
प्रेम से सब्चिदानन्द श्रीकृष्ण को पतिरूप से पाया था। इससे उन्हें 
ऐसा छगता था क्लि / यदि मैं स्त्री होता तो ठन गोपियों के समान ओ्री- 
कृष्ण क्री पतिभाय से भक्ति करके में भी उन्हें प्राप्त कर छेता। मेरा 
यह पुरुपष-शरीर श्रीकृष्ण ग्राप्ति के मार्ग म एक जबरदस्त बाधा है। !' उन्हें 
ऐसा छगता था झि ' यदि भपिष्य में पुनः जन्म लेने की वारी आ जाय, 
तो मिसी ब्राक्षण के धर में अत्यन्त स्वरूपयती दीरषफेशी बाढू- 
मरिघ्रा का जन्म हूँगा, और श्रीक्षष्ण के सित्राय अन्य किसी को 
औ पति नहीं समझूँगा ! निर्याह योग्य अन्न और बस्तर हो, एक छोटा 
सा घर हो, जिम्तफी चारों ओर थोडी सी ज़मीन रहे, में उत्त जमीन 
में चार-पॉच तरह की तरकारी-भाजियाँ उत्पन्न कर सकूँ, घर में एक 
दूध देनेवाली गाय हो, जिसको समी सेगा झुश्वपरा में स्वये करूँ 
और उसे दुह भी सऊूँ; उस घर में एक सूत कातने का चरखा 
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रहे जिससे दिन के प्रक्माद् में घर का सब काम निपटाकर सूत कातते 
कातते श्रीकृष्ण के भजन गाऊँ, और फिर सन्व्या होने पर उत्त 
गाय के दूध से तैयार की हुई खीर आदि को अपने हाय में छेकर श्रीकृष्ण 
को खिलाने के लिए एकान्त में बैठकर अत्यन्त व्याकुछतापूर्वक रोते-रोते 
उनकी पुकार करूँ । श्रीकृष्ण को भी मुझ्त पर दया आएगी और वह 
बाठक वेय भें आफर भेरे हाथ के उन पदार्थों को ग्रहण करेगा; इस 
तरह वह नित्यप्रति, किसी दूसरे के बिना जाने हुए ही आकर मेरे हाथ 
से खान के पदाप चुपके से छे छिया करेगा ! ” यद्यपि श्रीरामक्ृष्ण क 
मन की यह अमिछापा इस रूप में पूर्ण नहीं हुई, तथापि बह मघुरभाव 
के साथनाकाढ में पूर्वेक्त रीति से पूर्ण हो हद गई थी । 


मधुरभाय्-साधनाकाछ मे श्रीरामक्ृष्ण को प्राप्त होनेवाले दर्शन 
की बात बताऋऊर हम जिप॒य का उपसंद्वार करेंगे ! उस समय एक दिन 
बे विष्णु मन्दिर में श्रीम:्भागवत छुन रहे ये। सुनते सुनते उन्हें भावा- 
बेश मे श्रीकृष्ण की ज्योतिमंयी भूति का दर्शन हुआ | उस मूर्ति के 
चरणकमलछों से धागे के समान दो ज्योतियों बाहर निक्ीं। उनमें से 
एक तो उस भागवत की पोषी को स्पशे करके रह गई और दूसरी 
उनके वक्ष स्थठ में चिपक्कर रह गई ! वे दोनों ज्योतियों कुछ समय 
तक वैसी ही स्थिति में रही ! 


बे कहते थे--/इस दर्शन से मेरे मन में एसी दृढ धारणा हो 
गई कि यद्यपि भागवत, भक्त और भगवान्‌ ये सब भिन्न मिन्न दिखाई 
देंतेहेँ तथापि ये यथाये में एक ही हैं। भागवत ( शास्त्र )) भक्त और 
भगवान्‌ ये तीनों एक ही हैं ।--एक ही के तीन रूप हैं ! ! ”? 
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त्याग २३९, अद्वकार त्याग, २३६, 


नामानुक््मणिका 


विवाह, प्रफरण १९६ वा, २४५१-२७३, 
उनके विवाद की मौमास्ता २४९-२६७, 
आद्गी का आगमन २७७, उसका 
औरामकृष्ण दे सम्बन्ध में मत ३७९, 
२८४०-२८ ६, वैष्ण्यचरण तथा गौरी 
पण्डित का मत २८६-३६९७, विचित्र 
क्षया और गाद्रदाद, प्रकरण २२ वां, 
२९८-३०४,तन्त साधना, प्रकरण २४ 
वा, ३३१-३ ३१ , उनको साधनाएँ क्‍यों 
करनी पडों ३५१-३१४, साधनोत्साह 
३१७, साथना के लिए वेदिक्ा ३२०, 
तन्रोक्त साधना३२०-३२३,रत्री-जाति 
के प्रति मातृभाव ३२३-३२६ तस्न- 
साधनाकाल के दशन ३२७-३३०, 
घात्सल्यमावसाधन, प्रकरण २५ वा, 
३३२-३५० स्वभाव ३४०-३४२, 
सत्यस्कल्पत्व. ३४२, राममस्न्प्रहण 
३४३, रामलाला और उप्तती छीलाएँ 
३४३-३५०, भाव तन्मयता ३५३, 
साधुसंग ३५४-३५६ ,मधुरमाव साधना 
प्रररण २९ वो, ३९०-४०४ 
रामतारक-उर्प हलधारी,"हलघारी” 
देखो । 
रामछाका--३३८-३३५, ३४३- 
३७० 

रामेइबर--२४, ६८, ७०, १२६ 
रासमणि--वृत्तान्द, ११०-११७, 
ताडुना ३२०७-२०, मृत्यु २७५ 


नामाहुझमणिका 


च्‌ 
चाप्सल्यभाव की साधनाएँ-प्रकरण २५ 
4, २३२१-३०० 
चासना-त्याग---२५८-२६० 
विवाह- श्रीरामध्य का, प्रकरण १९ 
वा, २४५-२७३ 


विवेकानन्दू--<८६, २३८, ३०८, 
३८१ 
चैराग्य बा अर्ध--९८, १८९-१९०, 


३०७ 
चैप्णवचरण--पण्डित--२३६, 
२७६-२९०, २६४ 
व्याकुलता--ईश्वरदशन के लिए-- 

२०७, २०९, २७१ 
चुन्दावनछील|---३७९-३८२ 
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शारदादेवी--श्रीरामकृष्ण वी धर्म- 
पत्नी २६१-२६४, २६७-२६५ 
शिवनाथ शासत्र--१५२ 
दाकराचायय--३७० 
शामभुचन्द्र मार्किक--३०८-०३०९ 

स 
सदसंध्चिचार--१५७-२६१ 
समाधि--सविकल्प-१०० 
सर्वमगछा--४५, ६८, ८० 
साधक और साधना- प्रकरण १० वा, 


<६२-१०३, साधना का अथ ६२-९८, 


साधना के कालखण्ड २१५ 


साधनाएँ-श्रीरासद्ृरष्ण को क्‍यों करनी 
पड़ी २३१६-२१८, ३११-३१४ 

सिद्धि--३०७, ३२८ 

प्तीताजी का दशन--२२२ 

खुखलाल गोस्वामी--११, १६ 

सस्‍्ती-वेष-श्रीरामइृप्ण का-१ ६०, १६९६- 
4७छ० 

ह 

हृठयोगाभ्यास--२२५ 

हलधारयी-२९, २११-२१३, २२५, 
२२७ 

हालदारपकुर-१३, ४७ 

हलघर पुरोहित---१६४-१६५ 

हेमांगिनी--९१, १२६ 

हृदयराम मुफर्जा--९९, १९५- 
१२९, १३१-१३३ 

क्ष 

कुद्रिम चदरजी--जन्म १३, गुण 
१३-१४, विवाह १४, सतार १५, 
विपत्ति १५, १६, देरे गाव से प्रयाण 
१६, कामाएपुकुर में आगमन तथा 
चास्तव्य १६, धमनिष्ठा तथा उच्च 
अवस्था१९-२०,४९,ईइवरभक्ति२३, 
रामेदवर की यात्रा २४, गया वी यात्रा 
२५, अद्भुत स्वप्न और गदाधर 
का वरदान २६-२८, ओऔरामकृष्ण 
का जन्म ३५, गदाधर के सम्बन्ध में 
बिन्ता ४६, मृत्यु ५३-५४ 


हमार 4काशन 
हिन्दी विभाग 

१०३. श्रीरामकुष्णबचनामत-तीन भागों में-अलु» पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी 
* निराला ?, प्रथम भाग ( तृतीय संस्करण)-मूल्य ६); 

द्वितीय भाग-मूल्य ६); तृतीय भाग-मूल्य ७) 

४-५, श्रीरामझुष्णलछोलाम्डुत-( विस्त॒त जीवनी )-( तृतीय संस्करण )- 
दो भागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य ......५) 

६. विधेकामस्द-चरित-(विस्तुत जीबनी)--सत्पेन्द्रशाथ सजूमदर, मूल्य ६) 
७. विवेकानन्रजी के संग मे-(वार्तालाप)-शिष्य शरच्चन्द्र,द्वि से, मूल्य ५॥) 
<, 


परमार्थ प्रसंग--स्वामी विरजानन्द, ( आई पेपर पर छपी हुई ) 
कपड़े की जिलल्‍्द, मूल्य ३॥॥) 
काईबोर्ड की जिल्द, ”. ३) 


४ ५७ 

स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें 
९. भारत में विवेकानन्द्‌-( विवेकानन्दजी के भारतीय व्याख्यान ) ५) 
१०, ज्ञानयोग ( प्रथम संस्करण ) ३) 
११, पत्रावछी ( प्रथम भाग) ( प्रथम संस्करण ) श्न्) 
१२६, +५ (द्वितीय भाग ) ( प्रथम संस्करण ) , २) 
१३, धर्मविज्ञान (द्वितीय संस्करण ) १८) 
१७, कर्मयोग ( द्वितोय सस्करण ) १०) 
१७. हिन्दू धर्म (द्वितीय संस्करण ) शा) 
१६. प्रेमयेग ( तृतीय सस्करण ) शल्) 
१७ भाक्तियोग (तृतीय संस्करण ) १०) 
१८, आए्माठुझूति तथा उसके मार्ग ( तृत्तीय संस्करण ) श) 
१९, परिमाजक ( चतुर्थ संस्करण ) शा) 
२०, प्राच्य और पाश्चात्य ( चतुर्थ संस्करण ) श्) 
२१. महापुरुषों की जीवनगाथाय ( प्रथम संस्करण ) १) 
२२. राजयोग ( प्रथम संस्करण ) श््) 
२३. स्थाधीव भारत ! जय हो |. (प्रथम सस्करग ) १८) 


२४, धमेरहस्य ( प्रथम संस्करण ) १) 


दे नामानुकमणिका 


शुधा--विचित्र छधा और गाजदाह, जज 
प्रकरण २६ चो, २९८-३०४ ज्ञानमांप--९८, ९५९, १०३ 


हमार प्रकाशन 
हिन्दी विभाग 

१०३. भीरामऊृष्णबचनासत-तीन भागों में-अलु० पं. सूर्कान्त त्रिपाठी 
* निराला ?, प्रथम भाग (तृत्तीय संस्करण)-मृल्य ५); 

द्वितीय भाग-मूल्य ६); तृतीय भाग-मूल्य ७) 

४-७५, श्रीरामकूप्णलीलूाम्गत-( विस्तुत जीवनी )-( तृतीय संस्करण )- 
दो भागो में, प्रत्येक भाग का मूल्य... ...५) 

६. विवेकासन्द-चरित-(विस्तृत जीवनी)--सत्वेन्दनाय मजूमदार, मूल्य ६) 
७, विवेकाननदजी के संग में-(वार्तालाप)-रिष्य शरच्चन्द्,,द्धि से. मूल्य ५॥) 


<. परमार्थ प्रसंग--स्वामी विरजानन्द, ( आए पेपर पर छपी हुई ) 
कपड़े की जिल्‍्द, मूल्य ३॥) 


कारबोड की जिल्‍द, ”.. है) 


स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें 

९, भारत मे विवेकानन्द-( विवेकानन्दजी के भारतीय व्याख्यान ) ५) 
१०. क्षानयोग ( प्रथम संस्करण ) ३) 
११, पत्रावल्ली ( प्रथम भाग) ( प्रथम संस्करण ) मल) 
१२, +५  (दितीय भाग ) ( प्रथम संस्करण ) २6) 
१३. 'धर्मविज्ञान (द्वितीय संस्करण)... १॥%) 
१७, कमयोग ( द्वितीस सस्करण ) शाल) 
१५, हिन्दू धम ( द्वितीय,संस्करण ) १॥) 
१६, प्रेमयोग ( तृतीय संस्करण ) शत) 
१७ भाक्तियोग (तृतीय संस्करण ) शा) 
१८, आत्मालुशूत्ति तथा उसके मार्म ( तृत्तीय संस्करण ) १) 
१०, परिन्राजक ( चतुथ संस्करण ) १॥) 
२०, प्राच्य ओर पाश्चात्य € चतुथ संस्करण ) १) 
२१, महापुरुषों की जीवनगाथाये. ( प्रथम संस्करण ) शा) 
२२. राजयोग ( प्रथम संस्करण ) शत) 
२३. स्वए्दील शए्प्त | जाय दे! (प्रयय सस्कएम ) श्ड) 


२४, धर्मरहस्य ( प्रथम संस्करण ) ५) 


रण 
रद 


रछ. 


श्‌८. 


०, 


च्चे०, 
३३१. 
१9 

३३. 
३७. 
३५. 
३६. 
३७ 
३८ 

ह्ले९, 
४०. 


४१. 
४२, 
ध्डे 
॥ 


भारतीय नारी ( प्रथम संस्करण ) 


शिक्षा ( प्रथम सस्करण ) 
शिकागो-वज्द्ता ( पश्चम' सस्करण ) 
हिन्दू घम के पक्ष म (द्वितीय सस्करण ) 
अरे गुरुदव ( चतुर्थ सस्तरण ) 
कवितावली ( प्रथम सस्करण ) 
भगवान्‌ रामरूप्ण धर्म तथा संघ (प्रथम सस्करण ) 
शाक्तिदायो विचार ( प्रथम सस्करण ) 


चर्तेमान भारत ( तृतीय सस्करण ) 
जिक्र हि 

मेरा जीवन तथा ध्येय ( द्वितीय सस्करण ) 
मरणरणोत्तर जीवन ( द्वितीय सस्करण ) 


मन की शक्तियां तथा जीवनगठन की साधनाय 


सरल राजयोग ( प्रथम सरकरण ) 
पथहारों वाया ( द्वितीय सस्क्रण ) 
भेणे समर-मनाँति ( प्रथम सस्करण ) 
इंशदूत ईसा ( प्रथम सस्करण ) 
चेदान्त-सिद्धान्त और व्यवहार ( प्रथम सस्करण ) 


विचेकानन्दजी से वाताछाप (उ्थम सस्वरण ) 

विवेफानन्दजी फी कथाये.. (प्रथम स्स्करण ) 

अरसरामकृष्ण-उपदशा ( प्रथम संस्करण ) 
भराठी विभाग 


१-४ श्रीरामरुष्ण-चरित्र-प्रथम भाग, ( तिसरी आवृत्ति ) 


ओरामकृप्ण-वास्खुधा+- 


>> द्वितीय भाग ( दुसरी आवृत्ति ) 
(६ डुसरी आवृत्ति ) 


8. शिकागा-व्याय्याने-स्वामी विवेकानद ( दुसरी आवृत्ति ) 
७५. माक्ले गुरुदेध--स्वामी विंवेकानद  ( बुसरी आवृत्ति ) 
&. हिंदु धर्मांच नव-जागरण--स्वामी विंवेकानद 

७. पवहारी बावा--स्वामी विवेशानद 

<. साधु नागमहाशय-चारेच्र-- ( इसरी आवृत्ति ) 


ओरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर-१, मध्यप्रदेश 


॥) 
॥०) 
॥) 
॥#) 
|) 
॥#) 
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